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+ दोदा 
बह दोडाये जात है निवछ जानि कै मेहि । 
दिर से जव जादौ मर्दं॑वदैगेा तोदि'‰॥ १ ॥ 
श्रागा शरैर मथुय के वीच जमना किनारे गञ्यार पर, व्रजभूमि 
के बिक्कुट मध्यमे, सूरदास रने गे चनौर कृष्ण की भक्ति मे श्पनां 
जीवन चिताने टगे। सुप्र्िद्र महाप्रसु, मच्ति-मागं के उपदेशक, वद्मा- 
ष्वायै के रिष्यर हा गये श्रीर उनके साय ङकष्ण के नीटागार गकर में 
श्रीनाथ के मन्दिर में बहुन दिन सक रषे ! यलयमाचायै के युर नोस्गमी 
विद्रठनाथ से भी इनकी भित्रता्ा गदै1 इन्दी विहटनाय के पुत्र 
गोङ्कनाथने श्रपनी चीरा्ती वातां मे सूरदास का सदिक्ठ चरितःक्िखा है। 
श्राप 
वद्यभावा्यं के रिप्रं मे चार प्रधान थे--सूरदास, छम्भनदास, 
परमानन्ददास श्रर्‌ कृष्णदास 1 चिट्रुटनाय फे शिप्यो में वारे भधान 
थे--छीतस्वामी, गोविन्दस्यामी, चतुसुजदास भैर नन्ददास । विदल 
नाने इनं श्रं को क्ेकरं श्राप की स्थापना फी} 
श्यन्ते समव्र सूरदास पारासोल्ली चकते गगरे । विटटलमाथजी भी उनसे 
श्नन्तिम मेर करने के परटुचे। किसी ने सूरदाससे पूरा फि ^्रापने श्यपने 
शुर का कोर चन्द्‌ क्यों महीं बनाया १ महरा ने उत्तर दिया कि मेरे सभी 
चन्द गुरूनी के ६ । तो भी वछछभाचा्य॑नी का एुक ुन्द्‌ त्कार यनाया-- 
“भरोस दद हने चरनन केरा 
श्रीदछमनख-चन्द्‌-दुटा विनु सव जग मामः धेर ॥ 
साधन धार नदीं या ककि म जसो हात निरे । 
सूर कदा कटि दुविध श्रधिरे चिना मेर को चेरे ॥" 


%@ सरं जज भ्रियसेन चपने “'हिन्दुखान की मपार््रो के सादिष्य- 
इत्िदास'' (एलप्वपदप [नलप९उ जं छतातप्ञपाप) सें इल 
देगदे पर ग्ध ह यथपि उन्दने इसे श्च्थे का धनय करं राटा ई । 
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राधाछप्य का? युक शरीर भजन याते-गाते सूरदास की शले मे 
नल भर श्राया । गोस्वामीनी ने पूषा कि सूरदासजी-! नेत्र की इत्ति 
र्दा १ सूरदासजी ते कहा-- 

समनं मैन रूप-रस माते 1 श्रत्तिमै चारः चपट श्रनियारे पल-पि'जरा 
न समाते ॥ चलि-चल्ि जात निकट स्वननं के उठछटि-पठटि ताटङ्क 
फौदाते ! सूरद््स शजम युन श्रटके नातदं श्रव उदधिं जपते 


इतना फहकर सूरदास ने शयेर ड्‌ दिया । 
पक दूसरा जीवनचरित 


भारतेन हरिश्चन्द्र ने िन्दी-सषार फे सामने एक शर प्राघीन लेख 

रक्खां था, जिसमें सूरदास फे जीचन का सर्वया भिन्न वर्णन किया दै । 
यह सूरदास का हौ लिखा कटा जाता षे चोर इस प्रकार है-- 

प्रथम्‌ दी भय अगात में प्रगट श्द्धूत रूप 

बद्मराव विचारि बह्मा राश नाम श्नृप ॥ 

पानप्रय देवी दियो शिव श्रादि सुर सुख पाम । 

कहा हुगपिुत्र सेये भये शति सुखद्षय ५ 

परार पायन सुरन फे पिठ सहित श्रस्तुतति कीन्ह । 

तासु वंशा प्ररं मे भै चन्द्‌ चार भकीन ॥ 

भूप धृथ्वीराज द्वीनों तिमद उ्वाटा देश्च । 

तनय ताके चार कीन्हों रयम थाप नरेश ॥ 

दूसरे गुणचन्दुं तासु शीरुचन्द्‌ सरूप । 

यीरचन्द्‌ परताप पूरण भवे शद रूप ॥ 

दन्तभारं हमीर भूपत सङ्ग खेटत श्राप } 

तासु वंश श्ननूष भ हरचन्द्‌ श्रति विख्यात ॥ 

श्चामरे रहि गोपचत्ठ में रहो तास्त वीर । 

सुश्र जनमे सात ताके महामट गम्भीर 1 
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कष्एचन्द्‌ उदारचन्द्‌ ज रूपचन्द्‌ सुभा 1 

दषचन्द प्रकाश चैभेा चन्द मै सुखदा ॥ 

देदचन्दग्रयोध सेत चन्द ताके नाम । 

भयो ससौ नाम सूरज चन्द्‌ मन्द्‌ निकाम ॥ 

सो समर करि साहि सेवक गये विधि के लाक] 

शष्ट सूरजचन्द्‌ दग ते हीन भर भर शोक ॥ 

परे "कुप घकार काट सुनी ना संसार । 

सातय दिनं श्राद यदुपति किये श्प उधार ॥ 

दिये चख दै की शिश सुलु माग वर जा चाद । 

ही कटौ प्रयु जगत चाहत शगु नाश सुभाड ॥ 

दख ना रूपं देखें देखि राधा-श्याम 1 

सनत करूणासिन्धु भापी एवमस्तु सुधाम ॥ 

भब दच्धिन विप्र कुट ते शत्र हद नास 1 

श्रपित बुद्धि दिचारि विद्यमान मनि मास 1 

भाम राखे मोर सूरजदास, सूर, सुश्याम । 

भवे श्यतधान बीते पाच्ठली निशि याम ॥ 

मोहि पनसो इहै जे की बसे सुख चित धाप । 

थपि गोता करी मेरी श्राठ मध्ये छाप ॥ 

चिप्र प्रथजगात के है माय भूर निकाम! 

सूर है गदनदजू को खये मेल गुम ॥ 

इसके ्रलुसार सूरदास चन्द्वरदादई के वंशज थे 1 उनके छः भाई 
सुखमा से युद्ध मे मारे गये थे, वड स्वये धधे ये, कष में गिरने पर 
करृष्ण-दारा निकाले गये थे, उनका नाम ॒सूरजदास था शौर अष्टद्ठापर्मे 
एनकी स्थापना हुई थी । ति 
& सूरदास के जीवन के लिप्‌ देखिष्‌ च्ैरासी चार्ता, मक्तमाट, शीर 

घनी रीका; सरदार-ङृत सूरदास के च्ि्ट, मारतेनदु हरिमरनद्र छे 
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निस्कपं 

दुसरे जीवनचरित का कई देतिदासिक आधार महीं है1 स्सर्मे 
अरादा-विजय ष्टा उरलेख दै जा सूरदाक्च के छगभग १०० वष पीठे 
इ थी । ऊपर ज पदं दूत किया गया है वह 9८ वीं शताब्दी 
यना हाया श्रौर इसलिए श्चप्रामाशिक है । 

परभ्परागत जीवन-चरित श्रयन्ते सरि है धर उससे यह स्पष्ट 
अतीत ता है कि सूरदास का जन्म एक निर्धन ब्राह्मणक मेँ देही 
फे पात ुश्रा था पर बह वचपनमें टी धज में श्रा वसे श्वी सारे जीवन 
अही रहे! प्रजभापा पर सूरद्पस ने ओ भरगादृ धिकार दिखाया दै 
चद भी मरज-निवास का सूचक टे । सूरसागर मेँ उपदिष्ट भक्ति-मागं 
हस कथन का समर्थन करता रै कि सूरदास मदाप्रघु षलभाचायं फे 
शिष्य थे! वनस्थली के श्रपूर्व वर्णन से सिद्ध ता टै कि सूरदास 
चनें मँ सुव रूम ये! समुद फा उख उन्देति इतनी वाद किया द, 
शरीर दो-क स्थान परे सामुद्धिक शाभाका पसा चित्र खींचादहैकि 
उनके ससुदध-तट जाने फा श्चनुमान हेता द । उस समय साधु-सन्याती 
द्वारका, जगन्नाथ, रामेश्वर शादि तीर्थो को जाया ही करते थै । सम्मवतः “ 
सूरदास भी गमे ेगि। सूरदाम के समस्प्दे गानेकेलिषुष्ट। 
श्रवयेक पदु फा राग उन््ेनि लिख दिया है । क्षम्मवतः वह जयदेव की 
तरह घट्टे गायक थे । 

हमर श्वीर मिरयन की तरह सूरदरस श्रन्धे ये--यह परम्परा 
से सुनते ट उन्दने कष्ट स्थानें पर इसका उदये किया दै । उदा. 
हरणाय -- 

व सूर षर श्राधरे द्वार परथी गाङ... 

सेख, ेक्टेश्वर प्रेम से प्रकाशित मूरसागरमे भश्री सूदा का जीचन्‌- 
श्रित" शीषे राधाटृस्णद्ास का लेख, मिथवन्धुविमेद्‌, मिधवन्धु-हत 
हिन्दी-नयरत 1 
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सूरस्रारावटी मे वे रुदते है -- 
गुस्पलद्‌ हात यह दरसन सरखडि बरस प्रचीन । 
शिव विधान तकर करड बहुत दिन तञ पार नदि छीन ॥ 
श्रथात्‌ सूरसाराटी सूरदास मे ६७ वर्प की थवस्था में बनाई । 
यदि जन्म-सेवत्‌ १५४९ मानें ते सारावटी का संवत्‌ १६१२ निकटता 
है। भिशचवन्धुभों का श्नुमान है फ साहिव्यलदरी चीर सूरसाराव्टी 
टमभग एक समय वनी षाग शार इस गकार सूरदास का जन्मकाल 
छगमग १९४० सै° दै । पर इससे द्‌ श्रनुमान यह है कि सूरदास 
जा विह्ृखनाथ के भी समक्राटीन ये उनके पिता वलछभाचा्यं से कम से 
कम १० वर्षं छेदे रहे हमि । साहिवलदरी दध्वं फा संग्रह दै सूर 
सारावली सूरसागर का सचेप ट! यद मानने में कोद श्रापर्ति नदीं 
कि सारवी सादिव्यरहरी के पी वनी । 
वान्‌ राधाङृप्णदाल ने लिखा है कि सुभे सूरदास के ८० यपे तक 
जीवित रदने का पक प्रमाणा मिटा दै । वह प्रमा लिखा नहीं है पर पदि 
उत्ते मान ठ ते सूरदास का शल्युकाल ठममग १६२९ वि° सै° उदटररता हे । 
श्रजुमान से इतना कड सकते हं पर जव तक पराचीन दस्तटिसित 
पन्थो के भाण्डार मं श्रधिक सखीन ष्ट तत्र तक निश्वय-पूर्वक कुठ नहीं 
कह सकते । सूरसागर फे समान श्रददुम्न्य चनेकं यपौ मं वना 
हगा--यह यनुमान से सिद र युक स्यान पर वे कहते ह-- 
राग धनाश्री) 
रि दवं सय पतितन के राव । 
फा करि सके यरादरि नेरी सरा तत में यताव ॥ 
स्याथ गी अरु परततित पूना तिनमें ददि चा चार । 
तिनमें भ्रजामेष यणिद्यपति उनमें में सिरर ॥ 
उह वरं सुनियत यर बड मे समयन नदिं सान । 
श्रव रषे चरां कालि ढे राया र्मे तिनर्मे सुत्मन प 
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अवल सी त॒म विरद ब॒टाये भद न मोतं भट । 
तर्ज विरद कै मेहि उधासें सूर गमी कति पेट ॥ 
सागरे में सुटतानें का राज्य १९२६ ई० तक अर्थाद्‌ १९३ वि 
सं° तक रहा । सम्भवतः इसी समय के टयभग उपयु प्रद की 
रचना हुई शयी ! 
सूरदास के भ्रन्थ 
सूरदास का प्रधान अन्य सूरसाधर ककाता टै । स्यं सूरदास 
ने कहा है- 
श्रीमुख चारि शोक दिये ब्रह्मा को समाद्‌ । 
ह्या नारद्‌ सों कहं नारद्‌ न्यास सुना ॥ 
न्यास कषे शकदेव से द्वादश स्कंध वनाद्‌ ! 
सूरदास सेद कद पद्‌ भापा कर गाद्‌ ॥ 
सूरदास ने सैकड़ं वार नच्रतापूरधैक कहा है कि मै फेवल भागवत 
फे श्रनुसार कथा फटता हँ । पर यह कोरा श्नुवाद्‌ नदी है} कथा 
भाग भागवत से श्रवश्य लिया गया दै पर उसकी कथिता सर्वथा 
स्वतन््र प्रणाली पर इई है। सूरदास ऋ शीली मेँ जितनी मौलिकता 
है उतनी शायद दी किरी हिन्दी-कवि में होगी । कहते ह कि सूर- 
सागर में एक छाख पद्‌ है पर पूरे पदं किसी प्रतिमे नहीं भिलते। 
मायदु यह किंवदन्ती-मात्र ह। असली सैल्या दृ्पचि दकारसे 
च्धिकन हेगडे! इस विषयमे मी प्रष्चीन भण्डार के श्रनुसन्धान 
के याद ही ऊं निश्चय दहा सकेगा। राधाङृष्णदास-दारा सम्पादित 
संस्करण मे ४०१८ पद दह। इस मन्य कासर सुरसारावली मे 
है। इस प्रन्थ के द्द में छक धीर मिलाकर सादियलद्री 
अन्थ बना है । पद्रसंप्रह ओर नायलीडा सूरसगर के केवल भाग 
््। दुश्ठम स्कन्ध दीका इनङी यना इद नदीं मालुम हती } 
न्यादलेा चर नल-वमयन्तो भी श्यद्‌ इनकी रचना नदीं है 


{.< 3 
अक्तिमामं 


मदाषुरूपों की शक्ति फा रहस्य यह है कि वे पने युग की भरवल 
श्राकाषाधां धार धाद फे प्रायस्य शाते ६५ करवीर, नानक, 
सूष्दाख भोर तुटसीदाक्ष, ्पने-चपने दङ्ग पर, उस भक्तिसरोत ॐे प्रति- 
निधिभेजे १९ वीःश्वौर 9६ वीं सदी तीवयेगसे देशम बहरा 
था। भक्ति का तत्व दै परमात्मा से प्रेम, ममे वह्ठीनता चीर 
श्राम-समपण । भक्त विभ्वासं करता है कि परमात्मा मेरी भक्तिको 
स्वीकारं करेगा। श्रान्तरिक भक्ति के सिवा श्चन्य कर्मकाण्ड, तीय, मूर्तिपूजा, 
दान-तपेण ध्रादि के भक्त व्यय, तस्तं या भण समता है! भक्तिका 
भाव कोद नया भावनथा। सामवेद्‌ ने भक्ति की महिमा गाद है। 
अगवदू गीता का उपदेशा दै कि जीवनं दो परमेभ्वर के समर्पण कर दो । 
मद्धर्म का महायान पन्य बुद्ध भगवाम्‌ की भक्ति छे श्राधारं पर स्थिर 
है। जैन धर्मभी तीर्धद्करोकी भक्तिपर जोर देताहै। पुराय भी 
भक्ति-भाव से साली नदीं है । श्रीमद्भागवत ने हसे भकार भक्तिफो 
सथ तान, कर्म, तप, वत, तीर्थ, योग, यक्त चादि पर प्रधानता दी है-- 
नग्रेत न पिशावे वा रत्ति वा सुरोपिंवा। 
भक्तियुक्तमनस्ानां स्परशने न पभुभवेद्‌ ॥ १७ ॥ 
न तपेभिर्मं वेद न क्तानेनापि कर्मणा ¦ 
इरिषि' साध्यते भक्तया परमाणं त्र गोपिकाः ॥ भम ॥ 
“ चरणां जन्मसहश्रोण भक्तौ श्ीतिदि' जायसे । 
कस भक्तिः कलौ मक्तिम॑क्तया कृष्णः पुरः स्थितः ॥ १२ 1" 
भक्तिदोदकदा ये च तै सीदन्ति जगच््रये । 
दुवाखा दुःखमापन्नः सुरा भक्तिविनिन्द्कः ॥ २० ॥ 
अरं वरतरं तीरं येनैरखं सतः { 
ˆ श्रं ्ञानकथालपिभक्तिरेकेव सुक्िदा ॥ २१ ॥ 
श्रीमद्‌भागवत-मादस्म्यि श्रध्याव २॥ 
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श्रसतु, भक्ति की यद धारा प्राचीन समय से देश में वह 
रेहीथी। 
, मुसखमान धै म सक्ति 
सखङमानें के श्राने पर इस धारा मे मुसटमान भक्ति-मा्म की 
धारा से स्म किया। सुदम्मदने उपदेश द्विया था कि परमेश्वर 
प्क है। प्रमे्वरके मेन मे मुदम्मद मलहा जाताथा। श्राव्यं 
सदी में .खुरासरान श्राव स॒स्टिमि श्रादि सन्तं परमेभ्वर फे प्रेम म देते 
तीन ठा गप्र कि श्चपने का ही परमेश्वर समसत टगे) परमेन्वरको 
उन्होने दस तरह श्रपना लिया धा, परमेभ्वर को रेखा आ्ाद्म-समर्थण 
कर दिया था, प्रमेभ्वर में पसे त्ठीन हा रथे पे कि मेद-भावदही मिद 
गयाथा। फारस के धुनिथा सन्त द्ल्लाज ने इस भक्ति-मागं को सुम्य. 
वस्थित करके सूफीधमे का ख्पदेदिया) प्रेमभ मस षकरं वद 
चिता घा कि मै खल हं श्रवात्‌ परमेभ्वर हु; जै! वैदान्तिक "तत्वमसि" 
कास्मरण दिवातारै। द्र्धाज लिखतारहै किजेाफेष्क्तप से श्रपनी 
श्रात्मा को पित्र करलेताष्ै, जे षो सश्वारिकि कामनाश्ोंसे सक्त 
हा जाता है बही परमात्मा का स्थान ह । उसमे परमेश्वर की श्रात्मा 
वेश करती है। ओ! इस श्राव्यास्मिरु गति को प्राक्त गया उसके 
सब कम परमेश्वर के कम हं, वद्‌ जे चाहता है, बही हेता दै । सुप्र 
सिद्ध मुसलमान विद्धान्‌ चैर श्राच्यातिमिक उपदेशक श्रखगृज्राज्णी के 
समय तक सकी धर्म सारे इस्लामिक संसारमे कैट गयाथा। सूरी 
धम वेदान्त श्र भक्तिमामे का सम्मिश्रण दै, प्रमेम्बर्‌ को सर्वव्यापी 
मानता है शरीर उषकी भक्ति का उपदेश देना है। कुड सूफ़ी मदन्तो 
कादावायाकि हम परमेन्वरमें मिद गये टै; पर्मेग्बर का हमने 
श्रपनी श्रि से देप है; परमेभ्वर से दमत वार्वाटाप का दै ॥ 
पने लेखे! में “दम पसा करते दै" के स्थान पर वद “परमेन्वर रेखा 
दने है", सखद हे) इस्छाम का वचनं दै “परमेम्वर की भयंसा. 
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ष ।* इसके वजाय श्राव यक्नीदं विस्मी कहते ह *मेरी प्रशंसा 
हि! फारसके सूयि का श्रादशंया कि हम (्कृना' ष्टा जायं 
श्रत्‌ परमेश्वर के सिवा हमें धेर दुन दीखे, शोर न कृद्‌ श्रुभव 
हा, हमारे त्तान श्र कर्म खव परमात्म्यान के समुद्र मे मिक जवे । 


दन्द श्र सुखलमान भक्ति-मागं का मिङाप 

इस प्रकार फे सूफ़ी पिचार भरतवं में मुसलमानों के साय 
भ्रापरे। यह सममना भूद कि यदां मुसलमान लीग हिन्दूधर्मं पर 
श्रव्याचार ही करते रहै प्रर हिन्दु को जुवरदस्तो सुसठमान वमाते 
रष्े। क दिन उन्देनि श्रवश्य सा क्रिथा पर श्रनुभव ने उन्हे शीघ्र 
हयी जता दिया कि हिन्दू-धर्म का नाश द्रसम्भव दै। दिन्दू-सभ्यतासे 
केवत द्रोह करने से काम न चलेगा; समता करना पडेगा । दूसरे, 
सुसलमान उतने श्रसहनशीठ म थे जितना इतिहासफारें ने दिखाया 
है। १२ सी वधै से दसा शरोर ससलमान जातिगें मे पेता षार विद्धे 
शरीर सैप्राम रहा द किदैनेंने एक परूसरे के गुणो के भूलकर श्रवगुणों 
के .खुदपीन से देखकर स गुना वदा दिया दै। दसा इतिदासकारो 
ने मुसलमान काज चित्र खीचा दै वह सर्मथा सत्य नदीं रै। 
रान के ऊच पदों मे तटवार से धर्म-प्रचार करने का च्रादेश श्रवश्य 
^ दै पर श्चभ्यत्र विश्वन्यापक प्रेम का श्रादेश है । ` न पहले श्राद्शं का 
श्रचस्णः पान हध्रा श्रारनदूसरेका! छोटे परिया श्रौर स्पेन मे 
सलमान ने तदशीय सभ्यता को नाश करना ते दूर रहा, उखटा 
` भ्रपनाया र्‌ उन्नत क्रिया । यूरोपीय सभ्यता.के इतिहास मे स्येनवासी 
ससख मान मुरं का नाम रमर रेणा, उन्होने श्रन्धकार के समय यृधेप 
मै कान का प्रकाश द्वया, उन्दने श्ररस्व्‌ श्रादि युनानौ तत््ववेतताघ्नां फे 
पशन-पराठन का कम फिर से जरी क्रिया, उन्देनि सवसे प्ररले विश्व 
िद्याठय स्थापित किये जडां सैक्ङधं दरंसाई दियाधिश् ने शिका पाई | 
१ स्वी. शीर १३ीं सदी म -ूसेद नमक खे धर्म-ुद्ध देसाई योरु, 
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ओर सर्जक तुर्क साघ्राज्य सें हुए ये वद यूरोष में वहत सी नै पीर 
शरीर चुत से नये विचार ले गये । 

७१२ ई० भे खदम्मद्‌ विन कृगलिम ने सिन्ध पर हमा क्षिया श्रौर 

युद्ध में ययैरता से काम कतिया । पर विज्ञय देने पर सिन्ध मे शासन- 
न्यवस्था करते समय उस्ने हिन्दु की धामिक श्राचार-विचार, पूजा-पाठ 
की स्वतन्त्रता में कोद हस्तरेप नदीं किया! १४ वींसदी में महमद 
-गृजनवी ने धन फे खाच से हिन्दृ-मन्दिरों को चटा शरोर मृतिं को 
ततेडा पर हिन्दु मे दसनाम का भरचार करने की उसने फोदै परवा न 
की । १३ वीं सदी के सुसलमान राजाग्रों ने हिन्दु पर नेक श्रत्या- 
चार किये पर उन्हें शीघ्र ही मालुम हा गया कि संसार फी कदं शक्ति 
-पाचीन भारतवर्पीय सभ्यता के नाश नष कर सकती । उट्टे सुसल- 
मानें पर हिन्दुभ्रां का प्रभाव पड्ने छगा। शश्व सदीर्मे धािक 
श्रल्याचार का एक प्रकार से श्नन्त षा गया। वादको श्चौरङ्गलेव रादि 
क राजाना ने पुरानी श्रसइनशीक नीति फे पुनसूनीवित करने का 
उद्योग किया पर उनके सफटता नहीं इई; उर्टी हानि उडानी पडी । 
दिन्द-मुसखमान पक साथ रना सीख गये, शक दूसरे से रि लेने 
खगे, पक दूसरे की कमी को पूरा करने टये । बतं से दिन्दु्ं ने 
फारसी शरैर अरबी पदी, चुत खे मुसदटमानें ने सैस्ृत चीर हिन्दी पदी । 
डिन्दू वेदान्त ओर येग ने मुसमाने पर बहुत च्रसर डाला । सुखल- 
-मान अदवौतवाद्‌ ने इिन्ु्चों पर बडुत असर दाला । 

द सभ्यता के सम्पर्क से बहुधा नगरे आन्दोटन उत्प हेति है ` 
श्रधवा युरानेःश्नान्दीटेन नया स्य धारणं करते है । भ्वी सदी में 
सूरी मत की बड़ी उति हुदै शरोर हिन्दु मे एक परमेभ्वरवाद्‌ चर 
मक्ति-मा्मं का श्राव्य इुश्रा । यें तो वेदान्त के श्रीभाष्य के रचयिता 
श्रीरामायुजाचा्यं ने ११ीं सदमे ही दर्िमं भक्ति का उपदेमा 
वियाथापर द्रक्िण में दिश्णद्ध भन्छिमागं का बडु प्रचार न शा । 
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रामावुजाचा््‌ क शचिष्य दुष्‌ देवाचायं ; उनके इष्‌ हरिनन्दु, उनके राघ-~ 
वानन्दु चौर उनके रामानन्द्‌ 1 , रामानन्द ने दुद्विण से भाकर उत्तर 
भें भक्तिमार्ग का प्रचार किया चथवा यों किए कि भचार मेँ सहायता 
दी। भक्ति की मदमा गाते हुए वे कहते ह फि नीच से नीच मनुष्य 
भी भक्ति के सहारे परमपद को प्च सकता है; प्ये हए भक्ति 

भर्गं के लि्‌ मू पूजा श्रादि की कोद श्चावश्यकता नहीं है1 
सस्कृतं फो छोडकर रामानन्द ने, सर्वसाधारण के हित क जिए, भाषा 
भे उपदेश दिया । 


करवीरः 


रामानन्द @ रिप्य सुसटमान जुषे कवीर ने भक्ति-सिद्धान्त क 
शरीर भी बद़ाया। करवीर ने हिन्दी-सादिव्य की इतनी दच्रति की श्रौर 
श्रपने समकालीन एवं धागामी सुधारकें शरीर कवियों पर इतना प्रभाव 
द्ाङा कि उनके उपदेश के समना श्रावरयक है । परमेप्वर से पेम-- 
वेष यह बड़ी बात है । प्रेम कसा हना चादिषु-- ॥ 


साखी 


यदतोघर रैमेम का, खाटा का वर नाहि । 
सीस उतार शु धरै, तव पैढे धर माहि ॥ 
सीस उतारे युद धरै, का प्र राखे पवि। 
दासं कीरा यों करै, एेसा हय तो श्राव ॥ 
म्म न ` बाड़ी अपस, प्रेम न हाट विकाय। 
राजा , परजा जेहि सुवै, सीस ॒देड्‌ सौ जाय ॥ 
मेम, पिया जे पियै, सी दच्छिना देय । 
सभी कीन दे सकै, नाम मेम कालेय ॥ 
भेम पियाला भरि परिया, राचि रहा गुर श्वान । , 
॥ दिया नगरार सवद्‌ का, खाक खड़े सदान ॥., 
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} दिनि चदे दिन अतर, सले परेम नदय । 

1 शधद भरेम पिज्नर वसै, प्रेम कायै सोय ॥ 
भेम प्रेम सव कोद कटै, मेम न चीन्दै कोय! 
श्रू पहर भीना रहै, प्रे कदापै सेय ॥ 

घर प्रेमे न सैचरै, से घट जानु मसान । 
जैसे खाक लादार की, सां लेत विन प्रान ॥ 
प्रेम तेः दला कौजिप्‌, जसे चन्द चकोर । . 
यीच इटि सुद मां गिरे, चित्तव वाही शरोर ५ 
द्धि सनेही मारी, दूजा श्रल्य सने । 
जवं जट सै वीरै, तवही लागे देह ॥ 
जहा प्रेम तद नेम नदि, तरा न बुधि व्यदार 1 
रमयन जव मन भया, तथ कौन गिनै तिपि वार ॥ 
प्रेम भाव दक चादिषु, मेप ॒श्रनेक वनाय 
भवे गृह मे वास्त करे, भावे वन में जायत 
जगी जङ्गम सेवड़ा, सैन्यास्ती दुरदेस । 
विना प्रेम पडे नदीं, दुरलम सत्यु देख ॥ 
जव छगि मरने से डरे, तव छगि प्रेमी नाहि । 
डु दूर है व्रेम वर, समुन्न लेडु मन माहि" ॥ 
परेम भक्ति का गेद है, ऊँचा बहुत इकन्त । 
सीस काटि पग तर्‌ धरै, तव यच धर सन्त ॥ 

-परमेश्वर से विरद जीव के व्याङ्ढ कर देता है । 
साखी 
विरदिग - दद संदेसरा, सुने दमारे परीव" 
ज बिन मच्च क्यों जिये, पानी में का जीव ॥ 
बिरह तेज- तन भं तै, श्चग सवै शकुलाय 1 
चट सूना जिव पीवर, मत दधद किर जाय प 
¢ 
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पिरह जखन्दी दद्धि कर, सदै श्रये धाय । 
म्ेनवृ्दसे दरणि ॐ, जरती खड छुखमय ॥ 
श्रखियन ते करि परी, पंथ निदार निहार! 
भिभ्या ता घाखा परा, नामं पुकार पुकार ॥ 
ननन ते भरि टाद्या, रहट वहै निसु वास । 
प्रपिद्ा ज्यो पिड पिर रटे, पिथ। मिखन की श्रास ॥ 
पिरह वड वैरी भ्ये, हिरा धरे न धीर। 
सुरत-सनेष्टी ना मिसै, तव गि भिर न पीर ॥ 
चिरहिन अभी पन्य सिर, पन्यिनि पूरौ धाय । 
पक सवद कडु पीव का, कव रे मिेगे श्राय ॥ 
सहत दिन की जवतती, रटत तुम्हारे; नाम । 
जिव तरस पुत्र मिरुन को, मन नाहीं विसराम ४ 
विरह शुवद्षम तन उसा, मन्त्र न ठग फेय ! 
नाम वियेएगी ना जियै, जिये ता वाडर ्टोय ॥ 
विरद भुवक्गम पैडि कै, छया ' कल्ेजे वाघ । 
विरहिन चङ्ग न मेदि, ज्यों मावे लयो साव ॥ 
बिरहा पीव पडाइया, कि साधू परमधि ! 
जा घट त्ाङूवेकिया, ताकेखवे सेधि ॥ 
कवीर सुन्दरि यों फट, सुनिये कंत सुजान ॥ 
वेगि मिला चुम श्चाद के, नहीं ता तिं श्न ॥ 
कै चिरदधिन को मीच दै, कै श्राप दिखलाय । 
ट पदर का दाना, सो पे सदान जाय ॥ 

स्ट कमण्डल कर लियै, वैरागी दे मैन । 
< दरस मभस, चुके रै दिन हेन ५ 

४ र तन का दिवदग कर, बाती मेदं जीव । 
खेष् सीं सेर अयो, य सुख देख फीद ॥ 


{ २६] 


नैन इमारे वावरे, चिन चिन ले" तुजः ॥ 
नातुम मिलो नमे सुशी, पेसी ेदन॒सुञ्क ॥ 
शरखिया परम॒ वसादुया, जनि जाने दुखद्य । 
नाम सनेही करने, रो से रात वित्ताय 4 
हिरदै भीतर दुव वरत, धुवां नं परगट द्य । 
जाके छागीसो ठ, की जिन खाई सेय॥ 
परमेश्वर के नाम की महिमा श्रपरम्पार है-- 
साखी + 
स्वादि नाम पारस शरदे, मन है मेला लोह । 
प्रसत ही कञ्चन मया, छटा चन्धन मोद ॥ 
श्रादि नाम कीरा शरै, जीव सकट स्यौ वृष १ 
श्रमरावै सनसीक सै, जम नहि” पावै सूरि ॥ 
श्रादि नाम निज सार है, वृकि सेदु सेस । 
जिन जान्यो निम नाम के, च्रमर भये से व॑सं ॥ 
श्चादि नाम मिज मूल दै, श्रैर मंत्र सव डार। 
कट कवीरनिये नामनिनु, बृद्धि सन्ना सैसार + 
कोटि नाम संघार मे,ताते' युक्तिनेष्टय। 
श्रादि नाम जे गुप्व जप, बूम विरला कोय ॥ 
कौटि करम कटि पटक मे, जे रजकं श्रावै नवि । 
जुग श्रनेक जे पुन्न करि, नहीं नाम बिनु उचि॥ 
नाम क्लिया जिन सव लिया, सकर वेद का मेद्‌ । 
बिना नाम नरके परा, पदता चारो पेदु1 
पारख रूपी नाम है, लेोष्या रूपी जीव । 
जब जा पारस भेटिदै, चव जि हसी सीव १ 


परमेभ्बर के स्मरण से कल्याण दयता है-- 


{ १ ] 
साखी 
सुमिरन से सुख दात है, सुभिरन सै | जाय} 
कट कंथीर सुमिरन किये, साहं मा समाय ॥ 
राजा राना राव रङ्कः, यङा ओ सुमिर नाम ! 
कह कवीर बड बड़, ज सुमिर निधिकाम ५ 
सुमिरन की सुधियो करी, जेते कामी काम) 
एक पटक विसर नदीं, निसु दिनि ध्राडा जाम ॥ 
सुभिरन की सुधि यें करौ, स्यो मागर पनिहर । 
हारौ डके सुरति मे, कटै कव्रीर विचार 1 
सुमिरन शी सुधि यों करौ, ज्यों सुरभी सुत मादि' । 
कद कवीर चारा चरत, विसरतं क्रूँ नादि ॥ 
सुमिरन फी सुधियो करी, जेते दाम रकैगाल) 
कह कीरं बिसरे नदीं, पठ पठ लेि सम्हाछ ॥ 
सुमिरन से मन लाद्रये, जैतै नाद्‌ करङ्ग ! 
कह कीर विसर नही, रान तजे तंहि सङ ॥ 
सुभिरन से मन ये, जैसे दीपं पतङ्गः । 
शरान तजे चिन एक मे, जरत न मेदे शङ्गः ॥ 
सुमिरन से मन छादये, जेस कीट भिर ॥ 
कवीर बिसरे श्वपच, हाय जाय तेहि रङ्ग ॥ 
ज्ञान कमै यकरि मकि मरै, के्‌ करै उपाय! 
सतथुर म से यें कयो, सुमिरन कि समपय ॥ 
वीर सुमिरन सार दै, शोर सकल जजार । 
श्रादि चन्त मधि सेधिया, दूजा देखा स्याद ॥ 
शब्दे ओर साम्य 


करवीर ने शन्दे छी भी महिमा खूब गाद हैर शर दैष्वर की 
सामथ्यं कहते-कदते कवित्व्रततिमा का परिचय दिवा हैत । 
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श्रचतार चपर सूति पूजा का खण्डन ` 
श्रवस मे कवीर दधा विध्वास्न धा। मूह्तिपूला के वै देम 
ममते ये शैष मन्विसमस्निद द भी पोषा जजार 1 
साली 
पान पूजे दरि मिले, तो मं पुज पर । 
ताते यड दाकी भली, पीलसि खाय ससार 
घरि धन्धा रचा, पान का जगदीस । 

मेख लिया वसै नदी, सादा विस्या वीस ॥ 
पाथर दी का देहरा, पाथर हीका देव 1 
पूलनदारा पधा, कयोकरि मानै सेद १ 
पादन पानी पूनि कै, सेवा जासी वाद । 
सेवा कीजै सध की, सत्तनाम क याद्‌ ॥ 


ककिर पाथर ज्रि के, मसजि्द छङ चुनाय। 
“ता चदि खला वाग देऽक्या दिर द्या खुदाय ५ 
सुखा चदि क्किटकारिवा, श्रकख न सदिस देषय 1 
जेहि करन त्‌. वाग देखे ददिखदी चन्दर जय ॥ 
सुक मसीते हिन्दु. देदरे, चप शापक धाव ॥ 
~ खख युरूप चट मतरे, ता काद्वारन पाय 
चूला सेवा नेम दत्त गुद्यन ऋ साखेल। 


उष समि पिव परयै न॒दी, ल्द छनि द्य मेर ॥ 


{ < ] 


कीर फे मत में तीथ च्रं चत्त इयादि भी फोरे श्रादम्बर ट । 
सखी 
जप तप दीस येयरा, तीरय बत निस्वास 
“ मूरा संभल सेह कै, भिर उदधि चटा निरासे ॥ 
तीरथ ब्रत विप येरूरो, सब जग राखा दाव ! 
कवीर मूल निर्कदिया, कौन दद्ाहठ खाय ॥ 
तीरथ चत करि जग सुचना, जट पानी न्हाय । 
संत्त नाम जाने बिना, काल यगन जुग खाय ॥ 
न्दाये धेये क्या भया, ज मनकासैट ने जाय) 
मीन सदा जछमें रे, धोये वास न जयि॥ 
शरैर धरम सथ करम हे, भक्ति धरम निःकर्म । 
नदिया हस्रे ग्रहै, ऊुवा वावङ़ी भम ॥ 
बहुत दान जो दैव दै, करि करि वहते भास । 
काह फे गज हेहि गे, खद सेर॒पचास # 
यन्ञोपवीत, सन्नत, द्युखाद्ूत का खरडन 
इसी प्रकार हिन्तुमन के यक्तोपवीत श्र सुसठमानौं फे सुत्त की 
परैर निन्दा री ग है, चुश्रद्ूत का मेद गहैीय ठहराया यया दै । 
सैसार को भ्रम मे डाठनेवाले परिडित श्रैर सुला की भी यतरद 
खयरयरं सी गड ै-- 
साली 
वाम्हन गद्या जगव"का, तीरथ दादा जाव} 
जजमान कै मे पुन किया, बह मिनत का खाय ॥ 
„ ,वाम्दन तें गदा मा, च्यान दैव ते" कुत्ता 1 
` स॒ह्ला ते सुरगा भट, सदर जमाव सुत्वा ध 
कीर वाम्हन की कथा, सो चरन की नाव} 
सव श्रध ' सिल्ति दिय, मादे हं दे जत्व ॥ 


{२० ] 


कवीर व्राम्हन वृदिया, जनेऊ ऊर जरि! 
ठष् चीराली मामि द, सतु सेसी तेएरि ॥ 
कलि का वाम्हन मसखरा, ताष्टि न दीसै दान । 
कुटुःघ सदिते नरके चला, साय लिया जजमान्‌ ॥ 
पण्ड चौर मसष्टची, दाने सूम नाहि" । 
मारन को करै" चांदना, श्राप श्रेरे मादि" ॥ 


भाषा का पच्तपात 


माचृभापा शा चौडकर जो सस्छृत का आाध्यलेतेदैवे भी कबीर 
के केप से नहीं बचे है-- 
साखी 


सस्कृति पण्डित कहै, बहुत करै श्रमिमान । 
भाषा जानि चरक करै, ते नर मूढ जान ॥ 
सस्किरत ससार मे, पंडित करे वखान । 
भाषा भक्ति दद़ावही, न्यारा पद्‌ निरवान ॥ 
ससकिरत है कूप-नल, मापा वहता नीर ॥ 
भाषा सतरुर्‌ सहित दै, सत मत गहिर गभीर ॥ 
पण्डिते श्रै खुलाशं के स्थान प्ररं ककीरे ने सद्‌ युर की स्थापना 
की) शुरखु-महिमा ने कवीर के समय से चङ बट पाया } अपर पर 
भैभ्वरं के गेम शार विरद फ सम्बन्ध में जे सालिर्या उदूत की वे 
गु के मेम भैर विरमे मीखायुदह) कहीं तता गुरु कौ परमेश्वर 
सेभीब्दादियादै-- 
गुरू गोविद दोज खड, काके टा्यौ एय) 
वलिदारो गुर च्रापने, जिन गोविद दिये वताय ॥ 
' बक्तिदासी गुह श्चापने, वद्धि चद्व सैव सै7 वार ! 
माञुप से देवत किया, करत न टायी कार ॥ 


{२} 


खा केस जा गुर वसै", दीने सुरत पाय । 
सवद तुरी श्रसवार दै, पठ प्र श्रावै जाय ॥ 
जे युर बसै" बनारसी, क्षिप्य सयुन्द्र-तीर । 
एक पटक विसर न्दी, जे युन हय सरीर ५ 
, सय धरती कागद करै, लेखनि सव बनाय 1 
सात सुद की मसि करै, गुरु-गुन लिखा न जाय ॥ 
गुरु मानुष करि जानते, से नर कहिये श्रन्थ । 
मडा दुखी सार मे, श्रागे जम के वन्ध ॥ 
भवसागर जट यिप भरा, मन नदि कथि धीर ! 
प्रवक्‌ सनेष्टी गुरु मिटा, उतरा पार कयीर ) 
इसी रकार सेकड्ं साखिवें श्रीर शब्दो मं सदूयर फी मदिमा गाकर 
पाखण्ी गुरु को धिक्कार है) शिष्यो केः सन्मागं में रखने फे सिप 
सत्सङ्गति का उपदेश दिया है- 
सत्सग 
कफवीर संगत साध की, जी की भूस्ी खाय) = 
खीर वाड्‌ भजन मित, माकट सग न जाय १ 
करवीर सेगत साध की, ज्यो गधी का वास । 
जे कलु गेधीदै नही, तै भी षास सुवास ॥ 
द्धि सिद्धि मिं नदी, मभि सुम पे येह। 
निसु दिन द्रसन साध का, कद कयीर मेहः देय ॥ 
राम बुद्धवा मेजिया, दिवा कवीरा सेय । 
ज सुख साधू-सग मे. से बैठ न हेय ॥ 
जा परख दरसन साधु का, ता पटः की विदि, 
संत्त नाम रसना वसै, लीये जनय सुधयएरि ५ 
ते दिन गये श्रकारथी, संगति भई न सत! 


1 ~, „व - श 
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एक घडी अधी दी, त्राधी रसे राध । 
कबीर सैगति साघु की, कटै कोटि श्चपराष्‌ 1 
खम की वत्ती ही घोर निन्दाकी दै! 
तत्पश्चात्‌ कवीर ने काम, क्रोध, ङोभ, मोद, माम इत्यादि क 
ददने का उपदेश दिया है; शील, क्षमा, सन्तोष, धीरम, दीनता, 
द॑या, सस्य, विचार, विवेक इत्यादि सदूगुण केए मद्य बताया है ॥ 
शेकाख, धना, सेन, पीपा, धर्मदास 
अपने गुरु-भादये पर श्रयांत्‌ गमानन्द्‌ के श्रन्य शिष्य शेदासं 
चमार, धना जाट, सेन नड, राजा यषा पर कवीर का बडा अभाव 
द्धा । उनमें करीर की प्रतिमा नही है पर उनके पदों ओर भजनो में 
कबीर के भाव, विचार भार श्रादशं बरावर लकते हैँ । कवीर के प्रधान 
शिष्य घरमदास न भी भक्तिूर्क गुरु का श्रचुकरण किया है । 
इस सुधार-परम्परा का प्रवाह नानक कौ रचना में सतत सररणीय 
महत्त्व पाते! है । नानक के भजने मे वही एकेभ्वरवादं है, भक्ति र्थात्‌ 
सुमिरन, शब्दे, नाम--सदूगुर, सत्सङ्ग की वही मदिमा है, जप तप, 
५ कवीर के जीवन छर उपदेश के किष देखिषु कवरकी, वीजक 
(जिसके अनेकं संस्करण प्रकारित इषु है), कवीग्साखीसेद्मह (येस्वेडियर 
मेख, प्रयाम); चयेध्यासिद उपराध्याय-द्वारा सद्भूलिते कवीर्वचनाघल्ती । 
सतिश्खो वे श्रदिन्य में कबीर के बहुन से भजन दिये हुए है । बेरवेदियर 
मेख द्वारा धकारित कयीरब्दावली के श्रधिकां शब्दं कवीर फे नही है । 
यद्धरेश्वर परसर-दारा प्रकाशित वधसागर के, पहले भाग को चेगद्कर, 
शेप भागों की रना भी कवीर की नदीं है । राजपूलाना में करई सन्ने 
क पास कवर की बहुत सी श्रध्कारित्त रचना मैजृद है) 
ग पद द्रत करने के लिए यहां स्थान नहीं है । जिन्नासु श्रादि- 
प्रन्ध, शद्रस की वानी, धरमद्ाकस् की वानी, नाभाजी का भक्तमाल 
युवं न्य भक्त दषं \ 
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तीर्-यत, मूतिंपूजा, धुरोहिवगीरी, ऊुसङ्ग श्रादि का वष्ठी खण्डन है जे 
हम फवीर के प्रन्थ मँ दै चुके है । नानक के शिष्य अङ्गद के विषय 
मे भी यी कदा ना सकता हैः 1 दादृदयाल का यी यही दाक ह } 
दसवी षन्द्रहवीं सदी छरीर सेारहवीं सदी के कुं वर्पो तक भक्ति- 
माका यह करम रदा प्क-निराकार परमेन्वरे की भक्ति, गुरुकी 
भक्ति, सदाचार--यही दुन्दुभी व्रजती रही । 
भक्तिमा्म मं परिवतंन 
पर निराकार की पूजा भावुक जनता को सन्ताप नदीं देती । बुद्ध 
भगवान्‌ ने देण्वर फे नहीं माना पर उनके श्रनुयायिे ने उनको ही 
"ईश्वर बनाकर पूना है । जेनध्म किली फो खटिका, करतात महीं 
मानता पर जनी साकार तीवे्क के परमेध्व के समान पृजते 
है । मुसलमानों क यरा परमेभ्वर पूथ्वी पर श्रवतार नष ले खकता पर 
वे पेगुम्धर सुदभ्मद की भक्ति करते ह । वहत से पसरमान साकार 
पीर फो पूजते ह । दैसाद्यों ते ते दसामसी इ के परमेः्वर के प्रद्‌ तक 
पर्चा दिया है । रोमनर्केथक्तिक ईसाई भ्राज भी मरिथम शौर श्रनेक 
सन्तमहन्तों फे मानते श्रीर पूजते है। देदान्त के कुक वपे वाद कवीर 
शरोर मानकं सादय भी पने रिष्ये की कल्पना मे परब्रह्म के श्रवतार 
ह गधे । बात यह है कि मानवी हृद्य श्रपने देवता से निकर सन्निकपं 
चादता.है, ध्रपने ध्येय को श्रपने पास वुटाना चादता है । मानवी 
श्रात्मा प्रेम के लिषु खाठायित षै, परेम के लि्‌ त्षता दै, परमेण्वर 
कामी प्रेमी समम्ता है । यदि परमेष्वर प्रमी है ते उत्ते सातवे' धास- 
मान से उततरफरं प्रमपात्र के पास अकर मेमी की तरह रहना चादिम्‌ 1 
यें 
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मानवी द्य की तरेम-पिपासां ने ध्रसेक निराकासे मत के ङ्क 
साकार सूपदैदिवादहै। १९ वी सदी के जिस भक्तिमागं का निरूपण 
ऊपर इश है वद १६ वीं सदी में ऊद यद यथा । निराकार परमेध्वर 
के स्थान प्र साकार परमेभ्वर की भक्ति चलित हुं । यद श्भिपराथ 
नहीं है कि पन्द्रहवीं सद में साकार भक्ति नहीं थी थयवा १९ वी सदी 
मे निराकार भक्तिका सर्वधा लेपा गथा। हमारा श्र्थकेवट यहद 
कि एक समय मे एक प्रटृत्ति म्व थी, दूसरे समय में दू खरी श्रटृत्ति । 
यों तो सैकां वपं पले पुराणों मे श्रवतारो का सिद्धान्त धर्तिपादित है 
का था पर १६ वींसदी में इसका विशेष प्रायल्य इमा । भक्ति का 
विरलेषण कुं श्रस्वाभाविक सा मालूम हाता है पर श्राचार्यो ने पाच 
माव मनि है--शान्त, दास, वार्ल्य, सख्य घ्र शङ्गार  चुटत्तीदास 
मे दासभाव है, सूरदास में वात्सल्य, सख्य श्रार श्नारभाव है । 


पक श्चार परिवर्तन भक्तिमत मँ इया । सव नये पन्थो प्रर सनातन 
ध्मका प्रभाव यष्ट दिनि मे श्रवश्य पडता दै । कवीरं शेर कवीर के 
समकालीन उपदेशकों ने सनातन-धम के देवी-देवता, तीर्थ-परत देव्यादि 
का निराकरण किया था प्र ध्रागामी सदी मे भक्तिमागं ने उनका अहय 
कर लिया । श्रतएव भक्तिमागं के पुकेश्वरवाद्‌ में ऊ न्तर पड़ गया । 
श्रव श्रधिकांश भक्तिपन्यावलम्यी यहं मानने ठगे कि परमेष्वर ते एक 
दै, सचोषिरि टै पर नेक देवी-देवता भी द जिनकी पूजा मनुष्य ढे 
देदिक श्र परारलोकिक सुख को वदा सकती ६ । परमेभ्वर की भक्ति 
धनै का व्रधान शङ्ग ह । परे मक्त कौ धरोर कें साधन न चाहिए पर 
शपू; भक्तो के परमार्म-मक्ति के साथ, ्ीर्थ, अत, जप, तप, श्रादि 
का भी श्रवटम्बन दानिकरं नहीं है} 
9्वीं सदी का भक्तिमार्गं एक निराकार ईष्वर ष्ठे सिवा धेर 
किक्तीफेान मानता था। १६ वीं सदी मे वह एक परमेष्वर क्य प्रधान 
मानता था पर उसके यनेक चचवतार मानता चर चन्यं देवें को भी 
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) १९ दीं सदी का सक्तिमागं एकमात्र मक्ति का उपदे 
१६ बीं सदी मे वहं भ्त को ग्रान मानता था पर थ्न्य 
निराकरण नयी करता था । भक्तिपन्थ के चन्य ठत्तय वैसे 
} । वही युर-महिमा, सत्सक्ग-मदिमा, सदाचार, प्रचलित 
-4 ज्ञा कवीर, नानक शादि के पन्थे मिटते है नये 
~ इ्टिगिचर ह ! यहा भी वर्व्यवस्था परं श्रधिक शरोर नदीं 
“ शुश्रुत का मेद्‌ बहुत नहीं माना जाता । द्रिका भजे 
~ ^ यही नया सिदान्तदै। 
मीशवाई, एकनाथ, वुकारम, शमदास इद्यादि 
यक्गाट मे, सीराव्राई ने राजपूताना में, एकनाथ, तुकारामः, 
ने सदारा मे इसी मामं का उपदेश विया दै । पद्‌ द्‌ 
` . „ यहा स्थान नहीं ह पर उनके अन्यावल्लोकन सै चिपय 
।। । सूरदास का समम्त सूरसागर, सुकसीदास का समस्त 
, श्रौर विनयपत्रिका ईक ऽवन्त उदाहरण ह । 
६ सूर्वास के सिद्धान्ते 
+` ^ ने परमेष्वर के २४ श्रवतार माने है। उनमें दस 
भी दो सुख्यर्है--राम धैषर ष्य । १६ बीं १७र्वी 
““ उपदेशों श्रीर कचियेंनेहइनदौ मे से पक की 
रामभक्ति तटसीदासथः का स्परण कराती है, कृष्यभक्ति 
-. 4 दिराती है | श्रष्ठु, सूरदास के सख्य खिद्धान्त ये 
- की भक्छि, छृष्णमक्ति मं मगन दहा जाना, श्रपिद 
के सामने स्र कद्ध शूठ जाना, कृप्णविरह में व्याल 
> श्रोर साधनो की मौखता, गुरूमदिमाः; सस्सङ्ग-मदिमा । 
पल समभक्त क पडले कचि न ये 1 वे कहते दै-- 
* करई परनामा \ जिन वरने रघुपति-गुनमरामा ॥ 
वै परम सयने । भाषा जिन्द दरिचरिति ब्लाने ॥ 


, (२६) 
~ सूरदास की कविता 

पर सूरदास अुख्यतः सिद्धान्ती या उपदेशक न्धी ह । चे अधानतः 
कवि हि, सायक ह । भागवत के कथानक ढे प्रावार पर उन्हेनि स्वधा 
स्व्र्तर मोक्िक सैति पर एक बृहत्‌ शौर उतकृ काव्य की रना की है । 
कविता का रहस्य भादुकता, लद्वीनता या मस्ती है भिखका रहस्य 
स्वामाविकता है} कथि बनते नदीं हे, पैदा हेते है । प्रकृति ने जिद 
" श्रवत भाव विये है, जिसे जाश दिया ह बह छवि हे । मावो से, जाश 
से, प्रेम से जब उसका हृदय भरे जायगा चह श्राप से श्राप कविता कह 
उष्मा । उपमा, श्रलङ्कार, पदलालि्य इत्यादि का विचार करने की 
उठे श्रावेश्यकत भीं है-रेसे विचार से ते छ्रत्रिमता श्रा जवेगी । 
जे सका कवि है उसकी रचना श्राप से आप इन गुणों से विभूषित 
गी । जा कवि नीं ह उसकी रचना इन गुणं से यत्किञ्चित्‌ विभूषित 
रहने पर भी कविता न हागी। स्वाभाविक कविता करा श्रवाहं स्वाभाविक 
हेमा, कृत्रिम न होगा, श्रत्व साद हाया, बनावरी छचिषटता से रहित 
हागा। जब थ्या ने क्रौञ्च परियों का तीरसे मारां तेव ्रादि-कति 
वाशूमीफि के दयार चित्त के भाव श्राप से श्राप एक सुन्दर सुष्ठु 
श्वोक के रूप मेँ प्रकट हट । स्वी कविता की उत्पत्ति का धट सर्वोत्तम 
दृष्टान्त है ! वाल्मीकि, च्यास शौर कालिदासं प्रतिक कवि ये-श्रतप्व 
उनकी स्यना जओश से भरी है, प्राकृतिक रमे की तरद बहेती है, 

, अनावट से दूर है। हिन्दी मे सूरसागर शरोर तुकुसीकृत रामाय 

स्वामाधिक, सादी कविता के सर्व्छष्ट उदाहरण है 1 
सूरदास श्योर तुरखसीदास 

प्रधान कवित्व गुखो ये देगा महाकवि समान हं, सिगन्तो मे भी 
बहुधा सदमत ह पर कतिपय शशो में एक दूसरे से भिख ह । चरसी- 
दास ने शराधोवान्ध प्क कथा की ह --तेङी के साथ । अनेक विषे 
का जिराद बद्धेन दिगा हे पर एक ष्टी बात द अनेक शीति पर कने 
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का उन्हे अव्काशः नहीं है । सूरदास ने ङष्ण की शू कथा नही गाहः 
जितनी कथाः कह हे उतके कुद ख ते श्रवयन्त विस्तार ' से कै दै 
दुकषरामै है, तिद्र्ये है, पक ही वात दनदस बीसबीस भजनो में 
व्यान की है श्र रोप श्र येये छद पदो में टा दिषे हं । यह कोई 
देप वहीं है, यह कविता की एक रीति है । सूरदास ने वाठ-लीखा, 
माखन-लीत्धा, गीचारण-लीटा, चीरदरण-लीटा, रास-लीटठा, कृष्ण- 
गवन, उद्धकगोपी-सेवादं प्रथानत्तः गाये ह । यह सव दशम स्कंघ पूर्वां 
मे हे जिका परिमाण शेप स्कंधों कं ट परिमाण से वहुत .ज्यादा है 

श्राङृत्िक रश्यो का वर्णन तटसीदास ने कहीं विसार से नदीं 
किमा, सूरदास ने समत्र विस्वर से किथा है श्रीर हिन्दी मे सवसे च्छा 
क्यिादै। रूपका वर्णन चुटसीदास ने किया है पर सूर्दासने श्चन 
पानो के श्रीर विरोपतः राधा्रैरषकृप्णके रूप का श्रलन्त विशदे, 
मनेहर, चमक्कारिके वर्धन क्रया दैः । 

वुखस्ीदा्त ने श्चपने कान्य में सांसारिक प्रेम के! श्रल्पातिश्रल्प 
शयान दिया है। सूरदासने कृष्ण श्रेहर गोपिषें मे सांसारिक परेम 
कराकर कृटम ताद दी हैः । चछलोद्रा के सदा यह ध्यान रटता 
है कि हमारे राम पररय! सूरदास ने एक वार कृष्ण को श्रवतार 
मानकर उन्हं मनुप्य वना दिथा है, उनसे मनेप्य कासा वतां कराया 
दै\ ङृष्णश्रार राधा, कृष्ण श्र सर्विमणी के प्रेम के वरे मे केष 
कुद नदीं कह सकता पर ध्रन्य मापि का प्रेम सांसारिक सदाचार फी 
सीमा को उच्टंघन कर गया है । इम कड चुके है कि सदाचार भक्ति- 
मागे छा युक प्रधान ठक्तण ह, ते सूरदास के व्यतिक्रम का कारण क्या 
है? स्वयं उन्दोनि दे वाते की है--शक ते यद्‌ करि गोपयां वास्तव 
मे भुत्तियो की अवतार थी जेा परह्य से रमण करना चाहती यीः दूसरी 
यह किं वह यप्सरा््रां की अवतार थीं जे छष्णावतार के समय मद्या 





` उदाहरणे के जि देखिष्‌ संदिश सूरसागर ! 


{२ ] 
से भूलोक मे आई थी ! ˆ भागवत में शङ्कया उठने पर- शक- 
के यही कहा-- ` ५ 
दैवी ने| धर्मन्यतिक्रमो दष्ट ईष्वराणां च साहसम्‌ । ` ` ` 
तेजीयसां न दोषाय बह्व; सर्वजो यथा ॥ ` 
लसीदास के शब्दों मेँ ““समरथं के नदि' दोष शुखाईै  । 
१ भी स्सरण रस्नी चादिषु कि व्रननिवास के समय ष्ण निरे 
यह वाते 1: सूरसागर पद्ृने पर तो यहं धारणा हेती है कि गोप्या 
चालक |बरेम मे ये्ली सभन हा गई, कृष्ण में एेसी समा गई' कि सदा- 
छृष्ण फा प्रन ्ी भिट गया । , कविता के जोश स्रं कवि ने संसारिक 
चार { चार को बहुत पदे कोड्‌ दिया । मानों जिस लाक मेँ गोपी- 
श्राचार रक दै उसमें सांसारिक सदाचार के नियम ङागृ ही नही! 
लीला } यह मानना पडेगा छि इस भकार की रासला का प्रभाव 
जे हेमे चच्डा नहीं दुध्रा । स्वय" सूरदास कट स्थानों पर श्रष्ठीर 
सविषय ह । तथापि उनकी भ्रतिमा उनके अवगुण फा दक लेती है । 
ष < हमें ` अनुभव हाता है कि कवि का भाव शद्ध दै, बड केवट 
पदृते २ मततवाला. देकर श्रपिसे बहरा गयादहे। पर सूरदास के 
प्रेम मे) भेन तो प्रहिभाका श्रौरन विद्धा का शनुभव 
उत्त |. 
षता अञ्ज-माषां 
भाग्य से सूरदास के समद तक हिन्दी माषा परिक. ह खुकी 
यें ते भतिमा का चमत्कार अरत्येक बली के. दारा प्रकदुदे सकता 
थी । [परिप भाषा क साधन से सेनिमें सुष्टागादहा जाता । वी 
कक्तीसगङ्ी, सदचेजी, पंलाबी आदि हिष्की की सव बोजियें 
` सछृष्ट कदिता हुई र पर जमाव की मधुरता वज-भावा में 
॥ भरारा, मधुरा, दृष्दादन, गेल के मालवा देहात भें 
~ ^ जे इस म्मा समक सकते है -देस्ट इष्डियन , 


4 


^ 


{ रर ] 


रेलवे के याच्रिवेः ने भी शत्यद टउटा श्रोर हाथरस के वीच स्टेशन 
पर चढृने-उतरनेवाले यातरि की वाली में एक ्निर्घचनीिव मनोहरता 
का श्रनुनेव किया ष्ोगा। वजभापा की मनोहर मधुरता सूरदास में 
प्रपका्ाके प्च गहै) छृप्ण के कीडास्यक की यही मापा है-- 
यह सरण करने पर कविता शरोर भी वित्ताकषेक है । 

एक तो आपा देती; दूसरे, सूरदास की चमत्कारिक अतिभा; 
तीसरे, छष्ण॒परेम जिससे वटृकर कविता के लिए कोद्र विपय नदीं है; 
चैये, गाने के योग्य भजनों की रचना-शेली; इन कारणो से सूरदास 
का कान्य सतार फे श्रोएतम देा-चार कान्यां मे से एक है, सम्भवतः 
सर्मश्रठ है । जेसा रघुराजसि ह ने कदा है-- 

फचित्त 

कचिङुट कफ केज पाके किरिन कान्य विकसे चिनोदित दह 
नेरे शर दूरं के । सूखि गो श्रह्लानपरंक मन्द भो मयेक-माद विपययिकार 
श्न्धकार मिटे कूर के ॥ इरि की विञुखताद रजनी पराद्‌ गई मूक भये 
सुकयि उलूक रस भूक फे । छाये तेज पुहुमि मे रुरा रूर हरिजन 
ओव भूर सूर उद्य त सूर फे ॥ १ ॥ मतिराम, अपण, विहारी, नीर- 
केड, गे, येनी, शम्भु, तोप, चिन्तामणि, कालिदास की । शकर, 
नेवाज, सेनापति, शकदेव, देव, पजन, घनश्रानन्दे, धनस्यामदास की ॥ 
सुन्दर, सुरार, बोधा, श्रीपति, दयानिधि, युग, कविन्द, यो ोचिन्द्‌ 
फेशवदास की । भने रघुराज शरौर कविन श्रनूी उक्ति मोदि" खगी जी 
जनि जुटी सूरदास की ॥ २॥ धरि भनूढी उक्ति युक्ति नहि 
भटी नकु सुधां ते सरस सरस के सुनावतो 1 उद्धत विराग भाग 
सित श्रनेक राग हरि के श्रदाग ध्नुराग के क्िखावतौ ॥ जगत उनागर 
श्वमल्टपद्‌ अ्यागरे सु नट नागर ध्याय सूरसागर को गावत! भाधै 


रुरा रधा-माधव दा रास-रस कैन प्रगटाव्ते जा सूर नष्टि" 
श्यावता ३7 


{ ३० } 
सस्छेत के कवि कालिदास, भारवि, दण्डिन्‌ धीर माव ढे स्वेपव 
सं कायत दै- 
उपमा कालिदासस्य, भारदेरधमैपरवम्‌ } 
दण्डिनः पदटालिष्य', माधे सन्ति त्रये गुणाः ॥ 
दिन्दी-कविवें के विषय में किसी ने टीक कहा है -- 
उत्तम पदर कवि गेग के उपमा के वरवीर 
ऊेसव श्ररथगेभीरता सूर तीनि गुन "धीर ॥ 
जमा कि कु त्रार कविर ने कडाटै-- 
श्सूर सूर, तुखसी ससी, उडगन फेखवदास 1 
श्र के कवि खद्योत सम, अड तदै करत प्रकास ॥* 
"कचिता करता तीनि है, तुलसी, केस, सुर 1 
कथिता खेती इन लुनी. सीत्टा विनत सजूर्‌ ॥” 
"तत्व त्तव सूरा कदी, तुरुसी कदी चनी 1 
वची सुची कबरा कही, यैर कदी सव गृटी ५ 
(करिधी सूरो सर्‌ रम्यो, किषरौ सूर फी पीर। 
कथो सूर को पद्‌ टग्यो, तन मन धुनत्त सरीर ॥" 
१६ चीं कदी स लेकर श्राज तक के हिन्दी्साहिय पर सूरदास का 
परमाय इष्टिमोचर है । सैकड् कवि पर लेखक उनके ऋणी ह । 


सूरसागर के सस्फरण 

सूरसागर के दै! संस्करण प्रकाशित इए है, पक ता नवलकिन्यिर 
पस, ऊखनञ से र दूषरा वेद्टेरवर प्रेस, अम्बं से। देएनें के ऋस 
म चड़ शन्त दै । वेङ्कटेश्वर संस्करण का सम्पादन हिन्दी के सुप्रसिद्धः 
भद्रान्‌ ेषवक चा० सधाटृष्एद्प्य ने “रनक शुद्ध प्रतिये से संशोधित 
ठस्के,"* भूमिका-सदित, किया धा १ निस्सन्देह वह दिन्दी-साहित्य का 
शक रख है प्रर इसमे भी छपे कपि वहुत्त सी गृटत्तियां ईद, अनेक स्थानों 
र पाद भी श्रद्ध मालूम दित्ता है। नम्बर में मी कदी-कदीं गड़बड़ 


{ ३१ 1 


ट हस्-लिखित ्रतियां ्रनेक पुन्त्काय्येः मं विमान है । यदि केष 
सन अनुसन्धान करे एक सम्पूण शरीर शद्ध पाठ अकाशित करे" ते 
सादित्य-सैसार फा यडा उपकार करेगे 1 


संक्ति्त सुरसागर 
सूरतागर के दने द्यी ।सैष्व्रणट वड मेरी जल्द मे है, मरहैगे है 
शरीर चव कु दुष्पाप्य भी ह । सूरदास की कविता फा भ्रानन्दु सव 
उठाना चाहते ह पर वद्धी पेथी पदृने कए न सवद श्रवकाश है, न सवको 
सुविधा है । स्तु, संचचिप् सूरसागर की ध्रावश्यकरता थी । इस पुखक मे 
खखनर शरेपर वम्बडई दोनों संस्करण को देखकर यथासम्भव शद्ध पार 
दिया द । वनाईस, जयपुर, शरीर जेधषुर में सुमे दम्त-लिखित प्रियां 
देखने का श्रवसर भिदा था । करही-कदीं उनसे भी सहायता ली ग्द ह 
पर उक्त स्थन्तेमें पेष्ेही दिन र्हनेके कारण सारेपाठकी तुलनान 
षा स्फी । से्तेप मे राघाकृप्सदासजी के सैस्करण के नम्बर रक्खे गये द । 
श्राशा दै कि सेचप को पढ़कर वडुत से पाठक पणं अन्थ को पदृगे ्रधवा 
पूं मन्थ फे कुदं भागं श्रचश्य पदगो + उनके इन नम्बतं से ऊुं सहा- 
यता मिलेगी । कही-कीं व्व संस्करण मे नम्धर गङ्वद्‌ ह गये हैं । 
प्रसपुच संदधेप मे दे-एक स्याने प्र श्रन्तर दे मया है । 
कथा-सक्तेप 
खेप मे दे इए पदों की कथा श्रयन्त संप से कह द्री गदर है । 
पाठकों को कथाक्रम समने मे के सुविधा च होगी । 
त॒लनात्मक पद्धति 
श्रीमदु्ागवत शरैर टद्खूजीखाल-कृत पेमसागर फे श्र्यायें का 
वयर हवा दे दिया गगरा है । बहुत से स्थाने पर सूरदास के भाव 
चर शैली कौ हुखना करते के सि कवीर, सुरस, केश, थानन्दयन, 
नन्ददास, सुन्दरे इव्यादि-इत्यादि हिन्दी-कवियें के पद च्दृटत कर दिये 


( १२] 
& । एठन्मक पद्धति ष्ठी साहिल-परिशीठन की सची पद्धति है) 
संस्त-दीकार्ो से माम हता द कि प्राचीन समय म विया प्क 
कथि का श्रष्ययन करते हष दूसरे किये? की टचना से धरावर्‌ भिटान 
कते जति थे । भ्राजक पाश्चाय विभ्वविदाले मे यही सीति प्रचित 
ह। साहित्य का ममं समने का यह सर्वोत्तम उपाय है। इस संपेष 
ॐ लिप्‌ विसं हन्दी-सादितय-े् से यदव घे पद्‌ जमा किये पै । प्र 
पुस्तक का कलैवर इतना वदने टगा कि ड़ ही उदुटत हा सके । 
सङ्खकन फी कठिनाई 

सूरागर से सङ्कटन फरना वड़ा कठिन द । यह समक में नहीं 
भराता करि क्या वरोद जाय शोर क्या सम्मिलित किया जाय । विशेषतः 
द्म स्क पूवां मे देसी मधुर धरोर भावप, पेली श्रयुपम केवितारै 
करि फो भी पद चोदने को जी नदी चाहता । यदि सङ्कटन करना ही 
ह सो निस्सन्देद मतभेद फे क्तिषु वडुत अवकाश है । वुत मनन करने 
प्र. खमे स॒व्ययुख्य कथाः के जे पद्‌ सरदोिम अतीत इए वे ल्ुन 
ज्िये। परन्तु ““भित्ररचिदि लेकः? । 

ऊपर सद्धेत कर चुके है कि च्रावेश फे कार्ण सूरदास के कुद 
पदों भं श्रश्लीता कर स्पशं है । श्रभाग्यवश यह पद्‌ सर्ेचक् पदों 
से दै । रायद्‌ यद संकेप़ वाठक-यालिका्यं के भी दाय पड़े, दस विचार 
से इनकी सङ्कखन मे स्थान नहीं दिया 1 परिपक्व श्रवस्या के कविता-पेमी 
सम्पू अन्य का अरवलेकन कर सक्ते है । श्रन्य कारणों चे भी यद 
उचित हे कि पाक सम्पू अन्य का परिसीकन करे" । सके फा.परिश्रम 
तभी सफल है जव उससे सीर कविता फे पठन-पाठन की द्रति ह्या । 

प्रयाय 

शनक, | येनीभसाद्‌ 
श्वत १९७६ 


अथ संक्षिप्त सूरसागर 


-----~८९८०४><८><८>------- 


` प्रथम स्कन्ध 


सय विरावट 


चरण कमल वै! हरि राई । जाकी छपा पशु+ गिरि लंब 
शथे को सय छद दस्याई ॥ विया शुने मूक पनि वेल रंक 
चद शिर चर धराई । सुरदा स्वामी करुणामय वार वार 
"वदं तेदि पादै ॥ १॥ वि 





५ भा कवियें ने यर्‌ भाव दष्छृत से लिया द वथा-- 
मूकं करति वाचां पङ वयते निरिम्‌ । 
यष्छृपा तम्टं॑वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ५ 
दलि९्‌ सु्यस्पीहृद रासत्यण वारकाण्ड । 
मूक हें" काचा, पगु चदं भिरिविर गहन । 
जासु रपा सुदयासु, वौ सल कजिमट-ददनं ॥ 
प दगभगं सव पदीं में कवि ने स्रद्मस, सूर श्रवा छां येता स्स 
स्वनाममूषचक श रख दिया टै । 


र 


अथ संक्षिप्त सूरसागर 


` प्रथम स्कन्य 


1 राग विलावल 


चरण कमल वंद हरि राई। जाकी कृपा परु+ गिरि कयै 

नेप को सव ऊढं दर्शाई ॥ वद्विरो सुतै मूक पुनि बोरी रंक 

चसै शिर चर धरा । सूरदाप्त खामी करुणामय धार वार 
"वेदौ तेदि प ॥ १॥ 


[1 








% भाषा कविं ने यड्‌ भाव दष्ट से लिया है यथप-- 

मूकं करोति वाचाट पटक घयते निर्‌ । 
यरट्पा तर्मह वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 

देखिष्‌ तुसीद्धन रामायणं णटकाण्ड 1 

मूक दाद्‌" धात्रा, पगु वद, गिरिवर मन । 

जासु छपा सुदयालु, दवौ सकट कलिमल-दृन ॥ 

¶ छगमग सय पदो मे कविने सूरदाय, सूरश्रपवारएेमाद्ी 

स्वनामसूषक शब्द्‌ रख दिया र! 


द 


य्‌ संकषिक्ष सूरसागर 


“मविगत गति कचु कहत न श्राय । ज्यो लो मीठे फल को 
रस श्रतग॑व दी भावै ॥ परम स्वादु सवी जु निरंतर श्रमित 
तेप उपजा्वै। मन वाणा को श्रगम ्रगोचर सेजनेजा 
पा ॥ रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंव मन चकत धावै । 
सेच व्रिधि छ्रगम बिचारर्दिं ताते सूर सशुण लोल्लापद गावै ॥ 

कै 
राग धनाश्री 

्रमुषफो देखे एक सुमाई। शति गंभीर उदार ष्दधि 
सरि जान शिरोमणि राई ॥ विनका सों त्रपने जनको गुण 
मानते मेह समान । सङ्कचवि समुद्र गनत श्रपराधहि वंद तुल्य 
भगवाम ॥ वदन प्रसन्न कमल ज्यो सन्मुख देखत हा हे सैसे । 
चि्ुख भये अपिण निमिष ह फिरचिवया ता तैसे ॥ मक्त 
विरद कातर कर्यामय उालत पाठे लागे । सृरदास^ पैसे 
स्वामी को देहिसु पीठ श्रमागे॥ ८॥ 


[1 
राग धनाश्री 
राम भक्तवत्सल निज वाना! जाति नोत कुल नाम 
गनत नदि रंक हाय कै रानेा* ॥ त्रह्यादिक शिव कौन 








% पन्दहवी, साटद्वी, सव्र्ट्वीं शतान्दौ के सव मक्त कविय ने 
दरस भाव पर सोर दिया रि परमेश्वर भक्ति के सामने जाति्पाति 
माफ नीं निनता। 


प्रथम स्कन्ध ४ 


त प्रयु ह श्रजानं नहिं जाने । महता अहाँ वों प्रमु ना 

दैवा स्थे,मानी ॥ प्रगट खम्भ तै दई दिखाई यद्यपि क्ल 

¡ दाना] । थुक राधे कृष्ण खदाही मेल कीनेः थानो ॥, 
जाति-पांति पूर्धै नहि" कोई दरि के भनेसाहरिकाषाई॥ 


विनयपत्रिका मे तुटसीदासजी ने इस भाव को इत तरह च्यक 
वा है-- 





भजन २४४ 
श्रीरधुवीर की यह वानि । 
नीह से करत नेह सुपीति मन श्रनुमानि 1 
परम श्रध निपाद पवर कैन ताकी कानि। 
क्ियौ सा उर दादर सुत ज्यो प्रेमं की पहिचानि॥२॥ 
गीध कौन दयालु जे विधि रचे हिसा सानि। 
जनक ज्यो रधुनाथ ता कटः दिे' जल निम पनि ॥ २॥ 
अरति मलिन कनात्ति सवसी सकल श्चवरुन-खानि । 
खात ताके दिये फट रति रचि धानि यलानि ॥ ४॥ 
रजनिर श्रर रिपु विभीषन सरन चाये जानि । 
भरत ज्यो उदि ताहि भेटत देहदसा सत्यानि ॥ £ ॥ 
छन सुभग सुसीक वानर जिनहि' सुमिरत हानि 
कि ते सद सखा पूजे भवन पने च्रयमि (५ ६॥ 
सम सद एषालु कसट दीन-हित दिन दानि 1 
भजि पसे भरय॒हि बुटसती कुटि कषद न अनि ॥ ७ ॥+ 
र व्या, शिव दरपादि करसिके वेदा किविहुणुहै? 
ग हिरण्यकरिषु के पुत्र भक्त ह्वाद्‌ की कथा श्रसिद्ध हे { नामानी 
तेभी ग्ठाद का स्रख छि है । . सुटि सुमिश्न शाद प्रयू धूल, 
कमद्धा चरनमि मन ॥ १४ ॥** पियादुएम ने यड रीका की है । सुमिरेण 


: सैचचिप् सूरसागर 
चरणि न जाय भजन कौ मददिमा घारवार बखानेः+# 1 ध्रुव रज- 





सनो किये क्लि देखि सय षी भें एके भगवान कैसे काटे तरवार दै { 
कादटिये खन्न अल्द वरी सकती है जाफरी ताहि को निरे चदु शरे से 
श्रपार दै । धू ते चत्ताय खम्भ तदह ही दिखायो रूप ध्रगर श्वमुप भक्त 
बानिहि सं प्यार दै 1 दु्ट डा्यो मारि गरे श्राते ई डारि तङ क्रोध 
छो न पार्‌ कहा किये यें विचार है ॥ ६६ ॥ डरे शिवादि सत्र दैख्यो 
नहीं क्रोध रेस श्राव््त मे ठिग कोड रष्ष्मीहूको त्रस है) तवते 
पठाये महादं श्रहटाद महा ग्रहा मक्ति माच पर्यो श्रो प्रसु पास 
दै ॥ गोद में उडाह्‌ लिमे सीस पर हाय दिये। हिये हुरसागरे फहि वानी 
विन रास है। व्रर्‌ जग दया ठायी परी श्रीद्रसिंहज्‌ को श्ररयी गें 
चुटावो करथो माया कताने नाश है ॥१००॥ पुराणां मे यह्‌ कथा निस्तार 
से लिखी है । देखिए सूरसागर सप्तम स्कन्ध पद्‌ १-६ यथा-- , 
पेसी के सकै करि चिना सुरारी 1 क्व ग्रह्वाद के धारि नरसिंह 
बु निकसि श्राय तुरित्त खभ फारी ॥ हिरण्यकश्यपु निरखि रूप चङृत 
भवेः बहुरि कर लै गदा श्सुर धायः । हरि गदायुद्ध तासं किये भली 
विधि बहुरि सध्या समय हान ध्ाप्रो ॥ गहि श्रसुर्‌ धाद पुनि निज जंघ 
पर नखनि सें उद्र रथो विदारी । देखि यह सुरन बथा करी युद्ुष की 
सिद्धं गध जय भ्वनि उचासी ॥ वरि वह माद ्ह्वाद श्रस्तृति करी 
ताहि द राज बैट सिधाये 1 भक्त के कैत हरि धरयो नरसिंदे वपु सूर 
जन जानि यदह शरन आवे ( 
देवि श्रीमदू भागवत स्तम स्कन्धं श्रध्याय २१० 1 
‰ रामनाम की महिमा केलिषु देखिए तुटसीकृत रामायण चाट- 
काण्ड दोहा १य-रम इंडियन ग्रेस सेस्करण धृष्ट १४१७ 1 दैखिष्‌ 
विनेयपश्चिर भजन २२७-- नाम रामर राचरेष् दित मेरे । स्वरथ परमा 
रथ साथिन्द सें सुज उडद कटा टेरे ॥ इद्यादि ॥ 


प्रथम स्कन्ध भ 











मजन ६९-७०, २२२ इत्यादि । ददावली में भी युस्दजी ने नाम 
मज्नन की महिमा गाई है । जेषे-- 

शाम नाम सुमिरत सुस भाजन भये छुजात 1 

कृत्तर कुसुरधुर राज मय लहत भुवन विष्यातं ॥ १६ ॥ 

स्वार्थ सुख सपने शरगाम परमारथ प्ररवश । 

राम नाम सुमिरत मिट्दि' ठटस्ती कंद्रिन कलेश ॥ ५७ ॥ 

राम नाम श्रवटस्ब चिदु परमारथ कीश्चाशा। 

वषत वारिद ददे गहि चादत चट्न शकश ॥ २० ॥ 

विगरी जन्म अनेक की सुधर श्रव * राज । 

होषि" राम को राम जु ठटस्ती तनि ऊुखमान ॥९२॥ इलयादि 

द्ददेया ने भौ धप्नी बानी व सण्दी के सुमिरन शरैर चेतावनी 

श्च मेँ नाम श्रोर भजनम की महिमा गाई है । जैषे-- 

दादू नीका नाव है, तीन लेक ततसारं । 

राहि द्रिवस रयिवो के, रे मन हैः विचार ॥ 

दादू राम श्रगाध है, वेहदं ठख्यान जाद्‌! 

श्यादि प्रेत नहि" जाये, नावे निरेतर सद्र ॥ 

निमिष न न्यारा कौजिषश्‌, शतर थे" उरि नाम। 

कारि पतितत पावन भषे, केवट कता राम ॥ 

दाद दुखिया तव ठम, जव लग नापर न लेदि । 

स्वह पावन धरम सुख, मेरी अविन येदि॥ 

श्रहनिसि सदा सरीर में, हरि चित दिन जाद्‌ । 

मेस मगन टयलीन मन, श्तरं गति स्यै ल्याद्‌ ५ 

राम कषे सथ रहत है, नखषिख सकट सरीर 1 

राम कषे श्विन जात है, मूरख मन्वा देत ॥ 

राम सयद ञुख लेःरहै, पीठे व्याग जाद्‌ । 

मनसा वाचा कर्मना, तेहि वत सहत समाद ॥ 


६ सं्ति्ठ सूरसागर 
पृतर बिदुर दासीसुत कौन कौन ग्रुर्यानो ॥ युग युग विरद 





कवीर साहव कते है-- 
श्रादि नाम पारस श्रै, मनद मैटा सह। 
परसत ही केचन भया, द्ुटा वधन मेह ॥ 
श्रादि नाम वीरा श्रै, जीव स्कठ ले वृमि। 
श्रमरावै सतलाक स, जम नहि" पावै जूभिः ॥ 
श्यादि नाम निज सार रै, वृकि लेडु से हंस । 
जिन जान्यो निज नामको, श्रमर भग्र से वक्ष ॥ 
श्रादि माम निज मूलै, श्चोर सत्र सब डार। 
कद कवीर निज नाम बिनु, वृडि सुश्रा ससार ॥ 
सुमिरन से सुख हेत दै, सुभिरन से दुख आय । 
कड कवीर सुमिरन किये, सारद" माहि समाय ॥ 
सुमिरन से मन छादये, जते दीप पतंग । 
प्रान तमै दिन एकमे, जरत न मेदे ग ॥ 
सुमिरन से मन दाद्ये, जैक्ते कीट भिरेग। 
कीर विसर श्रपको, होय जाय तेहि "गष 
सुभिरन से मन टादइए, जते पानी मीन । 
प्रान तज पठ वीरे, मत कीर कटि दीन ॥ 
स्वामी रामानन्द कै दूसरे शिप्य श्दाप कते हे-- 
भाथा मंदिर भोय चिन्टासा। थाथी दयान देवे की श्राप्ता+॥ 
साचा सुमिरन नाम विसासा। मन वच कमै करै रैदासा॥ 
‰ स्वायम्भू मनु के परवेप्र श्चीर उत्तानपाद्‌ फे पुत्र, बादटक भूव, 
को पक यार उनकी विमाताने पिता गद्‌ से चपमानपूर्धक दा 
दिया कि तुम समसे रनपन्न नहीं हा । भूव श्रपनी माना की श्रास्ला 
सकर तप करने को वन की श्रेर चट दिपे। राजाने यदुत समस्तया 
श्र पत्मन द्विया थर द्दन मारे! केर वक करके वड श्रय सफ 


प्रथम स्कन्ध ॥ 


[3 
पहुचे । इनी कया षुराणौ में श्र मक्तमाटार्रौ मे हि । इनके जीवन 
पर्‌ कर नाटक श्र्वाचीन कानमे वने ह! 

† विद्ुरजी के पिता व्यासजी थे पर उनकी माता एक दाक्ती थी! 
यह धटे भक्त हुए छर सर्वत्र घ्राद्र के पत्र हु । हस्त्निपुर मे श्रीकृष्ण 
ने दयेन के यह भोजन न करके इनके या भोजन किया । विदुरनीति 
श्रव्‌ तक प्रसिद्ध है! सूरदास ने श्रागे चलकर श्रषप्ण के, विर के 
धर मेँ भोजन करने की कथा गा है । दुर्योधन से ऊक बाते" करने के 

वाद्‌ ष्णं ने उद्धव से कटा ८ सूरखागर दषम सन्ध )-- 

उद्धव चला विदुर्‌ कँ जादयै } दुर्योधन के कौन काज जह धदुर्‌ 
भव न पाडयै ॥ गुरमुख नदीं थे थभिमानी का पै सेव कराद्यै । टूटी 
चानि मेव जर धरै ट्टे पग चिदादयै ॥ चरण धोद धरणोद्क लीने 
त्रिया कटै परशु श्रादरयै । सकुचति पिति जु वदन द्िपायै मोजन कए 
सगादयै ॥ वमन तीन लाक के शर छम ते का दुरादयै । दमती 
भेम प्रीति के गाहक भाजी शाक चखादयै ॥ रति खि खात कहत भुल 
महिमा प्रेम श्रीति श्रधिकाद्यै । सूरदास श्रु भक्तन फे वश भक्तन 
भेम षद़ादयै ॥ १२७ ५ 

हरि यदे रथ चदे दवारे ! तुम दारक श्रागे ह देखहु भक्त भयन 

किथै श्रनत सिधारे ॥ सुनि सु'दरि ऽटि उत्तर दुनि कैरव-सुत कु 
काज कारे । तट श्राय यदुपत्ति कियत्त है कमल नयन हरि हतु. 
हमारे ॥ तिदिः को भि्टन गत्र मेरो पति ते दाकर है ऽमू हमारे! सूर 
भभू सुनि सभम धापु प्रेम मगन तन वखन बिसारे ॥ १२८ ॥ 

मरुन्‌ ठम द! श्तर्यामी । त॒म छायक भजन नदि शृ मे श्र 

नाहीं गृहस्वामी 1 हरि कदो साग पत्र जे मेषि" प्रिय श्रत था सम 
नाहीं । बारंबार सराहि सूर प्रस शाक विदुर धर खण ॥ १२९ 4 
भगवान्‌ -दुयोधने सेवाद । राग सेवरड 
क्या दासीसुत के परीव धारे। मीपम चूण दोण मंदिरे सजि मस 


~ संक्तिप्र सूरसागर 


यदै चलि श्राय भक्तन हाथ विकराने* । राजसूय मेँ चरण पखारे 
श्याम लये कर पाने ॥ रसना एक श्तेक श्याम शुणण्कदँ लौ 
करां वखाने । सूरदास प्रमु कौ महिमा है साखी वेद पुराने ॥११॥ 


छ 
राग दिलावट 


काट के कुल वन न विचारव । श्रविगत कौ गति किन 
परलु दै व्याध श्रजामिल§ई तारत ॥ कौन पै जाति श्रु 


गृह तजे सुरार ॥ सुनिषत दीन हीन दृपलीसुत जाति पाति ते न्यारे। 
तिनके आद्‌ क्रिमो तुम भोजन यदुवंशी सव ठाजनि मा ॥ हरिनू करै 
सने! दुमेधन सेद्‌ कपण मम चरण वितारे । वेद भक्त भागवत वे राग 
दोष ते न्यारे॥ सूरदास अधु नैदर्नेदन कट हम ग्बाङन जुटिहारे ॥१२०॥ 
४ राम भगत हित नर-तनु धारी । सहि सकट किर सायु सुखारी ॥ 

( बटलतीकृत रामायण बाकाण्ड > । 

{ यधिष्ठिरने जे यत्त कियाथा उसमें श्रीरृष्ण ने श्रभ्यागतों के 
चरण धेने का काम श्रपने ऊपर लियाथा॥ 

म देखिषु ष्ठ २ टिप्पणी ५ ॥ 

§ बाल्मीकि ऋषि पहले व्याध थे शरोर लृट-मार करना उनका 
व्यवसाय धा 1 एक दिन छदं पिमे के कहने से जिनको वह लुटना 
चाहते थे, उन्दनि श्रपने ऊटम्बियेः से प्क कि तुमं लेग हमारे कर्म 
फट के साथी हा या नहीं ? उन्दनि उत्तर दिया नहीं । वाल्मीकि उती 
समय विर्कष्े गवेश्चौरराम का उलटा नाम जपते-नपते परमभक्ति 
के पहुचे । तव उन्दोनि सेस्कृत रामायण की रचना की । < 

हषी चनामिठ डी खी ने, ऊ अ्रचियि ऋषियों के उपदेशानुमार 
श्पने पुच्रका नाम नारायण रक्डा! मरते समय चजामिन्नेपुत्रका 





प्रयम च्कन्य न्ह 


पति बिदुर की तादी के श्रु धारते। भानन फरत दुष्ट षर 
उनके राज मान भग गरत+ ॥ टैसे जन्म करम के ओर बरोष्ध : 
हो प्रनुसारत } यर सुभाव सुरकेप्रमुकौ भक्तवद्यल प्रण 
पारत ॥ १२॥ 


क 
राग रीरी 
कर्णामय तेरी गति लखिन पर । धर्म अधर्मं श्रधर्म 
धम करि श्मकरन करन कर ॥ जय श्रु बिजय क्म कहा कीना 
जहा शाराप दिवायो 1 असुर योनि ता उपर दीनी धर्मरर्दद 
कराया ॥ पिता वचन खेदे सा पापी से प्रहादहि कीनेो। 
` एकरा । नाम सुनते ष्टी नारायण के दूत श्रि शरोर प्रापीष्को परमधाम 
ले गप । इसको कथा पुराणे शोर भक्तमाठा्यो में है । 
देखिए सूरसएगर पष स्कन्ध । श्रीमदू भागवत पष्ट सन्य चच्याय १--६॥ 
% देखिए ध्रष्ट ७ टिप्पणी † 1 
† यसै उटस्तीदासजी ने देनी कथा का इतना संकेत 
किया है-- 
द्वारपाल हरि के मरि दोाऊ } जय श्रर्‌ विजय जानि सव कञः ॥ 

॥ वह भगवान्‌ की श्ाक्ञा के विना किल्लीको भीतर न जनिदेतेथे। 
क बार उन्न सनकादि पि केः मी रेका । उन्दने कद हकर शाप 
दथा कि तुम राच्च हेच} पश्चात्‌ कृपा करणे उन्होने कहा कि तीसरे 
जन्म में तुम्हारी सक्ति हगी 1 इत प्रकार, 
चि्र्लाप तें दैनं -भाई! तामस - श्रसुरदेद तिम प्रा । 


१० संक्तिष्ठ सूरसागर 


निकसे खभ वीच ते नरहरि ताहि श्रमय पद दीने 1! दान धर्म 
बहु किये भानुसुत से तुव विसुख काये । वेद धिरुदध सकल 
पांडव सुत से ठुम्दे मने भायो ॥ यज्ञ करत वैरोचन के सुव 
वेद विमल विधि कर्मा) स छलि वाँधि पताल पठायो कौन 
कृपानिधि धर्मां ॥ द्विज छल पतिवं अजामिल विषयीयुं 


कंनककशिपु रर हारकलाचन 1 जगत विदित सुरपति मद्‌ मोचन । 
विजयी समर वीर विव्यात्ता) धरि बवराहवपु एक निपात।। 
द नरदरि पुनि दूस मारा! जन प्रहखाद सुयश तिसारा ॥ 
भये निशाचर जाद ते, महावीरे यखवान । 
कुंभकं रारण सुमट , सुरविजयी जग जान ॥ 
सक्छ ज भये हसे भगवाना । तीन जन्म द्विज वचन प्रमाना। 
एक वार्‌ तिनके हित टागी । धरेड शरीर भक्त श्यनुरागी॥ 
८ चलसीकृत रामायण, चाटकाण्डं । ) 
देखिए शीमद्‌ भागवत नृतीय स्कन्ध ध्याय १६--१६ । 

द देखिषु शष्ट र दिप्यणी † । 

ग शहद का पौत्र बलि इन्द को जीतकर स्वगंका रान्य करने 
खग । न्द्र की माता शरदिति की स्वति से प्रसत्त हकर भगवारूने 
यामनल्ूप धारण किया शरोर विसे तीन पैरप्रध्योका दान मांया। 
यलि के भ्रनिच्वा करने पर बामन ने श्रषनारूप पूसा वद्या किक 
चरसे श्राक्रार धरोर दूसरेसे प्रयो नापली शर कीरे वैके ्िषु 
स्थाने मांगा 1 वलि ने श्रपनेको हौ नपा लिथा1 भगवान्‌ भ्रमन्न दु 
श्रर पाता में वलि के द्धार पर पदरादेनेटगे। 

देवि श्रीमद्भागवत श्रम स्कन्ध चध्याय १६२३ । 


‡ देग्निट प्र्ट = दिप्पशीईई । 





प्रथम स्कन्ध । १९१ 


गणिकार नेह लगाये 1 सुत दित नाम लिया नारायण से वैषुठः 
पठायो ॥ पतित्रता जालंधर युवती सो पतित्रत ते टार । दृष्ट 
पुश्चल्लौ श्रधम सु गणिका सुवा पद्रावत तारी ॥ युक्त हेतु यगो 
श्रम कनै शपुर विरोधदि पावै । श्रविगति गति करुणामय 
तेरी सूर कहा कहि गावै 1 ४५1 


8 
सागसारंग 


त॒म दरि सकर के साथी । सुन पुकार परम ्रातुर है 
दौरि छदाय दाथीगूं ॥ गमं परीच्वित र्ता कीनी वेद्‌ उपनिषद 
साखीई ! वसन बद्ाय दपद तनया के समा मभ पत राखी ( 


% जीवन्ति नामी महापापी गणिका न एक तेना पाटा धीर उसे 
राम नाम पडावा । नाम सुकरारने के प्राव सेदेनेंने मो पाह । 

† महात्रतापी दैत्य जान्टन्धरे का वट कए करने के लिए भगवान्‌ 
ने कपररूप धारण कर उसकी पतिव्रता खी सै पैर दुबवाये। परपुरप 
स्पशं से उप्तका तेन जाता रहा शरीर जाटन्धर का वध सम्भव हे गया + 

{ जट-भयिष्ट गजराज का पैर मगरने पक्डलिया। दोर्नी में 
१००० दिभ्य वपे लक युद्ध हा । विकट हकर ्ाथी ने भगवान्‌ के 
एकारा । गरड पर चकर मगवान्‌ चले । रास्ते मे दधता के कारण 
उतर पड श्र पेद टी दैषकर मगरपमेत इथ फो चाहर सीच 
लिया! भगवानूने चक्रसे मृणर का सुख फाड्कर हाथीकीररदा फी 
देगििष सूरसागरं श्रम स्कन्ध । श्रीमद्‌ मागवत श्रम स्कन्ध श्रमाय २-४। 

§ प्रथम स्कन्ध के 9६्ये पदमे सूरदास ने परीदित गभ॑ररा 
का ह्न तरह वसन किया है-- 


१२ संक्तिष सूरसायर 
राज रथनि गाई व्यक्रुल ह दै दै सुव को धीरफ । मागधि इति 


दरि हरि हरि हरि सुमिरन करी । हरि चरणारवि"द उर ॒धरौ ॥ 

हरि पररि गर्भ॑ मार । राचिःज्िये। निज छपा श्रार ॥ कही सु कया 
सनौ चितटा। जेा हरि भजै रहै युख पा ॥ भारते युद्ध॒वितत जय 
मघो । दुयेधिन श्यकेदट तरह रदयो ॥ श्रष्वर्थामा तापे जाद । देसी माति 
कल्यो समुाई ॥ हमसे; तुमो वाट मिता । हमतें कुन म 
मित्रा ॥ यव जे शराहता मेषठाष्ेद। कडि बिटम्बेकरो श्रव सेई ॥ 
राज्य गपेक्ता दुःख नसे । पांडव राजभये हद ॥ उनके सुए हीथ 
सुल हाई । जे! करि सको करी चव सेाई। हरि सर्वज्ञ धात यड जान। 
पड़ सुतनि स कट्यो वान ॥ श्राज सरस्वति तट रहै सेट । पै यह 
थातन जानै के । पांडव हरि की थाक्ता प्रा । तनि गृह रषे सरम्बति 
जाद्‌ ॥ कहू सें यद कटि न सुनाई । वहां जाद्‌ सव रैन विता । 
अन्व्यामा तवर दरहा यार्‌ । द्रौपदीसुत तहां साधत पाष ॥ उनको रिर 
लै गयो उतारि। कदो दुर्योधन श्रा मारि॥ विन देष ताको सुख 
छश्रो । देते दूना दुख भगे ॥ ए धाटकतें दरा जु मारे । पुनि कुर 
पति तजि पराण सिचाटे॥ श्र्वत्याभा मधरकरि भग्यो। इहां लोग सयं 
सवत जग्यो । द्रौपदि देखि सुतन दुख पाथो । जने सों यह वचन 
सुनार ॥ श्भ्वरथामा जव खगि मारं । तव ठगि श्रत्नन जुखमें डारे॥ 
हरि श्चन रथ परं चद्व धारे । च्रण्वव्यामा चै चलि श्राये ॥ अन्वव्थामा 

श्रख चाया । चज्ध'नहू बह्म पटपर ॥ उन देनं से मद्टैटशदई । तत्र 

शरञचन दाउ छद्‌ बु ॥ शन्वव्थामा को गहि टा९॥ द्रौपदि शीश 
सदी युकशाए्‌ ॥ यारे माटे हया होई । मूयो जित्रन न देषो के ॥ 

श्ग्वस्यामा यहुरि विसाई। बसशरघ्च को दिये चाद ॥ गभं पसीरित 

जारन गरौ । तत्र हरि ताहि जरन नहिं दिये! सूप चतुसुज गमं 
मकार । तान्न तादे सिमो उवार ॥ जन्म परत्तित के जव भये । कद 
चतुभु्न श्रय कष्य ॥ सुनि चव हरि को देख जई । पाड संतोष सुखी 


प्रथम स्कन्ध १३ 


राजा सतर दारे एसे प्रयु परपोरक ॥ कपट स्वरूप धरये 
जब कौकिल श्प प्रतीत करि मानी। कठिन परी तवर तुम 
प्रकटे रिपु हति सथ सुख दानी ॥ एसे कर कहाँ लौ रुण गण 
लिखत श्रत नहि पदयै । कृपास्सिघु उनी के लेखे भम लला 
निर्वदियै ॥ सूर तुम्हारी एेसी निवी सकट के तुम साथो ! 
ग्यां जानी यो कसो दीन की वात सकल तुम हाथी ॥ ५३॥ 
क 
राग कान्ह्रा 

दीनानाथ अव वार तुम्दरी। पतिव उधाश्न विरद 
जानि कौ भरगरी जे संभारी ॥ वालापम खेलत हौ स्ोयै युवा 
पिपय रस माते । बद्ध भये सुधि प्रगटी मै को दुखित पुकार 
ताति ॥ सुतनि तज्यो तिय त्यौ भ्रात तजि तन त्वच भई जु 
न्यारी । श्रवण न सनत चरण गति थाको नैन भये जलधारी ॥ 
पलित केश कफ कंठ विरोध्यौ कल न परी दिन राती। माया 
मोद न छा दृष्या ए देऊ दुख दाती ॥ श्रय या व्यथा दरि 
कथि को श्चैर न समरथ कोई । सूरदास प्रयु करुथासागर 
समते दद से देद+* ॥ ५८६ ॥ 
3 सोई । राजा जन्म समयको दैखि। मनम पाये हर्षं विशेलि ॥ 
गभ परीचित रा फरी । सेदं कथा सकल निम्तरी । श्रीभगवान छपा 
जिहि कर } सूर से मारे काके मरै ॥ १६८ ॥ 

देखि श्रीमद्‌भागवत भयम स्कन्ध, श्रध्याय ८ 


# जषा कि पहले कह चुके है, इस समय के भक्त कविर्यो मँ 
धहुधा परमे्वर केः श्राप्म-समपण के भाव मिते है । कवीर की साखी, 





१२ संति सूरसागर 
राज रवनि गाई व्याकुल ह दै दै सुत फो धीरक । मागधि हति 


इरि हरि हरि हरि सुमिरन करौ । हरि चरणारयिषद उर धरी ॥ 
हरि परीदितै गभं मार । रासि लिये निज शषा श्रधार ॥ कटं सु कथा 
सुनौ चितटाई। जे हरि भजे रहै सुख पाद ॥ भारत युद्ध॒वितत जब 
मयो । दुयैधन श्रकेट तदं रद्यो ॥ श्रम्वर्यामा तापे जाई । देप्ती भि 
कषयो सममन ॥ हमर्सो मर्ष वाट मिता । हमसे कष्ठ न भर 
मित्राई्‌ 1 श्चव जे थात्ता मेषे हई! चाडि विरम्वकरों श्रवसे ॥ 
राज्य गपेको दुव नसेष्ै। पोडढवराजभग्रेजे दो ॥ उनके सुषु हीय 
सुख हई । जा करि सको कटौ श्व सेई । हरि सवैत्त वातत यड जान । 
पाड सुतनि सो कद्यो वखान ॥ श्ाज सरस्वति तट रहै सेद । चै यदह 
वाति न जानै को । पांडव हरि की शक्ता पाद्‌ । तनि गृह रषे सरस्वति 
जाह ॥ करहु से यह कडि न सुना । वहां जाद्‌ सथ रेन वित्र 
श््व्यामा तवर इहा ध्रार्‌ । द्ौप्दीुत तहां सावत पाए ॥ उनको शिर 
लै गरो उतारि। क्यो दुर्योधने धा मारि॥ बिन देखे ताको सुख 
चथ! देखेतेदृूनादुखमपरे।॥षएवाटकतें दथा माटे। पुनि ;क्र- 
पति तजि प्राण सिधारे ॥ श्रवस्या भषकरि भग्यो। इदां लेग सव्र 
सचत जग्यो । द्रौपदि देखि सुततन दुख पारो ) श्न सो यह वचन 
सुनाये। ॥ च््वस्थामा जव ठनि मां । तथ गि अन्न न युख में शरो ॥ 
हरि श्रहगन रथ पर चदि धारे । ध्न्वत्यामा यै चलि श्राये ¢ श्रण्वस्थामा 
श्रख चद्ापो । श्रज'नहू बह्माख डाय ॥ उन देतां से भदै टद । तद्र 
श्रजन दोर छद्‌ बुरह ॥ थन्व्थामा को गहि टाप्‌ । द्रौपदि शीश 
सटी सुकुशणु ॥ याक मारे हया हद । सूये जिवत न देख्यी कोद ॥ 
श्न्वर्यामा बहुरि खिसाई! वञ्च के दियो चटाई ॥ गमं परीति 
जारन गगः । तद हरि ताहि जटन निं दिग । स्य चतुभज गभं 
सैर । ता तासं लियो उत्रार ॥ जन्म परीत को जवर भयो { क्यो 
चतुसुज चव कष्टं गेह ॥ घुनि जव हरि के देखो जोड । पाड सतय सुषवी 





प्रथम स्कन्ध १३ 


राजा प्व कारे एेसे प्रु परपौरक ॥ कपट स्वरूप धरयो 
अवे कौकिल नूप प्रतीव करि मानी । कठिन परी तवं ५ 
प्रकटे रिपु हति सय सुख दानी ॥ रेसे कहैं कदां लौ गुण गण 
लिखत श्रेत नहिं पडयै । छृपास्िघु उन्दी के लेसे मम ललना 
निवहियै 1 सूर तुम्हारी रेस निवही संकट कं कुम साधी ) 
ज्यों जानें यो कें शौन कमै वाव सकल तुम हाथी ॥ ५३॥ 
(1 
राम कन्दरा 

दीनानाथ श्रव वार तुम्दारी। प्रसित -उधारम चिरद 
जानि कौ भरिगरी लेह सेँभारी ॥ वालापन खेलत ही खोयो युवा 
विषय रस माते । शद्ध भये सुधि प्रगदी मो को दुखित पुकारत 
तते ॥ सुतनि तज्यो तिय त्यो भ्रात तजि तन सवच भरं यु 
न्यारी श्रवण न सुनतं चरथ गति थाकी नैन भये जलधारी ॥ 
परित केश कफ कंठ मिरोध्यौ कल न परी दिन रा॑ती। माया 
मोद न छक दृष्या ए देऊ दुख दाती ॥ श्रव या व्यथा दूरि 
करिव के श्रोर न समरथ कोई । सूरदास प्रु करुणासागर 
सुमते दई से दाई* ॥ ५६ ॥ 
शद स । राजा जन्म समय को देखि । मन में पाया हप चिरोखि ॥ 


गम प्ररीचित रा करी । सेद कथा सकल दिम्नरी । शरीभगवान कृपा 


भिहि करै । सूर्‌ से मारे काढे मरे ॥ १६८ ॥ 
देखिषु श्रीमद्‌भागवत अयम स्कन्ध, श्ध्याय ८ | 


४ जैसा क्रि पहले कह चुके हे, दस समय के भक्त कवियों भें 
बहधा परमेभ्वर के श्र्म-समर्प के भाव मिले है । कीर की साखी, 


1 





र्थ संतति सूरसागर 
राग सारंग 


ताते द॒मरे भरोस श्राव । दीनानाथ पतित पावन यश वेद 
उप्रनिषद गावै ! ज! तुम कक्ष कौन खल तारी वै हा बोल 
साखी ॥ पु हेतु हरि लोक गयो द्विज सक्योन कोऽ राखी ॥ 
गणिका किये कौन चत संयम श्युक दित नाम पदायै । मनसा 
करि सुमिसौ गज बुरा प्राह परमगति पावै ॥ बकी जो गद 
योप में ल करि यशुदा की गति दीनीमुं । प्रर कदत श्रुति 
दषम व्याधि की जैसी गति तुम कोनी ॥ दुषदसुतादि इष्ट 
र्योधन समभ माहि पकरावै । एसो कौन श्रीर कर्ंफामय 
वसन प्रवाह बहाव] ॥ दुखित जानि कं सुत कुवेर फे तिहि लमि 
श्ापर्येषाब + । रेपे को उक्र जन कारन दुल सदि भक 


दादूकी चानी, नानक के भजन, तटसीदास की विनयपत्रिका सवमें 
यदी कटक है । 

४ देलिष धृष्ट र टिप्यणी $& 1 

देखिए श्ट ११ टिप्पणी वं 

य वङी--केल की चाक्ता से--याटक कष्ण को मारने श्राह थी} 

§ शपमभी कंप की श्राह्य से थाटक ष्ण को मारे श्राधा था। 

|| सभा में दुयोधन की भाक्ता से दु्णासन ने पाग्डवपतिरयो द्वारा 
जुषुमे हठी इद वयैपदी का चीर खीचा। श्रीरृ्ण कौ महिमा से चीर 
दृता ही चन्द गभा] 

न कपे के खद्के नटकूयर एक वार केटाम पर गद्भाजी में चियों के 
साप जटक्रीदा कर रदं ये । कस्मात्‌ नारदजी श्चा निकले । तय मी न्दोनि 
चसन पिनि ! नारदुनी ने शण दिया कि गौकुमट में जाकर दर होश 1 





प्रथम स्कन्ध १ 


मनाव ॥ दुवांसा दुर्योधन पठयो पेंडव अदित विचारी ! सुमि- 
त तीनों ल्लीक अधाए नहात भव्यो कुश डारी। दैव राज मख 
मंग जानिक घरस्य व्रज पर आई । सुर श्याम राखे सव निज 
फर गिरि री मए सहाई) ६२॥ 
(= ५ 
॥ राग गूजरी 
कपा छ्मब कीजिए वलि जाई । नाहि मरे श्रौर फोर वलि 
चरण कमल्ञ विन ठाद ॥ हौं श्रसेच प्रछत श्रपराधी सन्मुख 
हेते लजाई । तुम छपा करुणानिधि केशव श्रधम उधार 
नादं ॥ काको द्वार जाष्ीं ठाद देखत काहि §दहाई। श्रशरण 
शरख नाम तुमसे हौ कामी कटिल सुभाडं ॥ कर्लंकी ध्मौर 
मलीन बहुत भ सेत विका । सूर पतित पावन पद श्रुज 
क्योंसे परिहरि जाड ॥ ६< ॥ 





भोपियो की शिकापत पर मादनचोर शरीकृष्णजी को जव यश्गेद? ने उलट 
से ्घाध दिया तव वाटक ने उलुखट को दोनों चको के वीच में डाट- 
कर एसा कटका दिया कि दनो दृत ट्ट गये श्रौर नन्कूबर मरय टे 
गये । श्रीकृष्ण की स्तुति करके उन्होनि भक्ति का चरद्मन पाया । देखिए 
सूरसागर एवं सप्िश्च सूरसागर द्तम स्कन्ध पूरा । 
ग सूरसागर एवं सरि सूरतामर दशम स्कन्ध पूवां । 
श्रीमद्‌ मायवत दरम स्कन्ध पूवाद श्रध्याय १०! 
‡ माधव मो समान जम सीं ।. 
सय विधि ष्टीन मलीन दीन थति लीन विपय कोठनाहीं ॥१॥ 


१६ संशित स्रसागर 
॥॥ ५ राग धनाधरी 


अरव मं नाच्यों बहुत गुपषाल्ल। कामक्रोध को पदिरि 
चौलना कंठ विषय कौ माल ॥ महामोद को नृषुर चाजत निदा 
शब्द रसाल । भरम भये मन भयो पखावज चलत कसंगत 
चाल ॥ तृष्णा नाद करत्‌ घट भीतर नाना विधि दे ताल। 
माया का कटि फंड वोध्ये लोभ विलकः दियो भल्ल ^ कोटिक 
कला काचि दैखराईं जल थल सुधि नहिं काल । सूरदास की 
सवै श्रविदया दृरि करे नेँदलाल ॥ < ॥ 

॥ 


राग मार्‌ 


मेरी तौ गति पति तुम श्रतदि दुख पाऊं । हौ कहा 
विददार श्रव कीन कौ कहा ॥ कामधेनु लड कदां श्रजा*# जा 
दुवा । इय गयं॑दयं उतरि कदा गर्दभ चदि धा ॥ कंचन 


मुम समेतु रहित कृषा श्यारते हित ईश न स्यागी । 

मँ दुख सोक विकट कपाट केहि कारन दया न दटागी ॥२॥ 
नाहि न कु श्रौगुन तुम्हार पराध मोर मँ माना । 

ज्ञान भवन तनु दियहु नाथ मोर पाय न मँ प्रमु जाना ॥३॥ 
येयु करीव श्रीद वसनदि दूषन पा टमा । 

सार रहित हतमाग्य सुरभि पटव सो कडु किमि पावै ॥०॥ 
सव प्ररर र्य कठिन खदुट हरि ष्ट विचार जिय मोरे! 
तुन्दसिदाम शयुं मोह स्‌षटा रटदि तम्दरे घोरे ॥९॥ 

तुटस्सीट्धन धिनवपचिा, भजन ११४॥ 
¢ स्के) † चेष्ट} व हा 
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हिप 
म्रथम न्यं १७ 
मणि खोलि डारि कोच कर धा! छुंङम को तिलक भेटि 
काजरे मुख लङ ॥ राटंबर श्वर तजि गृहर पदिराैः । अन 
फा फल छीडि कहा सेवर को धाङँ ॥ सागर की लहर कडि 
खार कत ग्रन्हा्ॐ। सूर कूर श्रीधरो ओ द्वार परमौ 
गाओ ॥ १०५॥ 
ष्ठ 
५५ राग सारंग 
“लम्दाते भक्ति देमारे प्रान । दछूटि गये वौसे जन जीवत 
ज्यों पानी चिन प्रान ` जैसे सगन नाद सुनि साररग वधत 
यधिक ठनु वाने । ज्यों चितवे शशि श्रोर कोरी देखत ही 
सुखमान ॥ जैसे कमल दत परिषूलित देखत दरशन भान । 
सूरदास प्रभु हरि गु सीठे नित प्रति सुनियत कान ॥ १०६॥ 
छ 
८ शकदेवजी की उत्पत्ति श्रीर व्यास-ध्रवतार वैन के यादं कवि 
रामनाम का माह कहता है ! ) 
नाम-म्दारम्य ` वर्सन + रग कान्ट्स 
बदु दै राम लाम फी श्नोट ( शरण गये प्रयु काटि दैत 
मदि फस्त कृपा फो कोट ॥ चैठत सभा सवै हरि जू फी फीन 
ष्का छद) सूरदास पारस फो परसे मिटत लोादफे 
सोट* ॥ १२० ॥ 
प दिष्‌ एए ४ टिप्पणी ८ 


१८ संक्िप्त सूरसागर 
राग धनाधी 


सेई भल जा रामदि गायै । शपच प्रसन्न होड बड़ सेवक 
वितु गुपाल द्विज जन्म न भवै ॥ वाद विवाद य्न त्रच सायै 
फतह जाइ जन्म डहकावै । होई श्रटल जगदीश भनन में सेवा 
तासु चारि फल पायै ॥ कर ठैर नहिं चरथ कमल चितुश्रंगी 
व्यो दश दिगि धावे । सूरदास भ्रमु संव समागम श्मानैद्‌ 
श्रभय निशान वजानै ॥ १२१ ॥ 
छ 
र्हा सूरदाख ने महाभारत की कुद कथा कटी है--प्रीङृष्ण का 
विदुर फे यर्हां भोजन करना, उद्धव-सैवाद, दुर्योधन-सवाद, महाभारत, 
भीप्म-परतिह्णा, भीप्म-मरण, श्रीकृष्ण का हारिका को जाना, पाण्डवो का 
हिमाखय जाना, परीचित-गभ-रतता, परीरित-कलियुग-सैवाद्‌, पि द्वारा 
परीक्षित को शाप, परीत फो ऋषियों दवारा उपदेश--यह सथ सतेप से 
कहा है । चित्तचुद्धि-सैवाद शौर मन-उद्धि-सवाद्‌ के वाद्‌ मन-रोध 
प्रारम्भ होता है 1) 
१ राग सारग 
छाँडि मन हरि विमुखन को सङ्ग । जिनके संग कुबुद्धि 
उपजति है परत भजन में भंग ॥ कदा होत पय पान कराये 
विष नहिं तजत भुजंग । कागहि कदा कपूर चुभाये शान 
न्हवाये गंग ॥ खर को कदा श्ररगजा लेपन मद भूषन श्चग । 
गज को कषा न्दवाये सरितो बहुरि धर खदि दंग ॥ पाहन 
पति घाण नर्द वेधत रोतो करत निपंग । सूरदास खल 
कारी कामरि ष्वदृत न दूज रंग ॥ २११ ॥ 


दितीय स्कन्ध 
राग विवर 


रि हरि हरि सुमिरन कयौ । इरि चस्पारविद इर 
धरी ॥। शुकदेव हरिचरणन विव लाई 1 राजा सों बोल्योया 
भाई ॥ तुम कल्यो सक दिवस मम माभ । कदो हरि कथा सुनो 
चितलाय ॥ चिता डि भजे यदुराईं । सूर वरो हरि के गुण 
गाई॥ १॥ 


ष 
राग स्यद्ध 


जे सुख हाक गोपालं गाये } से नर्हि हत जपत्तप कौ 
कीन कोटिक तीरथ नहाये ।) दियै लेत नदिं चारि पदारथ चरण 
कमलल चित लाये । तीनि ल्लोक ठण सम करि लखत नेदर्दनं 


‰ कलियुग कै वश होकर राजा परसोचित ने योगसद्न खेम शमि 
के गले मे एक मरा सए डा दिया! ऋषि के पुच्र ने समाचारं सुने- 
केर शाप दिया रि श्याज के सातं दिन श्रपराधी का सपि उषेगा १ 
यह सुयर पकर राजा स्वये गम्नातट प्र मश्ने केलिषु श्रा वैखा! यहु 
से ध्यपि राजा के पास श्रे । ओीश्ठकदैवनी राना को धर्मदा सुनाने 
ले ॥ राजा परीचितकी कथा क़ लिषु देखिए श्रीमद्‌भागवत रथम 
स्कन्ध, श्रम्याय १९--9६। मह्मभारत श्चादिपर्व ! सूरसयर प्रथम स्वन्थ ¡ 

परेमसागर । 








२०५ ससि सूरसागर 
चर श्य । वेशीवट घरन्दावन यमुना वजि वै्ंठ के जये! 
सूरदास हरि को सुभिरन करि वहरि मे भव चलि आये» ५२) 
क 
राग्‌ केदारा 

सेद रखना जे दर्ग गावै ¡ नैन कौ छवि यदै चु- 
रता ज्यों भकरेद सुकददि ध्यावै ॥। निर्मल वित्त कै सै 
सचे कृष्य बिना जिय शरोर न भावै । श्रवणनि की जु यह 








% पन्दरेहवीं, सोखहवीं श्रौर सब्रहवीं सदी मे भार्तवपं मे सर्वत्र 
अक्तिमाम कारे हो रहा था । कवी, शेन, दादू, मातक, चद्‌ 
श्रादि महात्मा ने तीर्थ, मूर्तिषूजन, तप इयादि फो सुक्त चण्ड से 
निन्दा की है । सूरदत्स, तुटसीदास श्रादि मदत्माच् ने कर्मकाण्ड की 
निन्दा नदीं की पर भक्ति दे सर्वेपि माना है । 

रामायण फे उत्तरकाण्ड मे रामचन्द्रजी काकमुथण्ड से कदे है-- 
पुनि पुनि सस्य कट तेहि पाहीं । मेर्हिःसेवक सम भिय कोड नादी ॥ 
अगति हीन चिरचि किन हई} सव जीवहु सम प्रिय मेहि सेद ५ 
भगतिर्वत शति नीचहु अनी ! मेहि प्रानग्रिय श्रसमय वानी ध 
क्षि 
कलिद्धग केवट हरिणुन शाह! 1 गावत नर पावहि भव थाहा ॥ 
कलि्ग जगन क्त न क्ताना 1 एक धार रभगुन क्ाना॥ 
सवर भरोस तजि जे सजि राहि" । प्रेम समेत गाव गुन म्रामहि' ॥ 
सेद्‌ वतर कषु सश्य नां । नाम प्रताप श्रगर क्ति माहीं ॥ 
सीता मे मी कदा है-- 
शरनर्म्याधिन्तयन्तेः मां ये जनयः पर्यु पासते । 
तेष नित्याभियुक्तानां बेगम वहाम्यदम्‌ ॥ - 


द्वितीय स्कन्ध २१ 


श्रथिकाड सुचि स्यक्रया सुघारस प्याय ॥ कर वई जो श्यामि ` 
सेव चरणएनि चलि यृन्यायन जावै । सूरदास सैये चक्ति ताके भए 
रिज सै प्रीति वद्वि ॥ ३॥ 


छै 


रय सारङ्गः 


जवते रसना राम कललो । मामे धर्म साधि सव वैण्यो पिमे 
धौ का रहो 1 मगर प्रवाप क्ञान गुरु गमसै दधि मथि धतत 
वन्यो मद्यो ! सरार कषे सर सकल सुख को सुख हनुमान विवभ 
आनि कयो ॥ नाम प्रतीतं भेदै जा जन कौ क्षै चानन्दः दुख 
दरि देयो । सूरदास धन धन वेप्रा्ीजेा दरि को घत 
निबह्यो । ४11 


ष 


= दिवमी ने प्राधेती से कदा है 
परमेभ्वर्नामानि सन्त्यनेक्यरि पार्थति ! 
परन्तु रामनामेदं सर्देपायु्तमोतमस््‌ ॥ 
मारायखादिनामःनि कति तानि यहुन्यपि । 
त्मा तेषा च स्वयां राम-नामप्रकागकः ॥ 

चरस्य 
रामं रामेत्ति रामेचि रमे र्मे सनेष्टमे ! 
सहसनामं तशनुल्य' रामनाम यरानने ॥ 

दस प्रकार 
स्स माम सम सुनि शिवदानी ! यि जद" पिय ग सदान्र ध 
ल" 


च्च संचिपत सूरसागर 
श्रनन्य भक्तिमहिमा । राग सारङ्ग 
मेाविद से पति पाई का मन अनत लगावै । गोपाल्त भजन 
बिन सुख नदीं जे चदं दिश धावै ॥ पति क्तो ब्रव जे घरैत्रिया 
सा शोभा पा । श्मान पुरुप को नाम लेत तिय पतति लजायै ॥ 
गणिका ते उपै सुभूत कौन के! कहाबै ॥ वसत सुरसरीतीर 
मंद्मति करूप खनावै ॥ जैसे शान लाल फे पा उटि धावै । 
अन दैव दरि तजि भै सा जन्म वायै ॥ फल की भागा 
चिन्त धारि जो धत्त बढृवै 1 महामूटर से मूत तजि शाखा जज्ञ 
नायै ॥ सहज भजे नद्लाल को से सब शचि पावै । सूरदास 
हरिनाम लिये दुख निकट न श्रावै ॥ ५॥ 
% नाहि मै नाथ भ्रवटेम्बर मेहि श्राने की। 
करम मेन वचन पन स्य कटनानिषे, 
एक क्ति राम भवदीय पदन्रान की ॥ इत्यादि 
तुकसीङृत विनयपत्रिका भजन २०६ । 
शरीर कद डर रघुवैस्रमनि मेरे 1 


पतितपावन प्रनत्तपाट्य श्रसरनसगन वाक्रे विरद वित फेदि फेरे ॥ व्यादि 
सजन २१० ॥। 
{ दादी कते है--पतिवरता के एक दै, विभिचारणि के दोव । 
पतिवरता यिभियारिणी मेस क्योकरि हेव ५ 
नारी सेवक नय टी, जव खग सादं पास! 
दादू परकै श्रान केव, तारी कसी प्रास 
श्रादिश्न्य में गुर नानक कहते ह-- 
रिया पुषं न शरखियम, जिनके चन भतार । 
शृदि्था सेई नानक्रा, जिग यिस्ररिया करतार ॥ 





द्वितीय स्कन्५ 
राग खान्हरा 


जाता मन लग्ये नैदलालदिं तां शरीर नदिं मावै दहो । 
ज्यो भशि गुर खाद अधिक रस सुल सवाद्‌ न वसाव है ॥ 
जैसे सरिता भितै धिषु को बहुरि प्रवाह न अवै दौ। रेस 
सर कमल ज्ञोचन पै चित नदिं अनव इलव ह 1 ६) 

. 
राग विग 

जो मन कषर्क दरि को जोँचै। श्रान प्रसेग उपासना दद 
मन वच कम श्रपने उर सोयै* ॥ निशि दिन श्याम सुमिरि 
यश्च यावै फट्पन मेदि प्रेमरस पायै । यद चत धरै लोक में 
निचरै सम करि ग्य महा मणि काय ॥ शीत ऽप्य सुख. दुख 


सदि मानै दानि भये कलु शोच न राचै । जाई समाद्‌ सूरवा 
निभि मेँ बहुरि न उलदि जगत मेँ नाचै ॥ ७ ॥ 


् 


राण सार्ध 
फल्या क श्रीभागवत विचारि । हरि को भक्ति विरद ई 
सुग युग न्नान धमं दिन चारि॥ दिवा वजै परसेचिव राजा 
डन शख साखि दमारि ! कसल नयन कौ लल्ला गातं 
कटत श्रनैक यिकारि॥ सवयुग सवेत्रेता दप कीरे द्वापर 





द दिष्प्ठी = पृष्ट २० श्वर टिप्पणी = ष्ट २२॥ 


र सचतिप्र सूरसागर 


पूजा चारि। सूर भजन कर्ति कोवल कीर लत्वा कानि 
निवारि+ ॥८॥ 


४. 
साग विराव 


गोविद भजन करो इहि वारा । शंकर पार्वती उपदेशत 
तारक मन्ध लिख्यो श्रतिद्वासा ॥ अश्वमेव यज्ञ जो कीजै गया 
अनारस श्ररु केदारा । रामनाम सरि तऊ न पृलै जौ वञुःगारो 
जाई हिवारा ॥ सदेसवार जो वेनी प्रस चन्द्रायण सै वारा } 
सरदास भगवन्त भजन विचु यम्‌ क दूत खरे ई द्वारा ॥६॥ 





म कृतज्ग त्रेता द्वापर, पूज मख श्रं जाग । 
"ज गति षाद स कलि हरि, नाम ते पावहि" लग ॥ 
किजुग जाग न जके न ज्ञाना । एक शधार रामगुन गाना॥ 
सव भयास तजि जा मजे रामहिः । प्रेमे समेते गाद गुन आमहि" ॥ 
सोद भव नरे कचु ससय नाही 1 नाम स्रतापे प्रगट कलि माहीं ॥ 
कलि कर एकं पुनीत प्रतापा । मानसे पुन्य हेष नहि' पापा॥ 
कलिञ्ुग सम ग श्चान नहि, ओ नर कर विश्वास । 
गाद रामर गुनगन विम, भव तर विनहि प्रयास ॥ 
(८ दटसतीछृन रामायण उत्तरकांड । ) 
कलि नाम कामस राम के । . 
दलनिहारं दारिद्‌ दुकाटे दुख देप घोर धन धाम दा ॥ इलयादि 
शुरुसीङृत विनयपभ्चिका भजन 4९६ । 
प अण्ण मे हयी शोष्य जे गीता मे कहा था-- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण ज ॥ 


द्वितीय कन्ध १५ 
रागकेदारा 
है हरिनामकोा आधार) शीर इद्धि कलिकाल नाही 
र्यो बिधि व्यवहार ॥ नारदादि शुकादि यनि भिलि कि 
बहुत विचार । सकल श्रुति दधि मधित कायो इई घृतसार ॥ 
{दशो दिश तते कर्म रोक्यो मीन्‌ काश्यो जार) सूर हरि फो 
सुयश गावत जादि मिट भव मार] १०] 
८ नाम महिमा के सदिष्ठ कथन के बद्‌ भक्ति-साधन का उपदेश 
करते है । ) 
॥ 
रष धनाश्री 
सवे दिन एक से मिं जात । सुमिरन ध्यान किये करि 
हरि को जव ज्षगि सन छश्तात ॥ कब कमला चपक्ला पकि 
टद टेदे जते । कवर्हैक मण मग धूरि टटोरत भोजन फे विल- 
खत्त ॥ यां दही फे ग्वं वावरो तदपि फिर इतरात । वाद्‌ 
विषादे क्षये दिन वीते खेलव दी अररु खात) दीव्‌ दी वड्‌ 
बहुत कहावत सधे कदत न वाव । योग न युक्ति ध्यान नदिं पूजा 
गृद्ध भये घ््ुलात ॥ वालापन खेलव हौ खयो वरुणापन म्रल- 
साते! सूरदास श्री सर फे वीते रदिरी पुनि पदिवात । २२९ ॥ 


शह स्वा सर्थयापेभ्यो मेएतयित्याडि सा शुचः ५ 
० १ शोक ६६। 





२ रिष्पणी स धृष्ट २४। 


२६ संचतिप्न सृरसागर 


रागनट 
श्रपुनपेः श्रापुनहौ विस्रो । जैसे शाने कौ मंदिर में 
भ्रमि भ्रमि भूसि मसो ॥ दरि सौरम यगु नामि वसत ई 
हुम दण सधि मखो । ज्यो सपने में रङ्कु भूष भयो तस करि 
श्रि पको ॥ अ्यों फेहरि प्रतिविम्ब दैखि कै श्मापुन कूष 
परमौ । रेते गज लि स्फटिक शिला मेँ दशननि जाई श्रसो ॥ 
मरकंट मुद्रि डि नदि" दीनी घर धरद्वार फिसो। सूरदास 
\नलनी क सुवटा कदि कौने जकरयो ॥ २६ ॥ 
( परमेश्वर के विराट्रूप श्र श्रारती का यहा वरन है । 3: 
8 
श्रथ बृप विचार । राग गूजरी 
श्रौष्ठक के सुनि वचन शप लाग्यो करन विचार । भ्ठ नाते 
जगत को सुत कलत्र परिवार ॥ चलत न कोसँग चलौ मोरि रहँ 
सुख नार । श्रावत्त गाढे काम हरि देखे सूर विचार ॥ २६ ॥ 
(५ 
दप कवचने शकदेव क प्रति । राग गूजरी 
समो नमो करुणानिधान । चितवत कृपा कटाच्च तुम्हारी 
मिदि गये तम भ्रज्ञाम ॥ मेद निशा को लेश र्यो नहि" भयो 
विवेक विष्टान । श्रावम्‌ रूप सकल धट ॒दरश्यो उदय किये 
रवि क्ञान ॥ रमै मेरी श्रव रही न मेरे. ख्यो देह अभिमान । 
% श्रीमदू भागवत द्वितीय स्कन्ध श्रध्याय ६॥ 
राजा परीदिते। 





॥; 
द्वितीय सूकन्य २७ 


भवै परो श्नाजु हो यह तलु मावै रहा अमान ॥ मेरे जिय व 
यरै लालसा लीला श्रोभगवान । श्रवण करी निरि बासर दित 
सैं सूर वुम्दारी श्रान ॥ ३३ ॥ 
र 
श्रथ शकेदेव वचन । राग सार 

कल्यो शक सुना परीक्षित राव । त्र्य अगोचर मन वाणो वै 
 श्मगम नन्त प्रभाव ॥ भक्तन दित श्रवतार धारि भो करि लीला 
संसार ! करी ताहि जो सुतै चित्त 2 सुर तर से पा ॥ ३४ ॥ 


8 
श्रथ नारदु-चरह्या-सेवाद । रीग चिन्दावल 


नारद प्रदा को शिरनाई । कष्य सुन त्रिभुवन पपिराई ॥ 
सकल सृष्टि यह तुमत देएई । तुम सम द्वितिया श्रीर न कौ ॥ 
तुम हा धरत कनको ध्यान । यद्‌ तुम मेसो कदो खान ॥ 
फलो क्वा दता भगवान । सदा करत सै तिनको ध्यान ॥ नारद 
सें कष्लो विधि या भाई! सूर फष्छो योदी शुक यई ५३५ 

(1 
श्य चतुर्थिराति चवतासवर्खन । राग घनान 

जो दरि करै से द फत्ता नाम हरी 1. ज्यो दर्पेण प्रति- 

विम्य त्यो सय सृष्टि करी ॥ श्रादि निरेजनं निराकार फड ` 


र श्रौमदूमागवन द्वितीय स्वन्य तुर्यं ्रभ्याय । 
र शरीमदूमायवत दितीय स्वन्ध पञ्चम श्रध्याय 1 





२८ सेचिप्त सूरसागर 


हते न दूसर । स्पे सृष्टि वि्तार मई इच्छा इक श्रौसर ॥ 
तिगुख वत्व ते माव्य मदहात्तवते श्र्देकार । मन डदि 
शब्दादि पंयी वाते किये चिष्वार॥ शब्दादिक ते पंचभूत 
खुन्दर प्रगटाये । पुनि सवको रचि ब्रण्ड श्राप मे प्राप समाये ॥ 
तीन लोक निन देह मे राले करि विस्तार! श्रादि पुरुप सेई 
भया जो प्रु भ्रगम श्रपार ॥ नाभि कमल सै श्रादि पुरुष मको 
प्रगदायो । सजत युग गए वौति नाल को भ्न्तने पायो ॥ , 
तिन मसे श्राज्ञा करी रचि सव सृष्टि उपाई । सावर जंगम 
सुर श्रसुर स्वे सवै मै आईं ॥ मच्छ कच्छ वाराह षह्ुरि 
नरसिंह रूप धरि । वामन वहुरो परशुराम पुनि राम रूपम 
करि ॥ वासुदेव सोद भयो बुध भयो पुनि सोद से! कल्की 
दोदर हैश्रीर न द्वितिया कोई॥ ए दश है अवततार करी पुनि 
शरीर चदश । भक्तवदल मगवान धरे वपु मक्तनि के वश ॥श्रज 
श्मविनाशी श्रमर प्रभु जन्मे मरे न सेद । नटवर कला करत 
सकल वम निरला कोई ॥ सनकादिक पुनि व्यास बहुरि भ 
हंससपहरि । पुनि नारायण छपभदेव वहुरयो धन्वंतरि ॥ नारद 
दत्तात्रेय हरि यज्ञ धुरुप वपु धारि 1 कपिल मेहनी प्रथु हयम्रीव 
सुभरुव द्धारि ॥ भूमि रेट कोऊ गने रौर नक्त्न सयमत । 
` कल्यो चह अवतार चेव सऊ नदिं पावै ॥ सूर कटै श्यो कदि 
सके जन्म कर्म श्रवेवार। करै कद्धुक शुर छपा ते शरोभागवत 
प्रनुसार+ ॥३६॥ ८ ब्रह्य ने श्रपनी उत्पत्ति का निरे किया हे ) 


ए (न ॥ि =. 
४ श्रीमदूभायवतत द्वितीय स्कन्ध, श्चध्याय द ध्र ७1 





ततीय स्कन्ध 


कतीय स्कन्ध मे उद्धव-विदूर-्यवाद्‌ कं होने पर विदुर, सनकादि 
ऋपि, मटादैव, सपि, चार मनु, देवा श्रौर राकस की उत्पत्ति का 
श वाराहं श्ववतां का बहुत संरक्त वर्णन है। तथ कपिलसुनि क 
श्रवतार्‌ कानि्दैशदहे) 

दैबहूति माता ने कपिञुनि से श्राव्मक्तान पूषा । कपिटक ने धर्म 
का वणन क्रिया चछर भक्ति का निदेश किथा। तव "दैवहूति कट भक्ति 
सु करिषएु 1 जाते हरिपुर वाश्रा लहिषु ॥ १२॥* 


भक्तिग्र्न । राग विलाव 

द्रत सुभक्ति कीजै किदं भाई । सेड भेको देहु वताई ॥ 
माता* भक्ति चारि परकार ! सत रज तमे गुण सुधा सार ॥ 
भक्ति एक पुनि वहु निधि हदं । ज्यों जल रंग मिलि रगसु 
हेर ।। भक्ति सास्विकी चाव मुक्त । रजेगुयी धन कुम्ब श्रसु- 
स्त )) तमेगुणी चाह या भाई) मम वैरी क्यों हौ भरजाई ॥ सुधा 
भक्ति मोक्तकौ चाहे । युक्त फो नादौ भवेग ।। मन कम वच 
मम सैवा कर । सन त॑ भव राशा परिरं ॥ एसे भक्त सदा 
मेहि प्यारे । इकः धिन जाते रहै न न्यासो ॥ ताके म हित 
मम हित सोई । जा सम मरो श्रीर न कोई ॥ धिनिध भक्ति मेरे 
दै जई) जे मो तिहि देत सेई ४ भक्त अनन्य कचु नदि 
सोमै। ताते मोदिं सङ्कच भति लागै॥ रेस भक्त जानिदर 


* कपिसरुनि वेले ! 





३० सेक्िप्र सूरसागर 


ओई। जास शतु भित्र नर्हि दैाई ॥ हरि माया सव जग 
सैतापै । ताको माया मोद न व्याप ।। १३ ॥ 





ध गीता सँ सप्तम श्रघ्यायमें ऊं भित्र प्रकार से भक्तिके चार 
मेद कहे है । श्रोङृप्ण कसे हे -- 
चतुर्धा भजन्ते मां जनाः सुङृतिनाऽजण्न 
श्रातं जित्तासुररथार्थी ज्वाली च भरतषभ ॥ 
उदाराः सर्वं एवैते ऋ्ानी त्वात्मैव मे मतम्‌ 1..,॥ १८५ 
महधा भक्तिकेनौ मेद कटे है -- 
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 
र्नं चन्दने दास्ये सख्यमाव्मनिबेदनम्‌ ॥ 
दिन्दीमेदखका वड़ाही सरस वणेन सत्रहवी शता्दी फे कवि 
सुन्दरदास ने ्षानससुद्र मे किथा है यधा-- 
श्रीगुररयष्च । चषा चन्द्‌ 
श्नि शिप नरधा भक्ति विधाने 1 श्रवण कीलेन समरणु जान ॥ 
पादसेवन दैन चन्दन । दाप्ठभाव सख्यन्व समर्षन ॥ ६ ॥ 
१-शरवेण + चंपक दुद 
सिव तेहि कैं श्चति वानी सव सेतनि साति दखानी । 
दै सूप बद्ध फे आने । निन श्रोर सुन पिद्वानै) १1 
निर्न चिन्न सूपं नियारा 1 पुनि सगुन स्त श्रवतारा ॥ 
निर्गुन की भक्ति सु-मन सों । सनन की मन श्रदतन सीं॥१२॥ 
येकार हि चित्त जु रा 1 इसर्गुन सुनि रस चाद॥ 
सुमि समै चत्त यै वना) यदं श्रवण भक्ति मन चैना ॥ १३1 
२-रीत्तन 
हरि शुन रसना सुख याये । प्रत्त करि प्रेम वद्वि ॥ 
यह अक्ति कर्वे किये! पुनि गुरु भ्रस्यद सं टये १४॥ 


तृतीय स्कन्ध २३१ 





श्रव समरन दद्ध भ्रकारा! इक रसना नाम उचारा ॥ 

इक हदय नाम उद्टरावै । यह समरन मनिः कलायै ॥ १६॥ 
क-पाद्सेवन । 

निते चरण केवट महि" सोदे । मनसा करि पाव पटर ॥ 

यद भक्ति चरन की मेवा! सञ्ुम्हावत है युर दैवः ॥ १६॥ 


ई-श्रचना ! गीता दद 
ध्रव ध्ररचना को भेद सुनि शिप देड तेहि वताद्‌! 
श्ररिपि कै तदै भाव श्रपनौ सेये मन छद्‌ ॥ 
रसि भावक मंदिर श्रनूपम श्रकट मूरति माहि । 
पुनि भावसिंधासन विराजे भाव बिनु कलु नादि ॥ १५७ ॥ 
निज मावकी तहा कर पूजा, यैदि सनमुख दात 1 
निज भाव की सव सजि श्रार्म, नित्य स्वामी पा ॥ ॥ 
युनि भाव हयी कै कटस भरि धरि, भावनीरं न्वा । 
करि भाव ह के यक्सन चहु चिधि, श्रैग श्रेग वनाद्‌ ॥ १ ॥ 
सदै भाव चदन भाव केसरि भाव करि धसि लेह । 
सुनि माव ही करि चरचि स्वामी तिव्टक मस्तक देव ॥ 
रौ भावं ष्टी फे पुष्प उत्तम गुद माल शनृष । 
पिरद अथु कफो निरखि नख किख भाव सेच धूप ॥ १६ ॥ 
तर्द भाव ष्टी कौ धरं भोजन भाव ङावै भोग। 
पुनि भावी करिकिं समर्यं सकटठ असु कै येगग॥ 
` तहा भवदहीकौ जाड दीपक भाव शृत करि सीचि। 
त मावष्टी की करे याली धरे ताके वीचि ॥ २० ॥ 
सरा भावदह्ी चयी घंट रूाटरि संख ताद खदद्ग 1 
तहा माव हयी कफे श्न नाना रहै 1 रग 


५ 


३२ संक्तिष्र सूरस्गर 





यह भावं ही की श्रारति करि फे बहुत अनवम । 
तद स्तुति चहु विधि उर्यरे धुनि सहित लै लै नाम ॥ २९॥ 


श्रथ स्तुति ! मेतीदाम चन्द 
प्रहि हरि देव ; न जानति सेव 1 श्रि हरि राद; परीतौ पाद्‌ ॥ 
सुनी यह माथ; गौ मम हाय । नाथ श्रनायः जनाथ श्रनाध ॥२२॥ 
द--वंदना 1 लीटा छन्द 
वदन दई अकार क्ट शिप सभलियं } 
दृड समानं करै तन सौ तन देउ दियं ध 
ल्या मन सौं तन मध्य श्रू करि षाद परे । 
या विधि दे्‌ भकार सुबन्दन भक्ति करे ॥ ३१ ॥ 
७---दासत्य ( हंसा चन्द 
निय भय सौ रहै दस्त जरे कहै । कहा प्रयु मेहि चराक्ता सु होई ॥ 
पलक परतिघता प्ति यचन खड बही 1 भक्ति दुाखवव शिप जानि सों ॥६२॥ 
८--सख्यत्व । इमिा दन्द 
सुनि रिप्य सलापन तदि कष्टं , हरि श्रा्तम के नित सग रहै। 
पठ छदि नाहि समीप संदा , जितेही जित्तके। यह जीव वषै ॥ 
श्रव तू किं हरि सें हितराखदि , देष सखा द्द्‌ भाव गदै। 
ह्मि सुन्दर मिन मित्र वजे , यह भक्ति सपन वेद्‌ करै ॥३२॥ 
€---श्रात्मसमर्पण । ण्डली चन्द 
भ्रथम ्षमर्षद मनं कर , दुतिय समर्प देद्‌ } 
तृतीय समर्वन धनः करै , चतुः समर्षैन नेद ॥ 
मेद दादा धनं , दाय दासी अनं 
चाज दहाधी गने , सवे दयो भने॥ 
चरौ उ मे मन, द प्रमू ते तमै। 
शिष्य , वानी सुर, श्रानम श्रषेने ॥ ३४ ॥ 


चतुर्थं स्कन्ध 


चतुथे स्कन्ध मे यत्तपुरुपनछवतार, प्व॑ती-विबाह, घ्र बचरित्र, 
श्रो पुरञ्जन की कथा ह| 


~------ 


पञ्चम स्कन्ध 


पञ्चम स्कन्ध में थटपमदेव श्रीर जदृमरत का वर्णन दै ¡ 





ष स्कन्ध 


पष्ट वन्ध में श्रजामिल की कथा है श्रीर गुर-मदिम। गाई है । 





सप्तम स्कन्ध 


दिरण्यकरिपु के पुत्र प्रह्लाद के गभ॑ में ही नारदजी का उपदेरा 
सुनकर ज्ञान टो गया धा यौर रामनाम पर भक्ति हो गई थी । वाटक- 
^ पने में उन्देनि राम-नाम को दोदुकर शीर ऊद पद़रना स्वीकार न किया । 


श्रीनरसिंद रूप श्रवतार वर्णन । राग विटावल 

' पंडामकं रदे पचिदहाल । राजनीति कष्मो वारबार ॥ कषयो 
्रहाद पद्त यँ सार । कां पट़ावत श्रौर जजार ॥ जब पो 
दते उत कदि गए । वात्तक सव इकदीरे भए ॥ कषयो यह ज्ञान 
कहाँ लुम पाया । नारद माता गर्म सुनाया ॥ स्वनि कल्यो देह 
म सिष्वादई । सबहुन कै मति एेसी श्राह ।॥ कललो सवनि से तव 
सञभाई । सव तजि भजा चर्ण रघुराई ॥ रामह राम पदो 
रे भाई । रामदिं जहे वद हत सदारं ॥ इहां कोड फा को 
नादि । श्रसैवंध सिल्लत जगमादि ॥ काल्ञ शरवधि जव पर्हचे 
श्माई 1 चलवे वेर कोउ संग न जाई 1 सदा सेवाती भरोयदुराई । 
अनिद ताहि सदा लबलाईं ॥ हर्ता कता श्रा्ै सेद । घट घट 
ज्यापि र्यो है जई ॥ तावे द्वितिया श्रौर न कोद । ताके मजे 
सदा सुख हाई ॥ इुल्ंभ जन्म सुलभदही पाई । हरि न मजे सो 
` नस्कहि जाई ॥ यद लिय जानि विषय परिहरो । रामनाम दी 


-संप्म स्कन्धे ३५ 
सदा उश्चरो ॥ शत सेदव मदप्य की श्चाई ! माधी ते सेवत 
दौ जां ॥ कु वालापन हौ मे वीते । कटु विरयापन माहि 
च्यतीम ॥ कचु नप सेवा फरत विदाई । कदु इक विप्य ओग मेँ 
जा$॥ रेसै दी जो जन्म सिराई। चिन दरि भजन नरफ मे जाई 1 
वालपन गए जवानी रवर । वृद्ध भये मूदख प्रता ॥ तीनों 
पन पुनि रैसैदि जाई । ताते श्रव मजा यदुराई ॥ विषय 
भोग सव्र तन मेँ हई । चिनु नर-जन्म भक्ति नदि हाई ।॥ जोन 
कर सी पशु सभ होई । वते भक्ति करी सथर कोई ॥ जय लगि 
काल न परयै श्राई। हरि फी भक्ति करौ चितलाई॥ हरि 
च्यापक है सव ससरार। ताहि भजो एेसही विचार ॥ शि 
किशर गृद्ध चलु हेष । सदा एक रस भ्रातम सोई ) जानि रेस 
सनु मदै यागो । हस्विरणारर्विद नुरागो )) माटी मे जो कंचन 
पर । येही मात्तमत्तसु संचरे ॥ कंचन ते जो भादी तसै । यों 
तल मह छोड एरि अनै ॥ मर सेवा तै जो सुख होई । उणएभगुर 
थिर रदै न सोई ॥ हरि की भक्ति कसो वित लाह । दद परम- 
सुख कषँ न जाई ॥ नौच ऊच दरि गिमत न दो ! यदह निय 
जानि भजो सव फोई ॥ श्रसुर देह सुर भवैदेष्ट। जो दरि 
भज पिभ्नारो सोई) रामददि राम कटौ दिन रात। नातर 
जन्म॑ श्रकार्थ जात ॥ सौ वावन की एकौ घात} सव तजि भने 
हवारछानाथ ( सव चेदियम रेसी मन श्ना । रहै सयै इरिपद्‌ 


चित लाई ॥ हरि दरि-नाम सदा उार । विया श्रौर च मने 
धार ॥२॥ 


३६ सेक्तिप्र सुरस्रागर 


(अर्वाद की हरिभक्ति से र्ट होकर दिरण्यकशिषु ने उसको मासे के 
दहुत उपाय कठि परर की उपाय सकट न हुथा। त्वार खींचकर 
उसने श्रवद्‌ से पूषा कि वदा अरव तेरा राम करदा है? शद्‌ नेका 
क्कि स्य जगह है सोमे, समेया खभ्भमें। खम्भमें से यूसिह निक्रले 
जिन्दोनि हिरण्यकशिपु करे रात श्रौर दिन के बीच में गोद्‌ में लेकर नखों 
से भार आट! ! इसके भाद्‌ सूरदास मे नारदजी की उ्पत्ति कटी" है !} 


ष्टम स्कन्ध 


श्राव स्कन्ध में गजमोचन-धवतार, कच्चुप-धवतार, सञुद् मथन्‌, 
मेदिनीरूप, वामन-अवतारं शरोर मल्ख-वतार का वन है । 





नवम्‌ स्कन्ध 


नये स्कन्ध मे राजा पुरूरवा, च्यवन, ठरधर, राजा श्रम्बरीप धर 
सौभर पि की कथा है । तत्पस्चात्‌ शस्यु्ोक म गङ्गाजी के थाने का 
वर्णन है। परशराम-ग्रवतार के बाद कवि ने राम-श्रवतार के कारणं 
कार्मिर्देशक्ियादह) इस स्कन्धमें संते से पूरा रामचरिन्र कटय 
गथा हैः । 


वाटकाण्ड श्रीरामजन्म-चर्णन । राग कान्दरा 


श्राज्ु देशरथ के श्रंगन भौर { आए भुव भार उतारन 
कारन प्रगदे श्याम शरीर ॥ पूले फिर श्रयेध्यावासी गनत न 
स्यागत चीर । परिरंभय हंसि देत परस्पर श्रर्निद्‌ नैननि नीर ॥ 
त्रिदत चपति पि व्योम विमामनि देख रदे न धीर । भिमु- 
चननाथ दया दरण दै हरी सेवन कौ पीर ॥ दैव दान .राख्यो 





ॐ श्रीमदभागवत के नेवम स्कन्ध के दसवें चध्याय भं रामचरिते का 
संचिक्च निर्दैश क्रिया स्याद । ॥ 


डे संचित सूरसागर 


न भूष कञचु मदा वड़े नग दौर । भये निदाल सुर सब याचकः 
जे याचे रघुवीर १४॥ 
षै 
रागि कन्दरा 
श्रयोध्या याज साज वधाद । गर्भं सच्यो कौशल्या माता 
रामचंद्र निधि आई ॥ गावै सखी परस्पर मंगल ऋषि श्रभि- 
पेक कराई । भीर भं दशरथ के श्मागन साम वेद ध्वनि गाई ॥ 
पृतं छपिदहि अयोध्या को पत्ति कदि हे जन्म गुसाई । वुद्ध- 
बार नोमी तिथि नीक चौदह भुवन बड़ाई ॥ चारि पुत्र दशरथ 
के उपञे तिह लोक ठकुराई । सदा सर्वदा राज रामक 
सूरदादि तदा पाई ॥ १५ 
1 
राग कान्टरा 
रघुक्कल प्रगे है रघुबीर । देश देश ते टीका भ्रायो रतन 
कनक मनि हीर ॥ घर चर मंगल होत घधाई अरति पुरवासिन 
भीर) आनद मगन मये सव डोलत कल्ू न गोध शरीर ॥ 
मागध वदो सूत लाए गड गयंद हेय चौर । देत श्रणीश सुर 
चिरजीयेः राम्च॑दर रणधीरः ॥ १६ ॥ 
> गृह गृह चाज यधाव शभ, प्रगे सुखमा कंद 


हरपवत स्र अर्दे तर्हा, नगर नारि नर वृद ॥ 
€ चल्खी्त रामायण, ब्रालकराड १) 


ग मागध सूते दि गण गायक ) एवन गुण गावहिं रुभायके ॥ 





जवम स्कन्ध ५ 


( इसके वाद विग्वामिच्र के साथ राम-छक्ष्मण का जाना, ताङ्का- 
वध, धुप, विवार श्रादि का निर्दैश हे । दशरथ ने रामचन्द्र के 
तिलक देने का सामान क्रिया! केकेयीने विध्रडाला। रामचन्दनी 
वन जानि को तैवार इष । सीताजी ने भी साथ चलने की डानी । राम 
ने बहुत सममाया। परदेन मानीं। वेटी-) ८ 

ष । 
जानकी वचन श्रोराम जू श्रति। रागकेदास 
रेसी जिय जिनि धरो रुरा 1 ठम सों तजि प्रमुमो सी दासी 
अनत न कहूँ समाई ॥ वुभरा रूप अनूप भाज ज्यों जव नननिभरि 
देयं । ता छिन हृदय कमल परिफुलिव जन्म सफल करि लेसै†*॥ 
तुमरे चरन कमल सुखसागर यद त्रत रौ प्रतिपलिदौ । सूर 
सकल सुख चछोंडि श्चापुना वन निषदा सग चलिदही ॥ ३४ ॥ ` 
(राम, सीता शरोर लक्ष्मण वन क चले । ग्ना-तट पर प्हैचकर 
लष्मण ने नाव रमगाई। ) 
छक्ष्मण~केवट-सैवाद । दराग मारू 
रे भैया केवट ले उतराई । रघुपति महाराज इव ठाद तँ 
कित नाव दुराई ॥ प्रवहं शिला ते मई देव गति जव्र परु रेष 
सर्थश्न दान दीन्ह सय काष्ट! जेहि पावा रावा नहि तषट ॥ 
ष्गमद्‌ चंदन कुंकुम सचा । मची सकट वीधिन यिच कीचा ध 
८ उरकस्तीड्ृत रामायण, चाटर्काड । ) 
२ नाध सकर सुख साय नुम्हारे । सरद विमद विषु यदन निहार ¶ 


( चदसीङृत रामायण, श्रयोष्याकोंड । ) 
† इना सुनकर केवट न उत्तरं दिया । 





४९ सतिप सुरसायर 


छप्राई \ दी ऊष का प्रतिपा वैसी यद ह जाई ॥ जाके 
चरनरेण की महिमा सुनियतु अधिक बड़ाई । सूरदास प्रभु 
श्रगनित महिमा वेद पुराननि गाई ॥ ३८ ॥ 
क 
केवेट-विनय ! राग कान्हरा 
नवका नादी ह सै श्रि । प्रगट प्रताप चरणके देखौः 
वादि कदां लौं गा 1 कपासिघु वै केवट श्रायो कंपत करत जु 
वातत । चर परसि पापान उडत है मति मेरी उड़ि जात ॥ जे 
यह प्रषू देय काह की दार खरूप धरे । घटे देह जाद सरिवा 
तजि पगतां परस करे 1 मेरी सकल जीविका यामें रघुपति युक्ति 
न कीर | सूरजदास ष्टो प्रु पाच रेण पखारन दीसै* ॥ २६) 





फेतरट-चचन राम प्रति । राग रामकली 

‰ मेरी नचका जिन चद त्रिुवन पति राद । मेः दैखन पान उदर 
मेरी काकी नाई मै खेवीष्टी पार को तुम ष्टटटि मैँगाई। मेरे जिय 
यी डरे मतिष्ेहि शिर्दाह म निर्व मेरे वल नदीं जाश्चार 
गदा 1 मेरो कुव मादी लग्यो यी कहा षा अ निर्धन मेरे धन 
महीं परिवार धनेरा । सेमर दाक पटारा काटि वधि तुम येरो {षार धार 
श्रीपति कटः केवट नषि" मोत । मन परतीति न श्राव उती टी जान ॥ 
नियरेदी जठ धाह दै चला सुरो यताऊँ । सूरदप्य की विनती नीके 
पर्टुचा$ ॥ ४० 

मागी नावन केवट श्राना। कदु तुम्दार मरसु सें जाना ॥ 

शरन कम रज फट सय कद 1 मायुकरनि भूरि कषु भरदई ॥ 

पुन सिद मष नारि सुदा । पाटन से न काठ कटिनाद 4 


र 


~ मेवम्‌ स्कन्धं (41 


( अन्त में केवट ने पार उतार दिया । जर्दा-नहां राम-सीता-रक्षमण 
जाते थे भी ठग जाती थी। दर्यां सीताजी के प्रा घाकर पते 
करती थीं) 

र 
युरवासी कचन जानकी प्रति । राग रामकली 
सखी री कौन तिहारी जत । राजिवनैन धुप फर लीने 
वदन मनेदर गात ॥ लजित रही पुर बधू पड छग श्रेग 
शसक्याते । भ्रति ददु वचन पंथ घन विरत सुनियत श्रदूभुत 
घात ॥ सुंदर मैन कुंवर सदर दोउ सूर किरनं कम्दिलात । 
दैखि मनोहर तीनै मूरति च्रिचिध ताप ततु जात ॥ ४१॥ 


(4 
सीता सैन, पति जतावन । राग धनाधी 


किध सखी षठा फोा ह । श्यदूभुत वधू लिये सँग खीलत। 
देखत च्रिभुवन मरै ॥ परम सुशील सुलष्दण जोरी मिधि फी 





तरनिर सुनि-धरनी हाद आदद ! घाट परह्‌ मेरि नाय शढृ॥ 
पहि प्रतिष्ठ स्व प्रिवारू । नदि" जानञे फु श्रजर फमारू ॥ 
जञा परथ पार शरवसि गा चह । मेषि पद्पदुम पणारन फट ॥ 
पदकमलठ धे चदा, माव न नाध उतरा चषुं। 
महि राम रारि श्रान, वेसरथ सपय सव साचीनकषटं ॥ 
चर तीरं मारहि रेपन यै जव.खनि न पाय पारि । 
तच टमि न वुरसीदास नाथ छपा वार उत्तारि६£ ॥ 
( छटसीत रामायण, ध्योप्या्फारि 1. ॥ 


४२. संचि सुरसागर 


स्वौ न हई काकी श्रव उपमा यह दै देह धरे घौ कोई ॥ 
इहि मै को पति त्रिया तुम्दासे पुरजन पूष धा । राजिवनैन 
मैन की मूरति सैनन माहि बताई ॥ गए सकल भिक्त संग दूरि 
तौ मन न फिरते पुरवास । सूरदास स्वामी के बिघयुरत मरि 
अरि लेत उसांस + ॥ ४२॥ 

(रम-वियोग से दशरथ ने ध्राण॒ तज दिये । ननिदाट से छौटकर 
भरत को सत्र समाचार जानने पर वड़ा रेक हुद्या । वह राम-सीता से 
मिलनेके ल्िएवनकोग्ये) ) 

श्छ 
रग केदारा 

भरत सुख निरि राम बिलखाने। अुंडित केश शीश 
चिहयल दोड उभगि कंठ लयपटाने ॥ तात मरन सुनि रवय 





यः सीय समीप अामतिय जां 1 पृद्त्त॒श्रति सने सकुत्वाहीं ॥ 
राजछ्ुमारि विनय हम करीं । तिय सुभाय कं पूत डरदीं ॥ 
स्खामिनि श्रविनय मवि हमारी । चिटगु न मानव जानि वारी ॥ 
राज््श्रर दोउ खंडज सन्धोने। इन्द ते लदि दुति मरकत सोने ॥ 
स्यामल गौरं किसोर घर , सुद्र सुखमा येन 
सरदे सर्धरी नाथ सखे , सरद सरोरड मैन ॥ 
कौटि मनोज ` ठजावनि हारे 1 सुसुखि कदु को श्राह तुम्हारे ॥ 
सुनि -सनेहमय मंड वानी ) सङुतरि सीय मन मर सुसुकानी ॥ 
दिनहि विटोकि विव्येकति धरनी । -दुड सकोय सङ्चति वर यरमी ॥ 
सङकचि सपेम वाछद्धगनैनी । वोक्ली मधुर वचन पिकर्वैनी ॥ 
स्ट सुभव्य सुभग तन योरे ¶ नवम सपन व्यधु देवर म्देरे 


नवम स्कन्ध श्र 


कृपानिधि धरणि परे सुराई । मोह मगन लोचन जलधारा 
वितति हृदय न समाई ॥ लोपि धरणि परी सुनि सीवा 
सञयभति वदिं सञुम्काई । दारुथ दुःख दवा ज्यो दृणवन माहीं 
चुभति बुभकाई ॥ दुर्लभ भयो देरश दशरथ को मयो श्रपराध 
हमारे । सुरदा खयामी कर्णामय सैन ग जाव उधार ॥ ५०॥ 

(राम के समाने पर भरत लौट गमे । रामचन्द्रजी दरिण की श्वौ 
चलते । ठद्काधिराज राचण तीता कोहर लै गया। किष्किन्धामें राम से 
सुरव की मेदी हुई 1 दरंदने-द्र दते हनुमानजी ने सीताजी को श्रशेक- 
काटिकाम दुखा) 


8. 
हनुमानजी बोले-- 
राग सारंग 
जननी हौ रघुनाथ पठायो । रामचन्द्र श्राये की तुमको दैन 
वधाई आया ॥ हैं दलुमंत कपट जिनि सयुो घात कदत ससु- 
आई) मदय दुव धरी कौ श्चागे तव प्रतीति जिय श्रां ।। अति 


सुख षाष्ट उठाई लई तथ वार वार्‌ घर भटदि ! ज्यों मल्षयाभिरि 





बहुरि वदन विधु श्रचल ढांकी ! पिय तन चिवद्‌ सीह करि की ॥ 
, शैजन मंजु तिरी नैननि। निज पति कष्टे तिन्ददहि सिय सैननि ॥ 
(वरिष्ठ ने) दूपकर सुरपुर गवन सुनावा । सुनि रघुनाय दसद दुख पावा ॥ 
रनद निज नेह बिचारी ! मे श्रत विकट धीर घुरि धारी ॥ 
८ इसी, श्रयोध्या्कांड । ) 
र्रह्ुन से सथ परैत घेपे 1 जगम का जड़ जीवन रेषे ॥ 
(केश्वदाय रामचन्दिक्छ दशम प्रकारा, २२) 


ट संक्तिप्त सूरसागर 


पाद्‌ श्मापनी जरनि हदय छो मेटति ॥ लकमण पालागनं करि 
पठयो दत बहुत करि भाता ! दईं ्रशोश्च वरनि सन्मुख ह चिर- 
जीयो दोखध्वाता ॥ चिद्युरन को संताप हमारौ तुम दरनते 
कार्यो । ज्यों रति तेज पराई दश दिशि दोप कदर को फाटयो ॥ 
ठट विनती करत पवनसुत रव जो आज्ञा पाॐ । श्रने देख चले 
को यद सुख उनर्हँ जाई सुनाञँ ॥ कल्प समान एकन राघव 
करम कर्म फरि वितवत । ताते ह घलात कृपानिधि दै ह चैडा 
चित्तवत ॥ रावण हतिलै चक्षो साथ ही लंका धरं श्रपृष्ठो । 
यति जिय श्रकुलाव कृपानिधि करौं प्रतिक्ञा भूठी# ॥ यहां जाद 
सव दशा हमारी सूर सो कियो जाई । बिनक्ती वुत्त कहा 
करैं रघुपति जिरि विधि देखें पाई ॥ ८५॥ 


ष 


सीताराम-पराक्रम-यणैन । उराहनासमेत वेगि मिटाप हित । राग कन्दरा 


सुख कमि चे रघुनाथ नं । जिन रधुनाथ पिनाकर्दिं वान्यो 
सोसो निमिप महीं ॥ जिन रघुनाथ फरि शरृगुपति गति डरी 


यष्टी भाव वटक्तीदासमें भीष 1 धटनूमानूी सीताजी से 
कते है-- 
्रयटीं मातु से जाई सवाद । प्रमु श्रायसु नहि राम दोहाई । 
८ छनस्ी०, सु"द्र्ंढ ) 





ममा में अगद ने रावण सेक्हा- 
ओं न राम थपमानहि" रँ । तोहि देखन श्रम कौतुक करञॐ ॥ 


मवम स्कन्य ४१ 


कादि तष । जिं रघुनाथ द्वध खरदूपण हरे प्राण शरदं ॥ 
द रघुनाथ ज्यो प्रण श्रपने योगिन दगा गदी । क रधुनाथ 
खित कानन कै गप भये रघुकुलष्दी ॥ कं रघुनाथ श्रतुत्त रास 
चल दशकंधर उरी । चड़ नारि विचारि पवनसुत लंफं घाग 
यसी ॥ किप कुचील कुरूप कुलक्तथ चौ कंतदि न यदी । 
सूरदास स्वामी सों किये श्रव चिरमियेो नदी ॥ ८६ ॥ 
(राम श्चीर रावण मे घौर युद्ध हुश्रा। मेघनाद मे टक््मण फे राक्ति 
मारकर मूद्धित कर दरिया । ) 
(4 
श्रीराम करुणा । राग मारू 
निरखि सुख रावव धरत न धीर । भये श्ररुण विकराल 
कमलदल क्लोचन मचत नौर ॥ वरद वरस नीद ह साधी 
ताते विकल शरीर । वालत नदीं मैन कहा साधी चिपति ब- 
चन वीर ॥ दशरथ मरन इरन सीता के रन कीरन की भीर । 
दूज सूर सुमित्रा सुतविु कान धरावै धीर ॥ १४१ ॥ 
छ 
६. - श्रन्यचच 
श्वी कौन फो सुख दरो ! रिपुसैना समूह जलल उमड़ 
कादि संग लै फरो ॥ दुख सस्र जिद वार पार निं तामे नाव 


तोहि परकर महि सेन हति, चौपट करि तव गाई । 
तव ज॒यतीन्द समेत सट, जनक-सुतहिं सेद जाई ॥ 
८ उटसी०, छंकाकांड । 


४६ संत्तिप्र सुरसागर 


चलाई । केवट थक्यो रद्यो मधवीचक.कौन श्रापृदा राई ॥ 
नार्हिन भरव शतुघन सदर जासों चित्त लगाये । वीचि भई 
धरीरकी श्रौरे भयो शत्रु का भायो॥ म निज प्राण तै 
सुन कपि तजि जानङी सुनि कै । हरै कदा विभीप की गति 
यै सोच जिय शुनि कै ॥ वार वार शिर लै लदभण फो निरि 
गद्‌ पर रार्खै । सूरदास प्रभुं दीन वचन यें हनूमान सें 
मार्य* ॥ १४२ ॥ 

(खणेनं वैच की वता हुई पधि हदुमान्‌जी पर्थत-सहित लते श्रये । 
वक्षमणजी कौ मूद्व दूर इई । युद्ध मे ऊम्भकर्णं, मेधनाद्‌, रावण छर 
सप्र राकस मारे गये । सीताजी को लेकर रामश्चमोभ्या की शरोर चले।) 

(=. 
रास श्रागमन श्रवण सुनि भरत रचना करन उन्स प्रकाश । राग वसेत 
राघव श्रावति है श्रवधि श्राजु। रिपु जीते साधे देव 
काजु ॥ प्रभु कशल वधू सीतासमेत । जस सकल देश प्रा्नेद 





भहरसीकृत रामायण में रामविद्टोप कुक भिन्न रीति से 

दिया है-- 
सकु न दुख्ित दलि मेदि फाञ । वेषु सदा नव दुख सुभाञ ॥ 
जौ जनते$े वन बन्धु विदधू । पिता वचन मनने नषि ओह ॥ 
जथा पेद चिं खगं "रति दीना । मनि चिनु पनि करिवर करं हीना ॥ 
श्रस मम जिदन. वधु ,विनु तोही । जं जड दैव निवावह्‌ मेष्टौ ॥ 
सहै शवथ. कवन अद दाह । नारि देतु प्रिय भाई गँवा ॥ 
४ ( वटसी०, टद्भाकांड 1) 


नवमं स्कन्ध श७ 


देव ॥ कपि शोभित सकल मनेक सेग । जयो परथ शरि सागर 
तरंग ॥ सुप्रीव विभीषण जाम्बवं । चेगदे केदार सुखेन संत ॥ 
नल नील द्विधरिदं कंसरि गवच्छ । कपि कहे सख्य शरीर नेक 
लच्छ ॥ ज्र कही पवनपुठ विविध वातत । तव उठी सभा सथ 
दषं गात ॥ ज्यो प्रास छतु धन प्रथम पोर । जज्ञ जीवक 
दादर ररव मेर ॥ जव सुने भरत पुर निकट भूप । तव रच्यैष 
नगर रचना प्रनृष ॥ भरति प्रति गृह तोर ध्वजा धूप । सजे 
सकल कलग श्र कदि जूप । दधि दरद दव फल एल पान । 
कर कनकथार निय करत गान ॥ सुनि भरं वेदध्ननि शंख 
नाद । सुनि निरखि पुलक ध्मार्नद्‌ प्रसाद ॥ देखत प्रभु की सददिमा 
श्रपार। सव विक्षरि गये मन बुधि विकार ॥ जयजय 
दशरथ कल्ल कमल भान । जय कुद जननि शरि प्रजा प्रान ॥ 
जय दिवे भूतल शोभा समान । जय जय जय सूर न शब्द 
श्रन# । १६४ ॥ 





दसमाचार पुश्वासिन पापे । नर श्र नारि हरपि स्व धये 
दि दुर्वा रोचन शक पद्ध । नव ठतु्टलीदेछ गछ मूखा ॥ 
भरि भरि मथार भामिनी । यावत चीं श्षिन्धुरयामिनी ॥ 
श्वधिपुरी प्रथ श्रावत्ति जानी । भई सकल शाभा कं खानी ॥ 
भेद सर्ज प्रति निमे नीरा । वह्‌ सुहावन त्रिविध समीरा ॥ 

सुमन शष्ट नभ सकु, भवन चले सुखकंद } 

~ "चटी श्रटारिन्ि देखि, नगर नारि नर चन्द्‌ ॥ 
कंचन कस विचित्रे सवारे । सवि ध मजि सनि मिन हारे 4 
वंद्तवार पताका केवृ! सन्द नाये मंगरषेतू ॥ 


प संक्तिप्र सूरसागर 


(वेध्य में थे श्रानन्दु हुए । माताध्चों ने राम की भारती शी । 
राज्याभिषेक हरा । नवम क्कन्ध के रेष भाग में श्रहिल्या, नहुप, 
कच शीर देवयानी की कथा ट । ) 


बोधी सट युगप निं । गनमनि इदि वटु चरके ष 
माना माति गुमेणर खाज । हरपि नग निमानं पदु वाने 
करहि धारणी भनिर) रपुद्न्ट श्म विपिन दिन शम 
मारि ूमुदिनी प्रप्य मर, रपुरनि पिरह दिनि । 
श्रमना भदे पिगगन मई, निरि रामरम्मिष 
८ वरी, रत्तरटाडि।) 


दशम्‌ स्कन्ध परव 


मथुरा के राजा उ्सेन का युर केस वका दुष्ट श्रौर रास स्वभाव 
काथा। उप्ते शौर श्रन्य दुराचारो कै पापो शौर श्रतयाचारो से दुखी 
द्येक परथ्वी विलाप करती हद ्ह्माजी के पाल गदे । ब्रह्माजी ने पर- 
मेश्वरष्ठा ध्यान किया शौर दयाकाश मे यह शरटौकिकं वाणी सुनी 
क्षि परमेश्वर शीध्रष्टी ष्ध्वीका भार उतारने केलिषु अवतार लगे! 
मह्माजी के श्रादैश स देवता ने यदुवेश में जन्म लिया चौर भष्सराश्रो 
ने मेपियों का स्य धारण करिया 1 

इधर शरवेशी वसुदेव कंस की वदन देवकी से विवाह कर घर 
टौररहेधे) कंस मी कुद दूर पहचान के लिए साथ हु श्रौर रथ 
किन गा । दतनेर्मे कंस के प्रति श्रष्कारावाणी हद कि “हे मुखै, 
मि देवकी का रथ धू हाकि रहय है उसका श्रावं पुत्र तेरा काट 
होगा} सह सुनकर कंसं चदन की जान लेने पर उद्यत हुश्रा । 

वसुदैव ने बहुत सममायाष्ुकाया, टुत श्रनुनय-विनय की श्रीर्‌ 
भति्ता की कि देवकी के सव युरो कोम चर्हे दे दगा) तव कंसने 
देवकी को विदु क्रिया । एक-एक करके वसुदेव ने शने सात पुव्र कंस 
के समषैण करं दिये) यक-पुक करके कंस ने सवकं प्राण सै लिये । 
श्राया गभं रहते ही कंस के भय का वार-पार न रहा ! उसने वसुदेव 
शरोर देवकीको ठोषटे की स्षंजीरों से जकड़कर श्चपने धरम बन्द कर 
द्विया । चारे श्रोर सण पदरा ढा दिया । मादू फे कष्णपद की 
शष्टमी को श्रा्धीरात परं वारक का जन्म इुशा । उसके मनोहर सुख 
को देखकर देवकी पति से बोली‰ः-- 

श्रीमद्‌भागवत दुशम स्कन्ध पूर्वादधं ध्याय १--३ 
लस्लमटाटतं पभस । 





५० संचिप्त सूरसागर 


राग केदार 
दो पिय सो उपाय कु कीजै । जदि तेहि विधि दुराय 
इ बालक राखि कंस सो लीजै ॥ मनसा वाचा कहत कर्मना 
शपति नदीं पतीजै । बुधि वल छल कल कैसे करिकौ काटि 
प्रनत सै दीजै ॥ नादहदिन यतनो भाग सो यह रस नित लोचन 
पट पीजै । सुनह सूर पेस सुत को मुख निरखि निरखि जग 
जीजै ॥ ५॥ 
८ यड सुनकर वसुदेव ने कहा } 
राग केदारा 
सुन देवकी को हित हमारे ! असुर कंस श्रपवंश निनाशन 
शिर पर चैठे ह रखवारे 1 एेसो फो समरथ विभुवन भें जो यद 
बालक नेक उवार ! खङ्ग धरे श्रयो तो देखत श्रपने कर 
षण माह प्यारे ॥ यह सुनतदि श्रकलाई गिरी धर नैन नीर 
भरि भरि दौड डारे। दुखित देखि वसुदेव देवकी प्रगट भये 
धरि भुज चारे ॥ वोलत उठे प्रतिज्ञा प्रु यह मति उवर तव 
मोदि जु मारे । श्रति दुख में सुख ई पितु मातदि सूर को प्रभ 
अदभवन सिधारे ॥ ६१1 
1 
राग केदुप्रा 
मदो भर की राचिर्रधियाी! द्वार कपाट कोट मद रोकं 
दशु दिशि कंस मय भारी ॥ गर्ज॑व मेव मदा डर लागव पीव 


दशम स्कन्ध पूर्वाधि ५१ 


धदटरीः यञ्ुना जल कारी । तव ते इदै शोच जिय मेरे क्यों दुरिहै 
शदिवदन उज्यारी ॥ कत पिय बोल वचने करि राखी वरे 
तादी दिन जीबनमारी । कदि जाको एेसो सुत विद्रे सौ कैसे 
जीवै महतारी ॥ करि न विललाप देवकी सो कदि दीनदयाल 
भक्ते भयदहारी । युटि गयो निबिड तबहि गये गोङ्कल सूर 
सुमति दै निषदि निवास ॥ ७ ^ 


र 


८ सोद की नवजात वालिका को उढाकर श्रौर उसके स्थान प्र 
वाक छृष्ण के रखकर वसुदेव चट दि । देवकी फे पास बालिका 
रेने ठगी । पदरेवाछों को होश श्राया । समाचार पाते ही कंस दौड 
श्राया श्रौर वालिका को मारने को उथत ह्या ! देवकी ने बड़ी विनय 

` की, परर घह न माना 1 पर्थर पर पच्काइते दी वह श्चकाश को चली 
ग श्रौ कंस से क गद कि तेरा भारनेवाखा न्यत्र जन्म ले चुका 
है । इधर गोकुल में ) 
सग विखावट 


जामी मद्रि पुत्र युख दैख्यो श्रानेद तूर बजाई । कंचन कलश 
देम द्विपूजा चंदन भवन लिपाय ॥ दिन दश दी ते वं कुुमनि 
परूलने गोकल दाद } नैद कद इछा सव पूजौ मनवांदित फल 
पाद्‌ ॥ श्ारनेद्‌ भरे करव कौतूद्ल उदित सदिव नर नारी । 
निमय भए निशान वजावत देत निशंकं यासी ॥ साचत महर 





स थरोदा । 


५२ सैक्तिप्च सूरसागर 


सुदित मने फौनो भ्बाल वजावत्त तारी । सूरदास प्रभु गोल 
प्रगटे मथुरा कंस प्रहारो* ॥ १३ ॥ 


६. 
7 ॥ \ राग रामकली 


1. एक वात नई सुनि प्रई ! महरि यशोदा ददा जायो 
धर घर होत बधाई ॥ द्वारे भीर गोप मोपिन को महिमा बरणि 
म जाई। श्रति श्रानेद होत गोकुल म रत्र भूमि सव दई ॥ 
नाचत्त वरुण बद्ध भ्ररु वालक गोरस कौच मचाई । सूरदास 
सवामी सुखसागर सदर श्याम कन्हाई ॥ १६॥ 


^^ क " 

क सखी नई चाह एक पाई! रेसे दिनन नेद के सुनि- 
यत उपजे पूत कन्दा ॥ चाजत पवन निशान पंचविधि दंज 
सुरज सहनाद । मदर महरि व्रज हार लुटाव श्ारनैद र न 
समाई ॥ चक्लौ सखी हमं मिलि जैये वेगि करौ श्रतुराई । 
कोड भूषण पददिसौ कोड पहरति कोड वैसेद्ति उठि धा ॥ 
कंचन थार दृव दधि रोचन गावत चलं वघाई । भोति भति 
घनि चक्ली युवतिगण यह उपमा मो चै नहिं श्राई॥ श्रमर , 
विभान चद सुर देखत जयध्वनि शब्द॒ सुनाई 1 सूरदास प्रमु 
भक्त देसु दित दुष्टम कं दुखदाई ॥ १७॥ 

# श्रीमद्‌भागवत दशम स्कन्धे शध्याय र श्रीर्‌ २। 





दशम स्कन्ध पूर्वां . ५३ 
राग काकी 


श्नाजु निशान वाज नेद महरि फे । श्नानेद मगन नर गोकुल 
शहर के ॥ ग्रार्निदभरी यशोदा उर्मेगि श्चेण न समाति श्रानदित 
म गोपी गाचत्ति वदर के । दृव दधि रोचन कनकथार तै ट 
चली मानें इुद्रवधू जुरि पाँतिनि वर के ॥ श्रानेदित भये ग्वाल 
वाल्ल करत विनोद ख्याल भुजभरि धरि श्रकम दै वरदरि कै । 
द्मानैदमगन ेलु थन खै षय फे उरमेग्यो यञुनजल छती 
लदर के ॥ शरे्करित वरु फात उकठि रहे जे गात धनवे्ली प्रफुलित 
कल्िन कदर फो । श्रानेदित चिप्रसुत मागध याचक गय ऽरमेगे 
श्रसीस देत चरह तरह दरि के ॥ श्मानेदमगन सव रमर गगनं 
छाए मुदहुभ विमान चदे प्र प्रहर के । सूरदास प्रमु श्राइ गेल 
प्रगट भये सतेन भयो हर दुटजन मन ददर के ॥ २४ ॥ 

; 
छुटी व्यवहार राग काफी 

श्नति परम सदर पालना गदि स्यावि रे बदुौया । शीतल्ल 
चंदन कटाड धरि खरादि रंग लगाड विनिध चैकी बना रंग 
र्म लगाउ हीरा मेती लाल मदथा ॥ विच्धकर्मां सुढार रच्यो 
दहै काम सुनार मपि गपि लागे अपार नैदमहर युत कनि 
अया । रानि धरयो नैदद्वार अति सदर सुढार नजबधू 
देँ बार बार सोभा नदिं वांरपार धनि धनि धन्य है गदया ॥ 
पालने आन्यो सबदि प्रति मनमान्यो नीको सो दिन धराद 


५1 संचिप्न सूरसागर 


सखिन मंगल गवाय रंगमदहल से वौन्यो है कन्हैया । सूरदास 
परु को मैया यश्ुमति नैदरानी जाई मागत सोई लेव 
वधैया ॥ ३६ ॥ 


५ 
राग धनाश्री 

यशोदा हरि पालने छुलावै । इदलरावै दुलराइ मर्हावै 
जोई सोई कदु गायै ॥ मेरे लाल फो शआआड निदरिया काहे न 
श्रानि सुवावै । ठू काहे न वेगि सी आवै ताको कान्द वुलायै॥ 
कबं पलक हरि भूदि लेव ह कवर्ह श्रधर फरकायै । सोवव जानि 
मौन हौ ह रही कर करि सैन वतावै ॥ इहि श्रतर श्रङुलाई उठे 
हरि यश्यमति मधुरौ गावै । जै सुख सूर श्रमर यनि दुर्तभ सो 
नैदभामिनी पावै ॥ ३७॥ 


छ 

८ धीरे धीरे कष्ण यद़ने गे । पता पाकर कं को चिन्ता हई । 

उसने ष्य के भाण लेने के लिए पूतना को मेना । >) 
राग धनच्री 

प्रथम कंस पूतना पठाई । नंदधरनि जह सुत लिए वैढी 
चली तेदि धामदि श्राई ॥ श्रति भेदनी रूप धरि लीने देखत 
सवी क मन भाई । यशुमति रदी देखि वाको सुख काकी वधू 
कौन थै श्रां ॥ चैदसुवन तवहं पदिचानी श्रसुर धरनि श्रयु- 
रन की जाई । पुन वओ समान यष्‌ हरि मावा दुखित म 


ध 


दशम स्कन्य पूरवाधं ५५ 


भरपाई श्रे महरि पालागन मेयो ही तुम्दयेः सुत देखन श्राई । 
यह कधि गद्‌ कियो श्रपने तव तरिभुवनपति मनमन, सुसकाई ॥ 
सुख ट्य गहि कंठ लगाए विप सपश्यो श्रसलन सुख लाई 
पयस प्राण देवव दरि रसोन्ह येष्जन एक परी सुरणं ॥ तरि 
त्राहि कहि ब्रजजन धाए अरति बालक क्यो वच्या फन्दहाई हाई । 
श्रति श्मनन्द सहित सुत पायो हृदये माभ रहे लपटाई ॥ 
करर दरी बदा मेरे को घर घर श्रानद करत बधा । सूर- 
श्याम पूतना प्मारी थद सुनि जिय डरप्यो छपराईै# ॥ ४२ ॥ 


४ 


८ तब कंस ने सिद्धर व्राह्मण के भेजा ) 
१ विछावख 


सिद्धर बाभन फरम कसाई । कल्यो कंस सो बचन सुनाई ॥ 
प्रमु भ बम्हसे श्राक्ञाकारी । नदञ्ुवन केः श्रावों भारी ॥ कंस 
कषयो तुमते इह हाई । तुरत जाहु कर विलँब न कोई । गिरधर 
नेद भवन चलि श्राय । यथ्युदा उठिकै माथा नायो ॥ करा 
रसोई मै बलि जागरो । बुम्दरे हेतु जजन जल स्याञरो ॥ इह 


& श्रीमद्भागवत दशमं स्कन्ध च्ध्याय ६॥ 
पृतना का मावावी रूप इस प्रकार वणन किया है-- 
तां केशबन्धव्यतिपक्तमलिकां न्नितम्बस्तनङ्च्छरमध्यमाम्‌ । 
सुचासर कभ्पितकणंभूपणव्विपोछमतन्तरमण्डठिताननए्स्‌ ॥ ९ ॥ 
चु स्मित्पाक्गविसगवीितैमनेा ्रन्तीं वनितां ्जोकसाम्‌ । 

५ अमंसताम्भोजकरेख रूपिणीं गोप्यः धियं दष्टुमिवागतां पतिम्‌ ५६५ 





५६ संक्िप्ठ सूरखागर 
कदि य्दा य्न गद । सिदध करी भो इदि मे ॥ उन 
पने मन मारन छाने । हरि चाको तवद जाने ॥ ब्राह्मण 
मारे नदीं भलाई । चग याक सै देदं नराई ॥ जवी त्राण 
हरिदिग च्नायेः । दाथ परकर इरि वादि गिरयो ॥ गहड़ चाप 
ञे जीभ मरेयी । दभि ढरकाया भाजन फस ॥ सख्यो कच 
तेदि सुख लपटाई । पु रहे पलना पर आई {| रोचन लागे 
कष्य विनानी । यश्युमति चराई गद लै पानी ॥ सेत देखि 
कक्चो श्रदलाई । का करो तँ विर पन्या ॥| ब्राह्मण के 
शख वातन आवै 1 जीम हद तैः कि सयुमावै 1 ब्राहमण 
कता घरमाहर कीन्हो } गोद उटाद क्ष् का लीन्हों ॥ पुरबासी 
सव देखन न्राए 1 सुरदा हरि के गुन गाए ॥ ४ ॥ 
न & 
राग बिटाव्ट 
सुन्ये कंस पूतना सारी। शोच भये ताके जिय भारौ ॥ कागा- 
सुर को निकट बुलाये 1 तासे कदि सव वचन सुनायो ।॥ मम 
श्रायसु दुम माये धरौ ! खल चल करि मम कारज करौ ॥ दद 
सुनिकै विन्ह माये नाये । सूर्‌ दरव रन को उरि धाया ॥५०॥ 
४ 
श्य कायासुर के श्रायते | राग सारंग 
कागरूप एक दठुज घट्यः 1 चप अयस लेकर माधे पर 
द्वत उर गवै असौ ॥ किविक वाव अर तुम श्राय 


देश्वम स्कन्ध पूर्वार्ध ५७ 


यह जाने मो जात भरो । इतनी कदि गाकुल उटि श्राया न्रा्‌ 
नैदषर व्राज रद्यो ॥ पलना पर पीठे हरि देखे तुरत श्रई 
मैननि सीं असो कंठ चापि वहु धार फिरायोा गहि फटक्यो 
चुप पास परयो ॥ तुरत कंस पूषन तेहि लाग्यो क्यो श्राय 
निं काज सयो! वीलयो जाम ञ्वाव जव भ्रायो सुनहु कंस 
तेरी श्रायु ससो ॥ धरि श्रवतार महाबल कौाञऊ एकि कर 
मेरे गवं हसो ! सूरदास प्रभु कंसन्षंदन भक्तदैतु श्वतार 
पो ॥ ५१ ॥ 


र 
राग विटावट 


मथुरापति जिय अतिदि डेरान्यौ । सभामांक असुरनि के. 
श्रागि बार बार शिर धुनि पच्ितान्योा ॥ ब्रज भीतर उप्यो 
मेश रिपु मँ जानी यह वात । दिन ददी दिन बहु बढ़त जातु रै 
मको करि दै धातं ॥ दनुजयुता पूतना पठाई दिनकदहि साभि 
संहारी । धोच मारि कागसुर दीनी मेर ठिग फटकारी ॥ 
अरव दीं ते यद हाल करतु रै दिन दिन होत प्रकास । सैनापतिन 
सुनाई बात यद चपमन भये उदास ॥ रेस कौन मारिदै ताको 
मोदि करै सो श्राय । चाको मारि श्रपनपै रास सूर बजि 
सो जाय ॥ ५२॥ 


~) 


य संचित सूरसागर 
रथ शकटासुर को कंख ्रङ्ा मिन 1 गौड मटार 
शपति वात्त यह सचनि सुनायेः 1 गुदं चह सेनापति कने 
शकटासुर मन ग्वं वद्यो ॥ देख कर जरि भयो तव टद 
भ्रु ्रायञ्ु मँ षण । दयात जाई तुरत हो मरि कहै त जीयत 
स्याः ॥ यह सुनि शपति हर्षं मन कीमो तुरति बीरा दीने । 
वारेवार सूर कटि सको श्रापु प्रशंसा कीना ॥ ५३ ॥ 


(1 
गै मटार 
पान दी चल्यो प शरान कीन्हो । गयो शिर नाके र्वदी 
बरारी शकट को रूपघरि श्रसुर लौन्े ॥ सुनत षहरानि 
न्रजलेषग चृत भट का श्राधात ध्वनि करु श्रदै। देखि 
कार चर्हपास देसरहु दिशा डरे नरनारि वतु सुधि युलावै ॥ 
स्मापु गयः तह जत प्रमु रहे पालम कर गहे चरण अररुठ चचो- 
रहि । किलक किलकि हसत केालशोमा लक्षत जानि ति 
कसस रिपु ्ायै भोरदि ॥। नेक फटक्यो लात शब्द मये श्राघात 
गिरयो भदसव शकटा सेदारूया । सर प्रु दलाल दनुज 
मारयो ख्यात मैटि जंजाल त्रजजन उबारो ॥! 
क 
राग विनास =^ 
देखे सस्री श्रदुयुत रूप शरत्ुध ! एक अदुज सध्य देखिये 
धोस उदधि सुत भूय ।! एक शुक र जलचर उभयं शरक नूम । 


दशम स्कन्ध पूरवोधं ५.९६ 


पंच विराजे एकि दिग बहु सखि कौन स्वरूप ॥' शिशता मै 
शाभा भई करो श्रथ विचारी । सुर श्रीगोपाल की छवि राखिय | 
उरधारी । ५४ ॥ 


(६ 
८ यर्दा षारह पदों मे सूरदास ने वेग किया है कि यरेषदा कैसे 
ङृष्ण॒ को पाटने में युखाती थीं श्रीर देख-देखकर प्रसन्न हेती थीं) 
राग विलावल 


मेरे नन्दस्य मेपाल्ल बेगि बड किनि ददि । इहि सुख 
मधुरे यन दसि कव जननि करोगे. मेहि 1 यद लालसा 
धिक दिनि दिनप्रति कव्हर ण कर । मो देखत कव सि 
माधव परु द्वौ धरनि धरे ॥ हलधर सहित फिरै जव श्रांगन 
चर्णशब्द सुख पा । लिन छिन श्लुधित जात पयकारन 
ही हटि निकट बुला ॥ श्रायम्‌ निगम नेति करि गायो शि 
छनेमन स पायेए ! सुरदाख वातकरं रसलीला मनं भ्रभिलाप 
वद्यो ॥ ६६ ॥ 

५. 
४ परथ दृ्ाचतते चध रोडा तेरेन राग बिट्ायट 


यशमति मन ्रमिक्लाप करै । कव मेरो लात घुडरुबन रेमै 
कव धरनी पग द्वौ धर ॥ कब द्वै दंत दूष के देस फ वुवरे 
यख यैन फर । कव सदि कदि बावः येलै कव जननी कष्ठ 
भे्धि २।॥'कब मेरो श्रचरा गहि मोदन जई सेद कदि.मेः सें 


६ संच 
दण संक्षि सूरसागर 


भगर ! कव धै वनक तनक कचु सहै श्प कर सों सुदि 
मरै ।। कव हंसि वाच फर्गे मोदि से! छबि पेखत दुख दरि 
कर । याम श्रफेले श्रांगन दाड़ ग्रापु गई कषु काज घरं ॥ 
एदि श्वर श्रधवाई घटी इफ गरजव गगने सदिव पृष । 
सूरदास श्रज ल्लोग सुनत ध्वनि जे जद तर्द सव श्रतिदि 
डर ॥ ६७ ॥ 

1 

राग सही, 
अति विपरीत दृणावर्त प्रायो । चाव चक्र मिस ब्रन 

ऊपरि मेद पैवरि के भीतर धाय ॥ षीद श्याम त्रके मगन लेत 
उठ्यो श्राकाश चदय । श्रधघुंध भये सव गोकुल जे जर्दा 
रह्मो से तदा खायो ॥ यशयुमति श्राद्‌ धाइ जो देसै श्याम श्याम 
करि शोर उठायो । घाव नंद गोहारी सानौ किनि तेरो सुतं 
प्रधचाई उड्ायो ।] इदि श्चतर श्राकाग ते श्रावत पर्व॑तसम कदि 
सवनि वत्तायो । मारो अष्युर शिला सें पटक्या प्राप चद 
ता ऊपर भायः ॥ दरे नेद यशोदा दरी तुर्वि लौ दित कंठ 
क्षगायो । सूरदास यदह कहत यशोदा ना जानौ विधिनष्िं कहं 
भायोक्क ॥ ६८ 1 

षु 


५ श्रीमदभागवत द्म स्कन्ध श्ध्याय ७॥ मागवत की कया 
इस श्र है कि ष्क दिन यरगेदा गोद में कृष्ण पर्षेत के ममान 





दशम स्कन्ध पूर्वां 1६१ 
राग सारेङ्क 


पाज कान्ह करिहै भनभ्राशन । मणिकंचन कं थार भराए८ 
आंति भांति के वासन ॥ जदधवरनि सव वधू बुलाई जे सव श्रपनी 
जाति । कोउ जिवनार करति कोड धृत पक घटरस कं बहुभोंति ॥ 
बहुत प्रकार किये सेव व्यंजन अ्रनेक बरन मिष्टान । श्रति उज्ज्वल 
कोमल सुटि सुंदर महरि देखि मनमःन ॥ यश्ुमति नैदहि बेलि 
कही तब महर दुल्लाई्‌ बहु जाति । प्राप गए नेद सकल महर 
घर लै प्राये सव ज्ञाति ॥ ्रादर करि वैठाई सथनि को भीतर 
गये नदरा । यशमति उवटि न्वाई्‌ कान्ह को पटभूषण 
पददिराई ॥ तन भेगुली शिर लाल चैतनी कर चूरा दुह पाद 1 वार 
वार मुख निरखि यशोदा पुनि पुनि लेत वक्लाई्‌ ॥ धरी जानि 
सुत सुख जटरावन नद वैडे लै गद । महर बेलि वैठारि मंडली 
आर्द्‌ करत विनोद्‌ ॥ कंचनथार सै खीर धरी भरि तापर धृत 
मधु नाद्‌ । नेद लै सी हरि मुख जुडरावत नारि उदी सव गाई ॥ 
पटरस के परकार जौ लगि रै हूँ श्रधर छुषावत । विररवंभर जग- 
मारौ मालुम होने छम । उनको भूमि पर परिकर वह धरे काम, 
में लग गदः । इतने में कंस का भेना हुश्रा वृखावततं राचस रधराधी-बवे- 
ढरकेषू्पमेप्रनपर द्धा ग्या च्चीरङ्प्णकेा उडाले गया। स्परे 
श्राकाश में धूट ष्ठा गः घोर धन्धकार ही गया; रास का शब्द सव 
दिशं मेँ भर गया 1 यशोदा छृष्ण को हट खगौ शरैर कहं न पोकर 
मृर्धिंत हा गर । उधर कृष्ण ने वृणावतं का गदा जोर से पकड लिया 
श्र इतने भरी हो गवे कि रास नीचे गोर पदा! वह चू-चूर 
ष्टो गया पर कृण श्चानन्द्‌ से उसकी छाती पर एेटते रहे ! 





६२ स्तिप्र सूरसागर्‌ 


दोग जगतस परसत सुख फरवायत ॥ सेनक वेनक जलल अधर 
पोंखि कौ यश्रुमति यै पद्ुचाए। रेपं्त युवतौ सव सै तै खुल 
नमति उर ज्षाए॥ महर गोप सवद्री मिलि यैटे पनबारे परसाए । 
माजन करत श्रधिक रुचि उपजी जो जेहि मन भाए 1 इदि 
विधि सुख विक्ञसत व्रजवासी धनि गोकुल नर नारौ ) नेदसुबन 
कीया छवि ऊपर सूरदास वज्लिदारी ) ७८ ॥ 

क 
राग जैत्रो 


` ज्ञाला हीं भारी सेरे ुख षर । ऊटिल श्रलक मोदन मन 
विरस धङ्कटी बिकट नैननि पर॥ दमकति द्रे दंतुक्तिया बिद 
श्नति मानौ सीपिज घर कियो घारिज पर ! लघु लघु शिर लट 
धधस्वारी लटकि लटकि रद्यो किलार पर ॥ यह उपमा कदि . 
कावै श्रावै कच्ुक कद संकुचति दीं दिय पर । गूतन चन्दर रेख- 
मथि राजति सुरगुरु शक्र उदेत परस्पर ॥ ल्लेचन लोल कपोल 
ललिते अत्ति नासिक को भुक्तारद छद पर । सूर फा न्यौदावरः 
करिये पने लाल लक्तित लर ऊषर ॥ ८३ ॥ 
# 
व्ंगाड ल्लीष्ा । राग श्रासावसी 
उर्मेगनि उमगी ई तरजनारी कान्ह फी वरपगाटि बरवर- 
पनि } गावि म्लगान नीके सुर नोकी तान श्रानैद दरपनि ॥ 
कंनमणि जटित थार दधिलोघन कूल खार देखन चली नैद- 
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मार मिलिवे कौ तसनि। सूरदास प्रभु कौ वरषयांठि जरति 
यदह छवि पर छन तरति भरसे परसुनि ॥ ८६ ॥ 
सक~ 
र 

८ कनदेदन लीखा के वाद्‌ कवि ष्ण का घुदुश्रन चलना वरन 

करता है । ) 
राग श्रासावरी 

खैलत नद ्राँगन गोविद । निरखि निरखि यश्मति सुख 
पावति वदन नहर चंदं ॥ कटि कंकिनी कंठ मणि की युति 
लद सुकृता भरि भाल ! परम सुदेश कंठ केहरि नख विच विच 
चस प्रवाल ।) कर पर््चियाँ पायन पैजनी सुरत न रंजित रज- 
पीत । धुद्धरन चलत श्रजिर में वरिदरत सुखमंडित नवनीत ॥ 
सूर विचित्र कान्द की वानक वाणी कहत नहीं वनि, च्रायै । 
बालदशा खवलोकि सकल सुनि योग विरति विस रावै# ॥८८॥ 

‰ दुटसीदास ने रामचन्द्रे का धुदुयो च्टना इस रकार वर्णने 
करिया है ~~ 

रघुबर वाठ छवि कटै बरनि } सकट सुख की सीव कोटि मनन 
शोमा ्टरनि ॥ रदिर नूपुर कि किनी मनुदरति स्नु ऊन करनि । वसी 
मानहु चरण कमद्टनि श्ररुणता तमि तरनि ॥ मंजमेचक श्दुट तञ 
श्रतुद्रति भूषण मरनि । मनुँ सुभग सिंगर रिश्यत्तर फरथौ शवदूमुत 
फरनि ॥ जुजनि ञुजग सरोज नयननि चदन विधु जिल छरनि । रहे 
दरम सलिलं मभ उपमा श्पर द्विति इरनि ॥ टसत कर प्रति- 
विम्य मणि रशरागन घुदुरुवनि चरनि 1 जटज सम्पुट सवि भरि मरि 


धरति जनु उर धरनि ॥ पुण्य रूढ श्नुभवति सुतहि विटोद्धि दशरथ 
धरनि । यसति तुटस्मी हृदय प्रभ किटकनि नटनि खरखरनि ॥ 





ष संक्षिप्त सूरसागर 
राग धनाघ्री 

द बलि जां छवीले लालको । धूसरि भूरि घुटुसमन 
रेगनि वेष्लन बचन रसालकी ॥ चलिटकि रहीं चहंदिशि जु 
लरिया लटकन ल्षरकत्त भल्लक । मेतिन सददित नासिका 
नथुनी कंठ कमलदल मालको ॥ कदु दाय कल्चू युख माखन 
चितवनि सैन विगालकी । सूर सुप्रथु छे प्रेम सगन भृ दिगन 
तजति ब्रजवालकी ॥ <६ ।} 


्् 
ङध्ण का पैरों चठना । राग धनाश्री 
चलत देखि यश्युमति सुख पातै । उुखुक खक धरनीधर 
रगत जननी देखि दिखावे ॥ देहरी कौ चलि जात बहुरि फिर 
फिरि इवही को श्रावै । गिरि गिरि पररत्त बनते नदि नोचत सुर्‌ 
सुनि शोच करावै ॥ कोटि ब्रह्मांड करत लिन भीतर हरत विलंब 
मलाव) ताको लिए नद कौ रानी नानारूप खिलावै ॥ तव 
यशुमति कर टेकि श्याम को क्रमक्रम दौ उत्रावै ¦ सूरदास प्सु 
दैखि देखि सुर नर सुनि मन बुद्धि युलावै ॥ ११५॥ 
क 
( यद्या कवि ने कष्ण के वालवेश का कुद चर वश॑न किथा है । ) 
माखन मागन १ राग श्ास्लावरी 

` (निक दै री भाई माखन तनिक दरी माई । तनिक कर पर 
तनिक' ोदी संगत चरन चलाई ॥ कनक भू पर रन कौ रेखा 
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नैक पकरया धाइ । कंपि श्रागिरि शैष शक्या उदधि च्ल 
श्रफुलाड ॥ जा सुख फा बद्यादिक कयै सो मागत ललवचाई । 
शश फ वेग दरश दीजै रज बालक केत बलाई ॥ माखन मागत 
-श्यामसुंदर देत पग पटकाई्‌ । तनक सुख की तनफ वतियाँ 
मोगत दं तातराई ॥ मेर मन क्षो तनिक मोहन लागु मोदि 
बलाई । श्यामसुदर गिरिधरनि ऊपर सूर वलि वलि जाई ॥ १४४ 
५. 
राग विलाव 
सखी री नेद-नेदन देषु । धूरि-धूसरि जटा जूटलि हरि 
किए रभव ॥ नील पाट परोद मणिगय फणिग पासे जाइ । 
खुनखुना करि हसत मोदन नचत ङी वजाई ॥ जलजमाल 
गोपाल पददिरे कदै"कहां थनाई । यंडमाला मनो हर गर एेसी 
शोभा पाई ॥ स्वातिसुव माला विराजत श्याम तन ये भाई । 
मनौ गंगा गौरि डर हर लिए कंठ लगाई ॥ केरी क नखि 
निरखत रहौ नारि विचारि! यालशरि मनौ भाल ते लै उर 
धरौ त्रिपुरारि ॥ देखि शरेग श्र्नग डरभ्या नेदसुत को जान । 
सूरदास फे हृदय बसि र्यी श्याम शिव फो ध्यान ॥ १४८ ॥ 
८ छ 
(कृष्ण ने कहा कि मां मेरी चेटी केसी बषेगी । यशेगदा ने उत्तर दिथा-) 
राग धनाध्री 
कजरी को पय पग्र लल तेरी चेटी वहै । सय लरिफन 
मेँ सुन सुंदर सुत वै श्री श्रधिक चद ॥ जैसे देखि श्रीर्‌ क 


६६ संस्तित्र सूरसागर 


चालक त्यो बलवैस वहै । फंस करि वका वैरिन्‌ क उर्‌ श्सुदिन 
अनल उदे यह सुनि कं हरि पोवन लग त्यै त्यों किये रर! 
श्चन वै तासो जव ज्ग्य रोवत जम उ ॥ पुनि पीवत हौ कच 
रकटोे शरूटे अननि स्ठै । सुर निरखि मुख दसत यशोदा सो 
सुखउरन कटै । १५३॥ 


६1 
राग रामकली 
}८ध्ोदा वहि बी चेटी । कितौ वार मेह दूध पिवव 
मह यह श्रजरह है दयोदी ॥ तू. जो कति बल्ल की वेनी योह 
धी मेटी । कात शुत नहवावत राखत नागिनि सी भ्वै 
ज्ञोरी ॥ काचे दुध पिवाचत पचिषचि देव न माखन रेरी । 
सुर श्याम चिरजवैए दोउ भैया दरि दलधर कौ जोदी ॥१५४॥ 


ॐ 


अथ चन्द्रश्रस्तवि । राग कान्ट्रया 
यादे खलिर.यशादा अपने दरिदि किये चन्दः देखरावत । 
सचत कत वलि जाई ठुम्दारी देवै धं भरि नयन जुडावत 1 
त्वित रहै चब श्रापुन शश्ितन श्रपने करै लौ जू बतादव । मीठे 
क्षगच कियैरे यद खाट देखत अति सुन्दर मनमावत ॥ मन- 
मनी हरि बुद्धि करव ई मादा कंय कदि ताहि मेगाव्त । लागी 
भूख चंद म सै देहु ङे रिस करि विराव ।। यश्यमति 
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कहत का म कीनैष रावत मदेन चति दुख परावत । सूर श्याम 
को यथुदा मधति गगन चिरैया उडत लखावत ॥ १६३ ॥ 
~ 
॥ राग कान्दरो 
बार वार यश्युमति सुतं बोधत्ति राउ चन्द नाहि लल 
चलाय । मघु मेवा पकवान मिःई श्रापु न यैह तेहि खवातै ॥ 
दाथहि पर तोदं लीने खेदे नदिं धरणी बैठारै । जलभाजन 
कर हौ जु उठावति यादी मे त्‌ तनुधरि च्रावै ।॥ जललपुद ग्रानि 
धरणि पर राख्यो गदि ध्रान्यो वद चन्द्र दिखायै । सूरदास 
रभु हसि सुसुकाने वार वार दो कर नाचै ॥ १६६ ॥ 
६ 
शग रामकली 
ल्ह री मा चन्दा चागो । फा कशं जलपुट भीतर को 
चादर श्रोकि ग्गो ।॥ इद पै भलमल्लात भकभोरत कंसे कै 
स दीगेए। वह ते निषट निकटदी देखव वरज्यो दो न रहैगी ॥1 
कमरे प्रेम प्रकट मँ जन्ये चैराए न वगो । सूर श्याम कद 
कर गहि ल्याङ शशि तयु दाप दहैगेा ॥ १६८ ॥ ५ 
र 
राग धन्यै 
लाल यद चन्दा ले लद 1 कमलनयन वनि जाई यशोदा 
नीचे नेक विधो ॥ जा कारण सुन सुव सुन्दर वर्‌ कौन्दरो इती 





~ संक्तप्त सूरसागर 


नहो ! से सुधाकर देखि दमेदर क॒ भाजन मे दहो ॥ 
नभ ते निकटं श्रानि रायौ है जलयुट जतन जो हो ! द पमे 
कर कादि दमोद्र जा भावै से कहो 1; गगन मैडनते गहि 
श्रान्यो द पेद्धी एक पठे । सूरदास प्रयु इती वात को कत 
मेरे लाल हरदो ॥ १६८ ॥ 

्् 
राग बिहागरो 
दम खख देखि उरतु शशि भारी } कर करिके हरि ररपो 

चाहत भाजि पताल गये श्मपदारी ॥ वह शशि ते कैसेहु नहि 
श्राबत यदे एसी कदु चुद्धिः विचारी । वदन देशि विधु विधि 
सकात मन नैन कंज कुंडल उजियारी ॥ सुन र्याम तुमको 
शि खरपत है कदत ए शरन लुम्हायै । सर श्याम विराम 

सए लिए लगाई इतिय महतारी (॥ १७० ॥ 

५. 
कृष्ण का जगाना { राग लित «^ 
जामिये गुपाल लालन श्ारनैदनिधि दयाल यशुयति कर 

वार्‌ वार भोर भयो प्यार । नैन कमल्न से विशाल प्रीति वापिका 

मराल मदन लक्लि्त बदन उपर कोटि वारिारे ॥ उगव श्रक्न 
\ विगत शर्वरी शर्शांक किरनद्दीन दीन दीपक मल्तीन छीन दति 

समूह वारे । मंनेह॒ ज्ञान घनप्रकाण वीते सव मवविलास शरास 

शस विभिर ताप तरनि वैज जारे ॥ बलव खय मुखर निकर 


दशम स्कन्ध पूर्वां =; 


मधुर ह प्रतीति सुनहु परम प्राण जीवनथन मेरे तुम बारे) 
सनौ पेद वदी नि सूत वरद मागधगय विरद वदेव जै ज जै जैत 
ीटभारे ।। विकसत कमलावलीय चनि प्रफ॑द्‌ चंचरीक गुंजेत 
कल कोमल ध्वनि त्यागि कंज न्यारे । मानै वैराग पा सकल 
कुलमद विदाई प्रेमवत फिरते श्रुत्य गुनत गुन विहारे । सुनत 
वचन प्रियरसाल जागे श्रतिशय दयाल भगी जंजाल विपुल 
दुख कदम हरे । स्यागे भ्रमकंदरद निरखिके युखारविंद सूर- 
दास श्रति श्र्नद मेटे मद भारे ।॥ १७८ ॥ 


4 ४६ 
छृध्ण ने यशोदा से कदा । राग भरी 
" मैया मेदं दाऊ बहुत खिभाया । मे से छत मेल को 
कलीन तू. यशुमति फथ जाये ॥ कदा करौ एदि रिख के मारे 
खेलन ही नदि जातु । पुनि पुनि कहत कौन दै माताको दै 
समरे तालु ॥ गोरे नद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर । 
चुडकी दै, हंसव ग्वाल सव सिस देव वलवीर ॥ तू. मोदी फो 
मारन सीखी दाउ कहँ न खाते । मेन को सुल रिस 





क तुलसीदास ने रामचन्द्र छा जगाना इख पकार वर्णन किया है-- 
भोर भयेड जगु रषुनैदन । गत स्यलीकः मनन उर चंदन ॥ 
शिक ्टीन छीन युति तारे । तमञुर सखुखर सुनहु मेरे प्यारे ॥ 
विस्तित कञ्ज कुमुद दिखाने । र पराग रम मयपर उदान ॥ 
नुन सखा सवर बोन याये । वन्दित श्वति सुन्पत गुख गाये ॥ 
मनमायतै क्लेदौ कीजै। तुमटमिदाय कहै जून दीतै॥ 


~ संचित सूरसागर 


श्रनैहो । सेष्ट सुधाकर देखि दमेदर या भाजन मेँ हैहा ॥ 
नम तै निकट श्रानि राल्यो रै जललपुट जतन जो रहौ । लै श्रपतै 
कर काटि दभोद्रजेा भावै सा कैद 1 गगनर्मेडलते गहि 
शरान्यो है पंच एक पठे । सूरदास प्रमु इती यात को फत 
मेरे लाल डे ॥ १६द ॥ 
(1 
राग वि्टागरे 
तुम उख देखि रतु शरि भारो । कर करके हरि हेर 
चाहते भाजि पताल गये श्मप्वारी ॥ वह शशि ते कैसेहु नदि 
श्रावत यदे टेली कु बुद्धि बिधारी । बदन देखि विधु विधि 
सकात मन जैन कंज कुंडल उजियारी ॥ सुनहु श्याम ठुमकी 
शशि डरपत दै कहते ए शरन तुम्हारी । सुर श्यामं चिरुाने 
सए तिर ल्गाद्‌ छतियां महतारी ॥ १७० ॥ 
छ 
कृष्ण का जगाना । राग रलित ५ 
जागिये गुपाल लाल ग्र्मेदनिधि नैदवाल यश्युमति कद 

बेर वार सोर भयो प्यरि। नैन कमल से विशाल प्रीति चापिका 

मराल मदन लक्ित बदन ऊपर कोटि वारिडारे ॥ उगत शरन 
, बिग श्वरौ शशश्रांक किरनद्टीन दीन दीपक मलीन छीन इुति 

सभूह वारे । मनहु क्न षनप्रकाश बवे सव मनविलास रास 

न्त तिमिर तध वरनि तेज जारे ॥ बलत खय सुखर करिकर 


दशमं सन्ध पूर्वार्धं ६ 


मधुर ह प्रतीति सुनहु परम प्राण जीवनधन मेरे तुम वारे । 
सनौ वैद वदी सुनि सूत कृंद मागधगण विरद वदत जै जै जै सैत 
कटभारे ॥ विकसत कमलावलीय चलि प्रफंद चंचरीक गंजत 
कल्ल कोमल ध्वनि त्यागि कंज न्यारे । मानी तैराग पाड सकल 
इल्रह विहा प्रमवंत फिरत शत्य गुनत गुन तिद्दारे । सुनत 
वेचन प्रियरसाल्न जागे श्रतिशय दयाल भागे जंजाल विपुल 
दुख कदम हारे ¡ व्याये श्रमफंदर्वद निरखिके सुखारविंद सूर- 
दास प्रति श्र्नद मेटे मद्‌ भारे ॥ १७८ ॥ 


॥ ् 
कृष्ण ने यशोदा से कदा । राग गौरी 
मैया मिं दाङ बहुत खिायो । मे से कदत मोल को 
लीने तू. य्यमति कब्र जाये ॥ कषा क एदि रिस फे मारे 
खेलन दौ नर्हिं जातु । पुनि पुनि कत कौन दै माताको दै 
वमर ततु 1 गरे नैद योदा गोरी तुम कत श्याम शरीर 
चुडुकी दै, हसत गाल सव सिस देत धलवीर 1 च मोदी फो 
मारन सीखी दाउदि कवं न खा । मेहन फो सुख रिस 





% तुलसीदास ने रामचन्द्रं फा जगना द्म प्रकार वरेन किया है-- 
भर भयेड जारगहु॒रधुनैदन । गत व्यलीक भक्तन उर वंदन ॥ 
ारिकर ष्ीन छीन युति तारे 1 तमचुर सुखर सुनहु मैरे प्यारे ॥ 
यिङसिन कञ्च कुमुद रिट्खने । ठै पराग रम मघुप उदात ॥ 
श्मनुत्न सखा सवर मेपटेन चापे । वन्दित शति पुनीत युए गाप 
मनभावता च्लेवौ कीरै। कु्टसिदाम र्ट जूटन इय ॥ 


अ 


७० संक्िप्त सूरस्रागर 


समेत लखि यश्चमति सुनि सुनि री ॥ सुनहु कान्द बलभद्र 
चवाई जनमत ही को धूल ! सूर श्याय मै गोधन कौ सैश्ष 
साता ठू. पूत ॥ १८८ ॥ 
छ 
राग गौरी 
खक्लन श्रव मरी जात वतीया ¡ जबद्धि मद्धि देखत लरिकन, 
सग तवदि चित वन्न मैया ॥ मेसो कद्व तात वसुदैव को 
`` देवकी वेदी जया । माल निये कच्छ दे वसुदेव छे करि करि 
जतन बरदैया ॥ श्रव बाबा कदि कहत नंद सें यश्चुमति को करै 
सया । देसेही कदि सव सहि खिमरावत तव उटि चल 
खिसतैया ॥ पधे नेद सुनत ह उदे हतत हसते उर हया । सूर 
नैद वलिरामहि धिरयेष सुनि मन दर कन्दैया ॥ १६० ॥ 
[1 


( षक गोपीनेकटा) 
राश रामकली 


रा देखत यञ्युमति तेर ठारा जबहीं मारी खादै। इद 
सुमि कौ रिस करि उडि धाई वांद पकरि लँ आई ॥ इक कर सी 
सुज मदि गाद करि इक कर लीने सादी । मारति द वेदि 
श्रवदि कर्दैया देगन उगले माटी ॥ बज करिका सव वैरे". 
शमा भूढी कहत वनाद । मेरे कहे नदीं ठू. मानव दिखरार् ८ 
शल बाई । श्रित्त बह्म सड कौ मद्िमा रेखरायो युस 


५ 


देशम स्कन्य पूर्वाधं ७१ 


माही । शिधु सुमेरु नदी वन पवेत चकत मदं मन मादी ॥ 
करते सादि गिरत नहिं जानी भुजा ऋोडि अकुलानी । सूर 
करै यश्चमति मुख दह वलि गड शार गपानी,॥ २२८ ॥ 


छ 
श्रथ माखनचीरी प्रथमः । राग भैरी 


मैया री मोदि माखन भात्रै। मधु मेवा पकवान मिठाई 
मोहि नदीं रुचि श्राव ॥ ब्रज युवती इक पादे शादी सुनति 
श्याम कौ वात । मन मन कति कब मेरे धर देखो माखन 
खात ॥ चैट जाइ मथनि्यो क दिग मै तव रही छिपानी। 
सूरदास प्रयु श्त्यामी ग्वालि मनं कौ जानी ।। २३३ ॥ 


५. 
॥ राग गेरी 

गए श्याम विदि ग्वाल्िनि के धर } देख्यो जाद्‌ द्वार नहि 
को इत उत चितै चले घर भीतर ॥ हरि श्रावेव गापी तव 
जान्यो आपुन स्दी चिपाई) सूते सदन मथनियाके दिग 
वैरि रदे श्ररगाई ।\ माखन भरी कमेोरी देखी तै है लानं खान । 
चितै रेत मणि खभ खोंदवन तासे करतत सयान ॥ प्रथम 
श्माज्ु म चोरी श्रायो भल्यो बन्यो ह सगु । श्रापुन खात प्रति- 
सूरदास ने नेक चिषये का देबदा तीन-तीन श्रार कीकटं 


ते तीनसे मी प्रधि वार वरन कियाद! इख सचति पुम्नक से ष्पकः 
ही वर्णन से धवतरण लियै हं 1 मापनचरी श्रथम वर्णन सेक्तीहै। 





७२ सेचिप्त सूरसागर 
चिव छवावते गिरत कद्व का रगु ॥ जो चाहा सव दे कमेरी 
श्रति मीठे फत डारत । तुमहि देखि य श्रति सुख पायो तुम 
जिय कहा विचारत ॥ सुनि सुनि वातै श्यामसदर फ उ्ेगि 
दैसी ब्रजनारी । सूरदास प्रभु निरखि ग्वालि जख तव मजि 
त्रले मुरारी ॥ २३४ ॥ 
(1 
रागमैषसी 

पलो फिरति ग्वालि मन में री । पूति सखौ परस्पर बात 
पायो परसो कचु फरै सँ सै ॥ पुलकित रोम रोमं गदगद मुख 
वाणौ कहत न श्रवै । एसो कहा घ्राहिसोा सखी रीमाकफो 


क्यों न सुनावै ॥ ततुन्यारो जा एक हमरे हम तुम एक 
ख्प । सुरदाक्त करै ग्वालि सखी से! देख्यो रूप ्मनूप ॥ 


ष 
राग गूजरी 
[पाज सखी मणि खम निकट देरि जदो गोरस्त को गेरी । 
निज प्रतिर्धिव सिखावत श्यो शिश प्रगट कर जिनि चारी ॥ 
श्राध विमाग भ्राज ते देम तुम भली वनी ह जारी । मालन खाह 
किति डारवहौ छाँडि देहु मति मेरी ॥ दिखा न लेदर सधै 
चाहत हौ इर यात दै थोरी मीञे रथिक परम रुचि लामै 
देषा काटि कमोरी ॥ प्रेम उरमेगि धीरज न र्यो तव भ्रगद दसी 


दशम स्कन्ध पूर्वां ७६ 


यख मेरी । सूरदास प्रथु सकुचि निरखि सुख भजे ईज गहि 
खेरी ॥ २३५॥ 
४. 
शग रामकली 

करत हरि ग्वालन सग विचार । चीरि माखन खाद सव 
मिलि करौ घाल्तविहार (1 यह सुनव सब सखः हपे' मल्ली कही 
फन्दाई । हंसत परस्पर देव तारी सीह करि नेदराई ॥ क 
वम यदे बुद्धिः पाई श्याम चतुर सुजान । सुरं प्रभु मिलि ग्वालन 
चालक करते ई श्रमुमान ॥ २३७ ॥ 

र 
रागमीरी ,\ 

सखा सददित गए माखन चोरी । देख्यौ श्याम गवात्तपंय ट 
गौपी एक मधति द्धि भारी ॥ हेरि मथानी धदी मारते भाखन 
दौ उतरात । ध्रापुन गई कमोरी मागन दरि पाहू घात ॥ 
पैढे सखन सहित घर सूने माखन दधि सव खै । कचौ 
डि मटुकिया दधि की दसि सव वादिर राई ।॥ घाद गई 
कर लिये मटुकिया घर त निकरे स्वाल । माखन फर दधि सुख 
्पटानेः देखि रदी ्नंदलाल ।॥ काद च्राजु व्रज वालक संगतौ 
माखन फर दधि सुख पटाने । देखत ते उडि भजे सखा एक 
दि घर श्राई्‌ पिद्धाना ॥ युज गदि लिया कान्द इक षालफ 
निकरे रज फी खरि ) सूरदास प्रथुटगि रदी ग्बाचिनि मठ ष्टरि 
क्षियो प्रजोरि।॥ २३८॥ 


७४ संक्चित सूरसागर 


( सोपी ने यशेादा से ;शिङाथत की-- ) 
राग गंसै 

जो तुम सुनहु यशोदा नारौ । नेदनंदन मेरे मंदिरमें श्रा 
करन गए चरी ॥ हौ भई श्रानि अचानक उषो कष्मो भवन मेँ 
कोरी । रहे छपाई सङचि रंचक ह भई सटज मति भेरी ॥ 
जव गरि बहि कृलादल कोनो त गहि चरण निहारी । क्षामे लै 
यनन भरि शरस्‌ तव मै कान न तारी ॥ मोहि भये माखन कौ 
संशय रीती देखि कमारी । सूरदास प्र देत दिनरहु दिन एेसौ 
लरि कस सेरी ॥ २५२ ॥ 


५ 


राग चिटावल 

भाजि गये मेरे भाजन फोरी । लरिका सहस एक संग लीने 
नाचत फिरत सकरी खोरी ॥ माखन खाई जगाई वालकन्ह 
बनचर सदित वद्छरवा दारी । सकुच न करत फागु सी खेलव 
गारी देत हसत सुख मेरी ॥ वात क तेरे ढोटा कौ सव व्रज, 
बध्यो प्रेम की डोरी! टोना सी पडि नावत गिर्‌ पर जो भावत 
से क्लेव श्रजेरी॥ श्रापु खाई ती सव हम मानँ श्रीरन देत 
सिकृदयो. तोर । सर स॒तदि देखे ेदरानी अव तरव चोली 
वैद जारी ॥ २८६॥ 


४) 
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राय विराव 

तेरे लाल सेरा मान खाप । दुषहर दिवन जानि घर 
सूने द्रि दँढोरि ऋषी माया ।॥ खोल फिवार सूले मंदिर मे 
दूध दही सेव सखन खवाये । सीके काटि खाट चदि मे्हन 
कदु खायो कदु लै ढरकाया ॥ दिन प्रति द्वानि हेत गोरसत 
कौ यह ठोटा कौने ठंग लायै! । सृरदापस करी व्रजन्मरी पूत 
श्रनोखा जायै ॥ २.६३ ॥ 

ष १ 
राग रामकली 

माखन खात पराये घरकफोा। नितप्रति स्वस मथनी 
मधथिये मेव शब्द दधि माठ वमर को ।! कितने अरद्ठीर जियत दै 
मेरे ग्रह दधिलौ मथ बेंचत मदी महरक्ा। नव लख धेन 
हुद्धत है निद प्रति बड़ भाग्य है नेद मद्रका ॥ ताकं धृत 
कहावत हौ जी चोरी करत उघारत फरको । सुर श्याम कितना 
तुभ सैद दधि माखन मेरे जहां तहां ढरके ॥ २८४ ॥ 

ष 

(षर कृष्ण की माखन चुरनि कौ वान नहीं छरी । गोपियो न पिर 

यशोदा से शिकायत छ । यशोदा ्सोध करके योली-- ) 
दरि दांदरि वधाएु । राग ससी 

केसी रिस में जो धरि पाङ । कैसे हाल करी घरि दरि के। 

मको प्रगट देखा ॥ सटिया लिये दाथ रनैदरानी थरथरात 


७ संन्निपर सूर्सागर 


स्सि गात। मारे विना राजु जो छोड लागै मेरे तात ॥ यहि 
चेतर ग्तालिनि इक श्र धरे बाह हरि स्यावि ! भली महरि 
सध सुत जायो चौल्ली हार ववावति ॥ सिर मे रिस श्रतिष्टी 
उपजाई जानि जननि श्रभिल्लाप । सूर श्याम भुज गहे यशोदा 
अच वधौ कहि माप ॥ ३०० ॥* 


छ 
राग सरद 
यशुमति रिस करि करि रजु करै । सुत दित क्रोध देखि 
माता के मनही मन हरि हरपै ॥ उफनत न्तीर जननि करि 
व्याल इत्ति विधि भुजा दडपयो । भाजन फोरि ददी सव 
ङासरी माखन अह लपटायो "तै आई जेवरी रवय वाधौ मर्व 
जानि न वैधयिा। श्रयुर दै घटि दैत सवनि से सुनि पनि 
श्र मेगायो ॥ नारद शाप मये यमलार्जुन इनको अब जो 
उधार] । सूरदास श्रु कहत मक्त हितयुगयुग्च तसु 
धार्यौ \ ३०१॥ 
र 
छष्ण का उलूखन वन्धन 1 राग सारंग 

वाधौ राजु कौन तोहि व्र । वहुत ल्ंगरदं कीनी मो से 
न महि स्नु उखल सें जेर ।। जननी अरति रिस जानि 


+ श्रीमदू भागवते देशम स्कन्ध पूवा, ्रध्याय ३1 
‡ यमसान की कधा के लिये देखिष टिप्पणी ~+ षष्ट "१४॥ 
+ 
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थायो चिषे वदन क्ोचन जलल छार । यह सुनि नरज युवती 
उठि धाई कदत कान्ह ग्रथ क्यो नदिं चोर । उखन् सा गहि 
बाधि यशोदा मारन को सादी कर वोरै। साट पेखि ग्बालिनि 
प्ितानी विकल भई जह जरदँ मुल मोरे ॥ सुनहु महरि पेषी 
न चूमििये सुव बोधत माखन दधि थोर । सूर श्याम को वहत 
सतायो चूक परी हमते यद भोर ।। ३०५॥ 


(1 
(यशोदा ने कहा--) शग श्रासावरी 
जाह चली अपने श्रपने घर । तुमहीं सव मिति टीट 
कराये श्रव श्रा वधन द्वारन वर ॥ मोर ग्रपने घात्राकी सहै 
कान्द अरव न पत्या) भवन जाह अपने श्रपने सव लागतिददौं 
म पाड ॥ मेको लिनि धरजो युवती कोउ देखौ दरि फे ख्याल । 
सूर श्याम सें कहति यशोदा वड़े नद क लाल ॥ २०६ ॥ 
६: 
(कर गोपियें ने कहा--) राग सेरढ 
यशोदा तेरो मुख हरि जवै । कमल नयन हरि हिधिकिन। 
रोवै वधन दौरि ज॒ सेवै ॥ जे तेरा सुत खरो शरवग तड 
कोचि का जाया । कहा भयो जो धर के ठोंटा चौरी माखन 
खाये ॥ कोरी मटुको ददी जमायो जामन पुजन पया । तेहि 
चर देच पितर काका जा घर कान्द सवाय ॥ जाकर नाम लेत 
भ्रम ब्रू फर्म फंद सव कटै । से दरि प्रेम जेवरी बोध्यो जननि 


[~ संक्तिप्र सूरमागर 


साट ह डा ॥ दुस्त जानि दाउ सुत वेर फे घा दित ्रापु 
वधाय । सृरदाम प्रमु भक्तदेठुह्ी दद धारि तष्ट रायो ॥३०७॥ 
ष्टि 
रा मारंग 
फयके वये ऊखने दाम्‌ । कमलल नयन वादिर करि राते 
तू. वैठो सुखधाम.॥ दौ निर्य दया कु नाटी लागि ग गृ 
काम । देखि क्तृधा ते सुख ऊभितताने ति कोमल तनु श्याम ॥ 
दछयारहु वेग बड़ी विरियां भई धौत गये युग याम। तेरे प्राम निकट 
नदि श्रावत वानि सफत्त नदि राम ॥ जेहि कारण अुजश्राप 
्यधाये चन किया पि ताम । ` ता दिन वै यद प्रगट सूर प्रभु 
दामेादर सा नाम।॥३९०॥ 
#1 
यरम्‌ वचन । राग विवद ५८८ 
काेको ययोदा मैया त्रास्यो ई बारा कन्हैया मोहन मेरा 
मैया कितने दधि पियत ! हतो न भये घर सदौ दीनीसर 
सर बध्यो [कर जेवरी नीके कैसे देखि जियत्तौ ॥ गेपाल तै 
सथनि प्यारा ताको सै" कोने प्रदारो जाफो ई मेको गारो घ्रजु- 
युत कियती । ठादरो बांधे वलवीर नन से ठसु नौर इरिन्‌ ते 
प्यारि तको दूध ददी धियतौ ॥ सूरदास गिरिघरनं धरनीषर 
इलघर य छथि सदारं रहै मेरे जियतै ॥ ३३२ ॥ 
ठ 


, दशम स्कन्ध पूरव ज 
राग धनाश्री 
तत्रहि श्याम इक वुद्धि उपा । युवती गड" धरनि सव 
श्मपने ग्रह कारज जननी अटकाई ॥ श्रापुन गये यमलज्छुत के 
चरु परथात पातं उटे कराई । दिये गिराय धरणि दौड तसं 
तय द्वै सुत प्रगदे ई ।॥ दाड कर जारि करत दोड श्चस्तुति 
चारि भुजा तिन्ह प्रगट देखाईं । सूर धन्य चज अन्म क्िये। हरि 
धरयी की श्रापदा नशाई ।॥ ३४२ ॥ 


र 
नखबूवरकत स्तुति । राग विरवल 
धनि गोविंद धनि गोकुल श्राये । धनि धनिर्नद धन्य 
नििवास्तर धनि यश्युमति जिन श्रीधर जायं ॥ धनि धनि बाल 
केलि यमुना धनि धनि वन सुरभौ द चराये। धनि यह 
समै धन्य व्रजवासी धनि धनि वेणु मश्ुर ध्वनि गाये ॥ धनि 
धनि श्रनख उरहनेा धनि धनि धनि माखन धनि मोहन खाए । 
धन्य सूर ऊखल्ल तर गोविद हमि हेत धनि भुजा 
वेधाए ॥ २४३ ॥ 
~. 
राग सार 
धन्य धन्य पि शाप हमारे । भादि अनादिं निगम नर्हि 
जानव ते रि भ्रकट देह बज धरे 1 धन्य मद धनि मातु 
यशोदा धनि श्चांगन मे खेललनवारे । धन्य स्यसि धनि 


^ 


८० संचिष्त सुरसागर 


्ेषाए धनि ऊखल धनि माखन प्यारे ॥ दीनवंघु करुणानिधि 
द प्रशु राखि कहु दम शरण विदारे । सूर्‌ श्याम के चरण 
शीश धरि स्तुति करि निज धाम सिधारे ॥ ३४४ ॥ 
1 
राग ब्रिखावट 
यदह जिय जानि गपा वेधाये ¦ शाप दण्धद् सुव कुबेर 
के श्रानि भये तह युगल सुहाये ॥ व्याज र्दन लोचन जल 
ढास्त उखल दाम सर्हित चक्ति अये । विटप भजि यमला- 
चयन सार करि स्तुति गेविंद रिय ॥ तुम विन कौन दीन 
खलु तार निर्णुख सरण खूप धरि माये । सूरदास श्याम गुथ 
गावत्त दपंचन्त निज पुरी सिधाये ॥ ३४५ ॥ 
६. 
राग राम्कली 
तरु देष धरणि परे महराई । जर सदित श्ररराष्रवौ 

श्आधात शब्द सुनाई ॥ भष्‌ चकत लोग सव त्रजके रहे सङ्कचि 

राई ! कोऊ रहे श्रकाश देव कोऊ रहे शिरनाइ ॥ धरिक 

है जकि रहे जां तदं देह गति विस्राहई । निरेखि यशु- 

मति रुजि देखै वेधे नहं कन्हाद ॥ दृक् दोऽ मदि परे देखे 

महरि कीन्ह पुकार । श्रवदिं अगन च्राडि श्रा चप्यो तर कं 

डार॥ मै अभागिनि वभि राखे नेद प्राणश्नधार । शर सुनि 


संद शिरि आये विकल मेप्वी ग्वार ।॥ दैखि तर सव श्रवि 
1 


॥ 
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ङराने ह षडे विस्तार । भिरे कँसे बड श्रचरज नैक महीं बयार ॥ 
द बरु विष सयाम वैडे रहे उखल लागि युना रि ष्ठाय 
लीने महरि ई बडेभागि।॥ निरसि युवती अगहरिके चैट 
जनि करहु लागि। कवर बांधति कबहुँ मारति महरि बड 
श्मभागि }) नयन जल मरि ढारि यश्युमति सुति कंठ लगाई । 
जरह रिस जिन तुमहि बोध्या लनै महिं वलाई ॥ नन्द मोहिं 
कका कर्दम देखि तरु दोउ आई । स मर्यो तुम ङगल रहौ 
दोऊ श्याम हलधर भाई ॥ श्राई्‌ घर जा नन्दं देखे त्रु भिर 
दोड भारि। वाधि रखति सुचहि मेरे दैव भहरिदि गारि) 
तात कदि तव शयाम दरे महर लिया श्चेकवारी | कैसे उवरे 
कष्ण तम ते सूर त्ते बलिहारी । ३४६ ॥ 


1 
रागि 
मेरे महन दह लुम पर वारी } कंठ लगाई लिये सुख चूमत 
संदर श्याम विहारी 1 काहे के दाम ऊखक्त सें बाध्या है 
ससौ महतारी । श्रविहि उततग वयारि न लागत क्यो द 
दौऊ तह मारी ॥ बार॑वार विचारि यशोदा यह सीता च्रव- 
चारी । सूरदाक्ष खामी की महिमा का पर जात विचारी ॥३४७ 





> यमलाचैन शाप चैर उद्धार के लिए देखिष््‌ श्रीमद्‌ भागतः 
वुमन स्कन्धः पूर्वाद्धे ्रध्याय ९० { भागवत मं नलकूवर ने कृष्ण छी 
खै स्तुति की है चदं दूसरे दद्रकीदहै। 


प सचछिप्ठ सूरसागर 
कृष्ण का जगाना 1 रागं विकट \ 
जागहु ज्ागह नेदकमार । रवि वहु चदे रैनि सव निघटी 
उधरे सकल किवार ॥ वारि वारि जल्लपियति यशोदा च मेरे 
प्रा श्रधार। चर चर नैपपी द्यो विलोवदिं कर कंकन ऋन- 
कार ॥ स्र दुहन ठम कल्यो गाद तावे दात रवार । सुर 
दास प्रमु उठे सुनवदी लीला अगम अपार ॥ ३६६ ॥ 


४ 


राग सारज्ग 


ज्ञासति छक प्रेम सें सेय । ग्वालन वेलि लप प्रघ 
ञ्जबत उरि दैरि देऽ ञेया ॥ तवी भाजन नदि कीन चाहत 
दिव पम 1 मूले म न परै । भूखे भए च्राजु दोड भैया प्रापि वेति मग ~ केलि मगाईै॥ 


र 
कृष्ण कष्ण सहाानिंसत्वमायः पुरपः परः । 
व्यक्तान्यक्तमिदं विश्व" खूपतेः ब्राह्मणा विदुः २६१ 
न्वमेकः सर्थमूतानां देद्यस्मेन्दियेभ्वरः 1 
त्वमेव काले आगवान्वष्णरव्यव्र ईश्वरः ॥३०॥ 
त्व" महान्भ्ृतिः सृष्षमा रजःसत्वतमेामयी । 
स्वमेव पुरूपेऽध्यचः सक्ेत्रविकारवित्‌ ॥ २१ ॥ 
यस्यावतारा क्तायन्ते शसीरेष्वशरीरिणः 1 
स लयातियेवनेदिप्तः 1 ३४॥ 
स अवान्सेलेाकस्य भवाय विभवाय च। 
श्रयतीरौऽशामपगेन साम्प्रत" पतिराधिपाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
नमः परमक्स्यषण नमः परममद्धल्ट । 


दशम स्कन्ध पूर्वार्धं ड 


सद माखन साजे द्धि मीठो मधु मेवा पकवान । सूर श्याम 
को छक पछावति कति म्बारि सें जान ॥ ३६३ ॥ 
फ 
(येदान) 
॥ रागा सार्धः 
घर दही को यक म्वारि योल्लाई। छ्ाक समप्रो सवै जेरि 
कवा कौ करद तुरत पणठाई'॥ क्यो तादि एृन्दावन जये तू 
जानति सय प्रकृति कन्दाई । प्रेम सहित लै चल लाक वद 
कहाँ वै है भूखे दोड भाई ॥ तुरत जाई बृन्दावन पर्ची ग्वाल 
याल्न कर कोउ न बताई । सूर श्याम फो टेरति डालति कत 
हा लाल्ल छाक मँ ल्याई ॥ ३९४ ॥ 


(1 
राग कन्दरे 


फिरत वन घन चन्दावन वंशीवट संकेत वट नद नागर 
कदि काट्ये खौरि केसरि की किये । पीत वसन चंदन तिलक 
मोर युक्कट छुंदल् श्याम घन यद छवि लिये । तनु व्रिभग 
सु्गध शग निरखि लज्जत रति श्र्मेग ग्बाल्ल चाल लिये संग 
शसुदित सन दिये । सूर श्याम अति सुजान सुरत्ती ध्वनि 
करते गान अ्जजन मन को सुख दिये ) ३९७ }} 


{~ 


प संत्तिपत सूरसागर 
राग ऋन्टसे 
रि कए टेरति फिरति शुच्रारि ; श्राई केतुम लाक 
प्रापनं धालक बल्ल वनबारि ॥ श्राज्ु कल्लेड करव वन्यो नदिं 
मैयन संग उदि धार्‌ ! लुम कारण बन ्ौक यशोदा मेरेदि 
हष पठाए ॥ यह वानी जय सुनी कन्दैयः दारि गप देहि कान्‌ 
सूर श्याम कष्टो नीके श्राई्‌ भूख वहुत दी श्राजू 1 ३९ 
1 न 
बहुत किरी तुम काज कन्हाई । देरि दरि मै म्द बावरी 
दोड भैया तुम रदे ुकाई ।॥ जे सव ग्बाल ग्‌ व्रज घर क 
तिन सें कहि त॒म द्धाक मेगा । लवनी दधि मिषान्नजेरि की 
यश्मति मेरे दाथ पठादई ॥ एेसी भूख मो तू ल्याई तेरी कंहि 
निधि करं वड़े) सूर श्याम सब सखन पुकारत श्रावहु क्यों 
ज ल्ोक रहै आदं ॥ ३.६६ ॥ 
॥ 
राग सारः 
भिरि पर्‌ चदि गिरिवर धरटेरे। श्यै सुबल श्रीदामा 
गैया स्याबहु गाई खरिक को नरे राई छक श्रवार महद 
नैसुक्च भैया पिर सवेरे । सूरदास प्रमु वैटि गितन पर 
माजन करै ग्वाल चहु फर ॥। ४०० ॥ 
क 


द्म स्कन्ध पूर्वां ८५ 
शाय सारद 


ग्वाल म॑डतौ में यैढे ई मेहन वड की दियं दुपदयै कौ 
चिरिया संग सीमे! एक मथत दोहनी दूध एक र्येसचच फक्त 
चयने एक निकरि हरि भगरि लेत ेसे षनि श्राप्ी कमरके 
आसन कीरे { जेत ङ श्रं गावत कान्द सार'गी की तान लैत 
सखनि फे मध्य विराजत छक क्लेवे कर च्रीने ॥ सूरदास प्रमुको 
सुख निरखत सुर रीभिर हर सुमममि वरपत संमीमे ॥४०४॥ 

॥ 
राग सारङ्ग 

ग्वालन करते कैर डावत । ज लेत सवन कं युख को 
श्रपने मुख ठौ नावत ॥ पटरसके पकवान धरे सव तामे नदिं 
संचि परावतं । दादा करि करि मांगि लेत है कहत मीं मति 
भावत ॥ यह मिमां एई वै जानै" जाते श्राप र्ेधावत । सुर 
श्याम खपे नदिं दरशव सुनि शन ध्यान ह्गावत 1! ४०५ ॥ 


. 
रग स्यरद् 
व्रजवासी परत्र कोड मार्ह ! नद्य सनक शिच ध्यानन 
पावत इनकी जूटनि सरी भ्वादद :। धन्य नेद्‌ धनि जननि यशोदा 
पन्य जहां छरवतार फर्हाई } धन्य धन्य बुन्दावन के तरु जह 
विद्व न्िञुचन के राई ॥ इधर क्यो चक जेवत तग मीरे 


प्‌ सेचिप्र सूरसागर 


गत सराहत जाई । सूरदास भु विश्वंभर है ते बालन फे 
कतर श्रधाई्‌ ॥ ४०६ ॥ 
शि 
चक भौरा खेटेन समय । राग बिटावट 
ई मैया वरा चकडोरो । जाइ लेहु श्रारे पर राख कास्दि 
मोल लै रायै केरी ॥ लै मये हसि श्याम तुरवही देखि रहे 
रैगरेग क्हुडारी। मैया चिनाश्नौरकी रास वार वार द्रि 
करते निहरौ ॥ बेलि लिए सव सखा सेगके सेलत श्याम 
नैद की परी ! षैसेद हरि वैसेई सव वालक कर ्भैवरा चकरिनि 
कौ जारी ॥ देखति जननि यशोदा यह छतर विर्हेसत वार धार 
सुख मेरी । सूरदास प्रभ दसि रसि खेल्नत व्रजवनिता दण 
डारत तेरी ॥ ४५८६ ॥ 
(1 
(श्रीकृष्ण वदे होने कगे । गोपिया उनके रूप पर मोहित होने ठगी । ) 
राय कन्दरे 
मेरे हियर माभ लाम मनमेदन सै गयो मने चेरी । 

यदी इहि मारग द निकसे दयि निरखत ठ तेरी ॥ भोर 
अङ्कुर श्रषखन मणि डल उर वनमाला परीत पिद्धेरो । दशन 

ष्वमक धरन श्ररुणाई देखत परी छारी 1 जज लरिकिन संय 
खेलत डाल हाय क्लिये फेरत चकडोरी ! सूर याम चितेधते 
ग्ट मा तन तन मन लिये श्रजोरी । ४६० ॥ 


र 


दशम स्कन्ध पूर्वार्ध ८७ 
श्रीराधाकृष्णजी का अथम्‌ मिलाप । राग येडी 

खेलन हरि निकसे बजखोरी । कटि कनी पीतारर शरे 
हाय लिए मीरा चकडौरो 1) मार जुङ्कट ऊंडल श्रवन वर दशन 
दमक दामिनि छवि थोरी । गए श्याम रवित्तनया फे तट श्रग 
लसति चंदन कौ सेरी ॥ श्रीचक ही देखी तदहं राधा नयन 
विगश्राल भाल दिष्ट रोरो । नील बसन फरियुा कदि पदिरे वेन 
पीटि रुचिर ककभ्ारी ।। संग लरिकिनी चलि इते श्रावत्ति दिन 
थेरी श्रतिचछवि जन गोरी । सूर श्याम देखत ही रभो यैन नैन 
मिति परी ठगोरी ॥ ४६२ ॥ 

1 
राग दोडी 

सूत स्याम कौन चू. गोरी । कहां रहति काकी है वेट 
देखी नहीं कहँ रज खोरी ॥ काहे को हम त्रजतन श्राति 
खेलति रहति अपनी पौरी । सुनति रदति श्रवणनिनेद दौरा 
पत रदत माखन दयि चेरी ॥ वुम्दसो कदा चरि हम लेह 
खेलन चली सेग मिलि जोरी । सूरदास प्रथु रसिक शिरोमयि 
बातन भुरइ्‌ राधिका भोरी ॥ ४६३ ॥ 


६५ 
राग धना 


म्रथम सने दुर्धुन मन जान्यो) सैन सैन कनी सवे 
वतत शु प्रीति शिता प्रगेटान्ये ॥ खेलन क्र मारे आयु 


प संक्षिप्त सूरसागर 


नंदसदन त्न गौड । द्वार श्र ठेरि मैहि क्लीजो कान्हद 
मेरो नड ॥ जे करिये धर दूरि तुम्दारो बलत सुमिये टेर । 
चमदि सह वरपभालु बवा की प्रात सामि एक फेर ॥ सधी 
निपट दैखियत तुमक्ञां वाते करियव साथ । सूर श्याम नागर 
उत नागरि राधा दाड मिलि गाय ॥ ४६४ ॥ 
५: 
रागणनट 

सैननि नागरी सयुाई । खरिक ्रावह देनी हौ यदै 
मिस खल पाई ॥ गाई गनती करन जर मोदि तै नदर । 
येक्लि वचन प्रमाण कने दुरहुन ्रातुरताई ॥ कनक वदन सुढार 
सुंदरि सङ्कचि सुख इसुक्ाई । श्याम प्यारी मैन राच प्रति 
तिशान्न चक्लाई्‌ ॥ गुप्त प्रीति जर प्रगट कौन्द्या हृदय टुर्हैन चिपाई । 
सुरं प्रमु के वचन सुनि सुनि रही कवरि लजाई ॥ ४६५ ॥ 

च 
राग सारन्न 

गदे ब्रषभावुसुता अपने घर । संग सखी सों कपि चली 
यदह फा जैरै खेलन इनके दुर ॥ वड़ी बेर भई युना ्राए 
सखीभति हह मैया । वचन करेति सुख दय प्रेम सुख मन 
द्रि कियो कन्दैयां ॥ माता कदी कों हती ध्यारी कदां 
श्रवार लगाई । सूरदास तव कति राधिका खरिक दैग्विरम 
आई ॥ ४६६ ॥ 


॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वर ~: 
गग रमकलौ 

नागरि मनहिं गई असकाई्‌ । अपि विरहे तनु भई उ्याकूल 
घर न मेक सुद्ाद ॥ श्याम सदर मदनमोहन मोहनी सौ लाई। 
चित्त चंचल ह्ँवरि राधा खान पान भुल्लाई ॥ कवरहूँ विलपति 
कवे विरदैसत्ि स्ृचि बहुरि लजाई । मात पितु को त्रास मान्ति 
“मन चिना भई वाद ॥ जननि सें दोहनी मगति वेगि दे री माइ । 

सुर प्रभु के रिक मिलि सए मेहि चलाई ।। ४६७ ॥ 


५ 
राग धनाश्री 
मेदि दानी दै री मैया । खरिक मेदि श्रवही द माई 
श्रदधिर दुद्व श्रपमी सव भैया ॥ म्बाल दुद्व चब गाद्‌ दमस 
जव श्पनी दुधि लैत । धरिक में लगिहै खरिका में तू. श्रावै 
जनि दैत! शोचति चलती कबर धर ही ते खरिका गई समुदा । 
चव देखीं वदे मोहन मूरति जिन मन लिये चुराह ॥ देखे 
जाई तद्द हरि नादी चत भई सुकुमार 1 कर्व इत कव 
उतं दलित लागी रीति खुम्हारि॥ नेद्‌ लिए रावत हरि देखे तव 
पायै विश्राम ! सूरदास प्रयु सतर्यामौी कौन पूरण काम ॥४६९८।! 
# 
राग धनाश्री 
येद गये खरक हरि कीन्हे । देखि वहां साधिका छा ` 
श्याम बुला लं वर्हे चौन्दे ॥ मदर कद्यो खेल सुम दैष्डः दूरि 


५ 


> संच्निप्त सूरसागर 


ह जनि जैद । गनती करत म्बा मैवन कौ युहि ियरे तुम 
रदिये ।! सुव वेदी व्रृपमाञ महर की कान्दहि छिये चिद 1 
सुर श्याम के देखे रदौ मारं जनि कोञ गाद्‌ ॥ ४६८ ॥ 

क 
राग नट 
नेद यत्रा को वात सुनी हरि) मेरि छोडि कँ कतरह जाहुगे . 
त्यागी तुमको घरि ॥ भक्तो मई तुर सपि गये मोदिं जान 
न देहौ ठ॒मको । वाह बुम्हारी नेक न छदि महरि खीभिर 
हमको ॥ मैरी वर्हि छोँडि दे राध करत उपर फ वात ! सुर 
शयाम नागर नागरि सें करत प्रेम की वार्त ॥ ४७० ॥ 
ॐ 
रुमच्ट 
मीची ललित गदी यदु राई 1 जवहिं सरोज धरो श्रीफल पर 
तव यश्युखति गई श्रां ॥ तत्तण रुदन करत मनमोहन मन में 
दुधि उपजा । देखो ठौठ देति नर्चि मावा रली गेद चुराई ॥ 
काहे को भ्रमर नेष्बे चछ्लह न देड वता । देखि विनैद 
बराल शुत का सव महरि चली सुसिकाई ) सूरदास के प्रमु कौ 
लीला को जानै इदि माई ॥ ४७१ ॥ 
फ 
यग धनशधी 
यातन म लद साथा ज्लाद 1 चल जैये विपिन दृन्दा कदत 
श्याम बुरा ॥ अव्र उदं चन अष धाती वहां तुम हिव जाई 1 


दशम स्कन्ध पूर्वार्ध १ 


नेह नदति करौ श्रेतर निगम मेद न पाइ ॥ तुव परशि तन 
ताप मैटी काम द्र बाई! चतुर नागरि हंसि रद्वी सुनि चन्द्र 
वदन नवाई ।॥ मद्नमेहन भाव जान्यो गगनसमेध दिपाई । 
स्याम श्यामा गुप्त लीला सुर क्यों करौ गाई ॥ ४७२ ॥ 
1 
श्रथ सुख विटाक्त। राग गौड मटार 


गगन गरजि वहराई जुरी घटा कारी । पौन भकार 
चपल्ला चमकि चह शरोर सुवन तन चितै नेद इरत मासी ॥ 
कल्यो वृषभालु की कुँवरि से वालि कै राधिका कान्ह घर्‌ किये 
जा री! दाङ धर जाहु संग नम भयो श्याम रंग कुवर्‌ गद्य 
बृपभान वार । गये वन.धम्‌ शरैर नदल नदनदकिशोर नवल 
राधा नए कंज भारी । प्रेग पुनतकित २ए मदन पिन तम जप 
सूर प्रभु श्याम स्यामविद्ारी ॥ ४५३ ॥ 
॥ 
राग कामो 
नये नेह नयो गे नये रस नवल द्ँवरि वरपभातु किसोरी । 
नये पौत्र नई चूनरी नई नई वदनि भजति मौरी ॥ नण 
कंज शति पुंज नए हुम सुभग यमुन जल पतन दहिलोरी। 
सूरदास प्रु नवल्लरसर सिलसतत नवेले राधिका यैषन 
भेरी ॥ ६५६८ ॥ 
क 


र्‌ संचिप्त सूरसागर 


राग कान्हरा 


मवल रुपाल नवे्लो राधा नये प्रेमरसं पागे । नेव तरुवर 
विहार दौऊ करीडत प्रापु श्रापु श्रसुरगे ॥ सोभित रिथिल 
येक्षन मनमोदत्न सुलवत सुख के बागे । मानर्ह म्तौ मधन कौ 
उल्ला वदवुरि प्रजा नर लाने । कवर्हक वैटि द्यश सुज धरि कौ पीक 
कपोलनि दागे । श्रति रसरापि लुटावत लूटत लालच लगे 
सभागे ॥ मार्ह सूर कस्पटरूम को निधि लै उतरी फल आमे । 
मदि चऋूटसि रति रुचिर भामिनी ता सुख मेँ देउ पाणे ॥४७५॥ 

४ 
राग मट्ार 

उतारत ई कंटनि ते दार। हरिद्र मिलव दतर श्रेतर यद 
मन कियो विचार ॥ सुजा वाम पर कर दवि लागति उपमा 
शतन पारे ! मनहु कमल दल कमल मध्य ते यद घदुभुत 
द्माकार ॥ चुँवत श्रेग परस्पर जलु युग॒चन्द करत हितवार । 
रसन दशन मरि चापि चुर श्रति करत रंग पिस्तार ॥ गुण- 
सागर श्र रससागर निधि मानत सुख व्यव्हार । सुर भ्याम 
भयामा नवसर मिनि रीभे नंदङुमार ॥ ४५६ ॥ 

५ 
राग कान्द्रा 

नवत्त किशोर नवल नागरिया । श्रपनी भुजा श्याम भुज 

उपर भ्याम अजा पने उर धरिया ॥ क्रीड़ा करत तमाल तरुन 


दशम स्कन्थ पूर्वां ३ 


तर श्यामा श्याम उरमेगि रस भरिया ! यों लपटाई रद ऽर इर 
ज्यों मरकत मणि कंचन मेँ जसिया ।॥ उपमा काहि देको 
लायक सन्मथ कोटि वारने करिया ! सूरदास वलि वन्ति जरी 
पर नैदर्वर वरूपभालु कवसिया ॥ ४५७ ॥ 


छ 
श्रीराधिकाजी का यतेदा-गरह-गवनः । राग श्रासादती 


को जानै हरि कौ चतुराई 1 नयन सैन संभाषन कौन 
प्यारी की उर तपनि बुक ॥ मन दी मन दोउ रीभि मगन भए 
ग्रति श्रानँद उरमें न समाई) कर पद्व दरि भाव बतावत 
एक प्राण दवै देह बनाई । जननी हृदय प्रेम उपजायो क्ति 
कान्ह से लेह बुलाई । सूर श्याम गदि बहि राधिका स्याये महरि - 
निकट यैडाई ॥ ४९० ॥ 


४. 


राग सूद 
दैखि मरि मनहीं जु सिद्धानी । वलि लई वृकवि नंदरानी 
कवर क्सि मधुरे मधुवानी ॥ जज मेँ तें क्रं नहिं देखी 
कीन गाई है तेरो । मलली करी कान्ददि गहि ल्याई भूल्यो ता 
सुत मेरा ॥ नयन विशाल बदन ग्रति सुंदर देखत नीकौ छरी 1 
सूर मरि सब्रिवा सों बिनवति भली श्याम की जेदी ॥ ‰4१॥ 


क 


स्ट संकविप्त सुरसागर 
शगनंट 

मामु कदा दै तेसे प्यारी । वैटी कौन महर-को ई तू कदि 
सु कौन तेरो महतारी ॥ धन्य कोख जिद ताको राख्यो धन्य 
घरी जिदि तू. श्रवतारी । धन्य पिता माता धनि तेरी छवि निर- 
स्वति हरि की भदवारी ॥ मैं वेदी दृपमालु मदर कौ मैया तुमको 
जामति। यमुना तट वहु वार मिलन भया तुम्र नादिन 
पर्िचानति ॥ एेसी कद्दि वाको मँ जानति वैता बड़ी छिनारि । 
मदर वड़ा लंगर सव दिन को हंसत देति युख गारि ॥ राधा 
वोल्ति उदी धावा कदु तुमसे दीघ्यो कीनो । ेसे समरथ कवर्ग 
दैखे हंसि प्यारी उर ल्लीनी ॥ महरि कवर सें यह करि भापति 
श्राउ करीं तेरि चेरी । सूरदास दरौ नँदरानी कति महरि 
हम जारी ॥ ४९६२ ॥ 

( 
राग जीरी 

यश्चुमति राधाकुं वरि संँवारति ! वड़े वार ्रौचंव शश के 
परेम सहित लै तौ निर्वारति ॥ माग पारि वेनीरि सँबारति 
यी सदर भांति ! गरे माल विदु चंदन मनौ इदु प्रात रवि 
कांति ॥ सारी चीर नई फरिया लौ अपने हाथ बनाई । चल 
सें खख पोंधि ग्रंग सव नापु है , पदिराई ॥ तिल वावी 
वतासे मेवा -दिये वरि की गद ! सूर श्याम राधा तन चित्तवत 
यश्॒मति मन मन माद 1! ४६३ ॥ 


४ 
दशम स्कन्ध पूर्वाधं ६५ 
श्य स्यास्‌ र्य गैदटन समय ! राग कल्याण 


खेली जाद्‌ शयाम संग राधा । यदं सुनि फँंवरि देर मन 
कीन्हो मिटि गई श्रतर वाधा ॥ जननी निरखि चकि रही छदौ 
दंपति रूप श्रगाधा । दैखति भाव दुहन को सेई जे चित करि 
अचराधा ॥ सग सेलत देाड भगरन ल्लाग शोभा वदी भ्रवाधा । 
{ मनहु तदित घन इहु वरनि रै वाल करत. रर साधा ॥ निरखत 
चिधि रम भूलि परयो तव मन मग करत समाधा । सूरदास 
रमु शरैर रच्यो विधि सोच भयो तनदाधा ॥ ॥ ४६४ ॥ 


(५ 
राग केदारा 
विधिके प्रान विधि को शोच) निरि छवि दृपभाु 
तनया सकल मम कृत पोच ॥ रमा मैसे उवेशी रति इदि 
विभव समेति तुल्य दिनमनि कदा सुरंग नादि उपमा देति॥ 
चरण निरि निहारि नख छवि ग्रजित देखै' ताकि । चिन्न युय 
मदमा ने जानत धीर राखति रोकि ॥ सूर श्रान विरचि तिर्चे 


भक्त निज श्रचत्तार्‌ } भ्रवल के घल सवत देखि श्रधीन सकल 
स्यंगार# ॥ ४९६५ ॥ 





४ बेज नव तरुणि कदम्ब सुद्टसखि श्यामा श्राजु वनी ( 
नख शिख सैं रग श्चग माधुरी मेष श्याम धनी ५ 
ये राजत क्चसी मूँयिते कच कनक कञ्जवद्नी 
चिकुर चन्द्रिकनि वीच श्ररथ विधु मानँ असत फनी ॥ 


दित्रिविश 1 


दद. संचि सूरसागर 
राधा गृहगवन्‌ {रमि नट 

सधे महरि से कदि चलतः । श्मनि चेली स्दसि प्यारी 
श्याम तुम दिलमिली ॥ चलि उठे रपाल राधा सङ्कच जिय 
कत करति । म बुलार नदह श्रावति जननि के कत डरति ॥ 
नैया यशोदा देष तका करवि कितना जद 1 सनत हरिकी 
यात प्यारी स्ह मुल वन जाह ॥ सि चक्ली वपम तनया भ 
बहुत श्रवार। सूर प्रमु चिव तेटरत नहि गई धर के द्वार ।४८६६॥ 


कदु सविता से गाद्‌ पल्लरी ॥ यत सुनिक घरृपभालु सुदित 
चिव सि सि यूति बात दुलारी । सर सुनत स्सिधु 
बदु रति दंपति मन मे यर विचारी 1 ४७ ॥ 
(^ 
राग गौरी 
सरे रमं महरि यशोदा या सी वहि गाय दीन्दी। 
बाकी वात सवे म जानिये तसो वसी चीन्दी ॥ वेका कि 


देशम स्कन्ध पूर्वां ७ 


धुनि कल्यो ववा को वदे धूतं धृपमरान । तथ मँ कल्यो टग्यो फम 
तुमको रसि लागी लपटान ॥ भली कही तै' सेरी वेदी लये 
श्राप दाड } जे यि फद्यी सवै उनके गु हसि हसि कति 
सुभाख ॥ फंरि फेरि वृति राधा से सुनति हसति सव नारि ! 
सूरदास दृपमाठ धरनि यश्युसति को गावति गारि ॥ ४९८ ॥ 
1 
राम सीरी 
कव कान्ह जननी सयुभाईं । ज" तदं' डरे रदत सिलीना 
राधा जनि री जाई चुरा ॥ साभ्रं सवारे श्रावन लागी चिते 
रहति युरली तन श्राद । इनदी में मेरो प्राण बस्तु ₹ तरे भए 
नेङ्क न माई ॥ राखि छपाई क्यो करि मेरो धलदाऊ फो जनि 
पतिन्नाई ) सूरदास यदद कषति यशेषदा को तैद मोदि क्षगै 
बलाई ॥ ४९८ ॥ 
(५ 
रागं श्रासावरी 
मेरेलाल के प्राण खिल्लौना ठेस को है जै री । नेक सुनन 
ज पै ताको से कैसे ज रैदै री ॥ बिन देखे तू कदा करपी 
"सेः कैसे प्रगदैद री । अजह सखि उठाई सी मैया मागि ते कदा 
दैदै री ॥ भराचव ही ह लैदै राधा पुनि पादे पचिततैहैरी ! सूरदास 
क कहत योदा बहुरि श्याम विरुदे रौ ॥ ५०० ॥ । 
1 
न 


~ सेक्िप्न सूरसागर 
( कृष्ण शरीर यशेषा की बातचीत } 
श्रय गौचारन । राय रामकली 
श्राजे मँ गाइ चरावन जैद । इृन्दावन के ति भति फल 
श्रपने कर म खै ॥ पेसी प्रवहं कह जनि वारे देस अपनी 
भति । तनक तमक पाई चलि कैसे श्रावत हह राति 1 प्रात 
जाव गयो ठै चारन घर अप्व ह समः । तुस्दरो कमल बदन 
कम्र रगत धामि माभ ॥ तेरी सीं मेहि घाञु न लागत 
भूख नहीं कदु नेक ! सूरदास प्रभु कह्यो ल मानत परं श्रापनी 
देक ॥ ५०६ ॥ 
छ 
` ` (छण मे बहुत क्षि की 1 स्मेरे शरा वचाकर ग्वा्टो के साथ 


जनि दमे । धशोदाने देख लिया देर रोकना चाहा) परवदेन 
माते । त्वर यशेदा ने उनको जपते की श्राद्ता दी शरीर बदाः के 


सुषुदरैकर दिया 1) ॥ 
राग चिटाव 
खेल श्यए्म चे ग्बालन संग । यश्छुमति कवि षर घर 
श्राह दैदैष हरि कौनेजेजे रंग} प्रावि ते लागे यदि ठग सपनी , 
टेक परमो दै । देलौ जाद प्राञ्च वन को सुल कषा परोसि 
धरयो दै ॥ माखन रोटी अररु शीतल जल यथ्यमति दिये पठई ! 
सूर नद्‌ रसि छव सहरि सें श्रवत कान्ह चराद ।। ५०९ ॥ 


क 


दशम स्कन्ध पूर्वार्ध > 
राग सारंग 


हरिजू फो ग्बालिनि भोजन स्याई । ब्दा विपिन विराद 
यमुना शुचि ज्योनार बनाई ॥ सानि सानि देधि भातु लिये 
कर सुहृद सवनि कर देत } मध्य गुपाल मंडली मोदन छक 
वोटि कौ लेत ॥ दैवज्ञोक देखत सव कौवुक वालकेलि श्रु. 
रागी । गावत सुनत शनत सुख करि मनौ सूर दसि दख 
भागी ॥ ५१० ॥ 
क 
राग सारंग 
वंदाविन देख रसदर्मेदन श्रतिहि प्रम सुख पाया । अर्ह 
अर्दे थाल गाई सग डोक्लत तरह त श्राुन $धायो ॥ वलदाडः 
मोको जिन चोडा संग ठम्दारे रेदं । कैसे आज यशोदा 
छँडयो कारिह न प्रावन वैदो ॥ सेवत मोको हेरि लैक्मे 
बाबा नेद दुहाई । सूर श्याम विनती कर बल से सखन समेव 
सुनाई ॥ ५१९ ॥ 
छ 


( वन मे धूमते-घूमते रृष्ण श्चौर वदाञ ने धेयुक राच्तस श्रार 
उसफे परिवार को मारा श्चौर तथ धर ज्तैटे!) 


राग भीरी ५५ 
आसु हरि पलु चराये श्रावत । मोर युकुट चनमाल् विराजत 
पताव फदटरवत ॥ जिद जिद्दि भोति ग्बाल सय बोलते सुनि 


१०० सचि सुद्सागरः 


श्रवएन मने राखत । आराघुन ठेरि लेत नन्हे सुरे रपत दुख 
एनि भाषत ।) दैखत नदं यशोदा रोहिणि प्रर दंखत त्रजलतौग ) 
सूर श्याम गाइने संम राये मैया लीने रोग ॥ ५१४ ॥ 


1 
रागनीसे 


य्युमति दैरि शष हरि कनि्यां । श्ना गयो मेये गाई 

चरावम हौ वलति गई नि्नियां ॥ मे कार्ण कटु श्रान्यो है 

नलि बनफल तोरि कन्हैया । तुमहिं मिले नँ अति सुख पायो 

मेरे कंवर कन्हैया ॥ कटुक साह ज मघ महन देरी माखन 

रदी 1 सूरदास प्रमु जीवहु युग युग हरि दलधर की जारी ॥५११५॥ 
४ ध. 


(केने कष्ण के मारने का एक नया उपाय सचा 1 उसने पज 
मँ नन्द्‌ सै असुनाज्ञी के कमट मैगाप्रे जहा भयद्भुर कालिय सपि रदत 
अ? । उपने सोचा कि कृष्ण श्रवश्य फमल लेने जगे श्र सोपि श्वभरय 
र्हं डमलेगा। कंस का सन्देशा पाकर व्रज मे हाहाकारे मच गया। 
कृष्ण को भी पता खगा । एक दिनि बह, यखदाञः, श्रीदामा श्रौर बहुत 
सै छद्के जमुनाकिनारे सेद खेखने गये । रोदे श्रीदामा कीथी। हृष्य 
केहायसै चह कालीदड में जा शिरी जर्हा कमट ये शरीर कालिय सपे 
था। श्चीदामा श्रपनी गेदफे लिषटुकृष्ण का कफेट पकद्ुकर सिद करने 
खगा । एष्ण शट चुदाक्रर कदम्ब शे पेड्‌ पर वदृ गये । श्रीदामा रोने 
छग शरैर यशोदा के षास शिकायत कएने जति खगा + इष्ण ने कट, 
न्ट, ्रषनी द्‌ छौ"? श्र यह कटकर कालीदह में दद पटे! ङच्ण 
काजल हवने देप सवःस्वाले हाहाकार करते टगे 1) ^ 


दशम स्कन्य पूर्वाधं १०१ 
राग भरी 


दाइ दाई करि सखनि पुकासो । गंद काज यदे करी 
श्रोदामा नदमहर का ठोटा मासी ॥ यश्युमति 'चली रसे 
भीतर तवर्हिं ग्वालि इक छींक । ठठकि रही द्वारे पर ठादी 
यात नदी कदु नीक ॥ श्राई्‌ अजिर निकसी रनैदरानी बहरी 
दाप मिराई । मंजारी श्रागे हौ निकसी पुनि फिरि श्मगन 
श्राह ॥ म्याकरुल भई निकसि गई बाहिर कहाँ धीं गयो कन्दा । 
वारये काग ददने खर श्ुकर व्याकुल धर फिरि श्यारं ॥ खन 
भीतर खन वादिरं श्रावेति खन श्रंगन इहि भति । सूर श्याम 
के टेरतत जननी नेक नदी मन शांति ॥ ५६१ ॥ 

क, 
राग गौसै 

देखे नेद चक्ते धर श्रावत । पैठत पौरि दीक भदे वाये रोड 
दाददिने धा सुनावत ॥ फटकत श्रवन शवान द्वारे पर गगरी 
करत लराई । माथे पर दवै काग उड़ाने कुसगुन वहुतक पाद ॥ 
आ्माए नेद्‌ धरहि मन मारे व्याङुल देखी नारि । सूर ग्ट 
वती से वमत विन छवि घदन विदारि ॥ ५६२ ॥ 

६; 
राग मर 

नदं वरनि सों चूमत बात ! बदन ' राय गयो क्यों तेरो 

कां गयो वल मेहन ताव \। {भीतर चलौ रसोई कारण दीक 


{~ 


१०२ संपन सूरसागर ` 


परी त श्रोंगन च्नाइ्‌ । पुनि श्रागे है गई मंजारी श्रीर वहुव 
ङसरान मं पाई ॥ मोदि भर छृसगुन घर पैठव श्राजु कदा 
यह समभि न जाई । सूर श्याम गए श्राजु कर्हां धी धार वार 
वूभत नदराई ॥ ५६३ ॥ 
क ५ 
राग नर 

महरि मदहर मन गए जनाई। खन भीतर खन आंगन 
ठाद खन वार देखत हँ जाई ॥ यदि श्रतर सव सखा पुकारत 
रोवत श्राए ्रज को धाइ । श्रातुर गए नंद घरही को महरि 
महर सों वात सुनाई ॥ चकित भई दोउ वृूफन लागे कहौ 
वात हमको सयाद । सूर श्याम खेलति कदेम चदि कूदि 
परे काली दह जाई ॥ ५६४॥ 


र 
राग सोरठ 
सपनो परगट किये कन्दाई । सेवत दही निशि श्राजु 
डराने दम सें यद कदि वात सनाद ॥ धरणि परो सुरकाद 
यशोदा नंद गए युना तट धाद । वालक सव नंदहिसग 
धा ज धर जरह तर्द शोर मचाद्र ॥ चादि बहि करिनंद 
घुकारत दैखव कर गिरे महराई । लोटत धरणि परत जल 
भीतर सूर श्याम दुख दिये बुडाईं ॥ ५६५ ॥ 
+; 


दशम स्कन्य पूर्वार्ध १० 
राग गौरी ध 
व्रजवासी यद सुनि सव आए । काँ पसो गिरि कुँवर 
कन्हाई वालक सै से ठीर दिखाए ॥ सूने कुल किये श्याम 
तुम यह कहि लोग उठे सव रोड । रनद गिरत सवदिन.धरि 
राख्यो पेठ बदन नीर लै धेड ।। बजबासी तव कदत नद सें 
मरण भयो सवही फो श्राई। सूर श्याम व्ठि कौ वसि दै 
नरज धृग जौवन तिर भवेन काइ ॥ ५६६ + 
ष 
राग गौरी 
महरि पुकारति कुँवर कन्दाई । माखन धरयो तिदारेषि 
कारण भ्राज्ु कहा श्रवसेर लगाई ॥ अरति कोमल लुम्दरे सुख 
ल्ञायक तुम जेवहु मेरे नैन जुडष्द । पैरी दृध श्रीद ई राख्यो 
पपन कर दुदि गए वनाई ॥ वरजति ग्बारि यशोदा को सव यदह 
कदि कदि नीके यदुराई । सर श्याम सुत-विरह मान्त के यदे 
वियेण वरण्या नदिं जाई । ५६७ ॥ 
र ष्ठ 
राम गैरी ८ 
माखन खाहु लाल मेरे राद । खेलत राजु अवार लगाई ।1 
येद श्नाई संग दो भाई । तुम जेवहु मैया वति जाई ॥ सद 
माखन रवि हित म राख्यो । इगजु ती नेक तै" चाख्यो ॥ 
्रातददि ते च दियो जगाई ! देचवनि करि जु गण दोड भाई ॥ 


१०४ संक्प्न सूरसागर 


मै वैल ठुव पंथ निहारो । श्रावहु तुम पर ससुमसु वारो ॥ 
नरज युवती सव सुनि यदह वानी । सोवत धरणि परीं श्रुलानी ॥ 
शोकसिधु वड़ो नेँदरानी ! सुधि बुधि तन की सपे भुलानी ॥ 
सूरश्याम लीला यदह कीन्हो । सुख के हेत जननि दुख दीन्दो॥५६८॥ 
(1 
रागनर 
चकि परीतनकी सुपि श्राई। श्रा कदा नजशोर 
मचाया तव जान्यो दद गिखो कन्हाई ॥ पुत्र पुत्र करि कौ ठि 
दौरी व्याकुल यञ्ुना तीरदि धाई । व्रजवनिवा सव संगहि 
ल्ागीं श्रार्‌ गए वल अग्रज भाई |! जननी न्याङ्ल देखि प्रवो- 
धत धीरज करि नीके यटुराई । सूर श्याम को नेक नहीं उर 
जिनि तु शेषै यशुमति माई ॥ ५६६ ॥ 
1 
राग विलावल 
जजवासी सव उदे पुकारी । जल भीतर कदा करत सुरारी ॥ 
संकट मेँ तुम करत सदाय । श्रव क्यों नहीं यचावत घ्नाय ॥ 
मात पिता प्रति ही दुख पावत । राइ रोई सव छ्य बुलावत ॥ 
हलधर कदत सुनहु नजवासी ! वै श्चन्तर्यामी श्रविनासी ॥ 
सूरदास रमु श्रारनेदरासी । रमासदित जलत ही के वासी॥॥५५०॥ 


८ इधर कृष्ण श्रवयन्त कोमल शरीरं धारण कर स फे पास गवे । 
ङोकर मारकर जसे जैरयर ! वड कृष्य फे ररर एर कपट गथा + कष्ण 
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ने ्रपना शरीर इतना बढ़ाया कि खपि केश्वद्र टूटने खगे शरैर वद 
त्राहि-त्राहि पुकारने ठगा । भार्तनाद्‌ सुनकर छृप्ण ने फिर शरीर सको 
ल्लिया। ्यकरित होकर सर्पराज ने छृष्ण की स्तुति की थोर कमल-ट 
्ादिये। दोपहर के वाद्‌ यमुना-तद पर खड़े बरजवासियों फे कृष्ण 
स्थे के फन प्र नाचते ह्‌ गणित कमलो के साथ श्राते हए दख 
पष्े। व्रजवासियों के ध्रानन्द्‌ का वारपार न रहा । देवताश्यो ने इन्दुभी 
बजार । कमल-कूटं कंस के पास भेज दिये गवे । इस प्रकार कृष्ण ने 
ममन को क के क्रोध शरीर श्राक्रमण से वचायाः । ) 

फ 
दावानल के पान की लीटा। राग कान्दरा 


द्‌ाानल् त्रजजन पर धाय । गोकुल व्रज व्रंदावन द्रण 
हुम चाहत है चँ पास जरायो ॥ पेरत श्रावं दसं दिशा ते 
छमति कीन्हे ततु क्रीध । मर-नारी सव देखि चकित भए द्वा 
सम्यो घर्हुँ कोध ( वह ते असुर घात कियै श्रावत धावत पवनं 
समाञ्चु। सूरदास ज्ज लोग कदत इद उज्यो दवा श्रतिं 
श्राज्यु ॥ ६५७५७ ॥ 


८ छ 
राग कान्हरा 


श्ना गई देष ्रतिहि निकट ही ¡ यदह जानत प्रव मजने 
घांचिद्दै कदत खयै चलि जलवट दौ ॥ करि बिचार उठि चलनं 


< काल्ियद्‌ह फी कथा के सि दैखिय्‌ श्रीमद्‌भागवत दशम स्कन्ध, 


च अ 





१०६ संक्तिप्र सूरस्पगर. 


चहत है जे देखै" चहँ पास । चरत भष्‌ नर-नारि जह पां 
भरि भरिक्लेत उसा ॥ ऋर्ररात महरात लपट श्रति देखि- 
अत नहीं उवार । देखत सूर श्रम्नि ्रधिकानी नमलौ परहची 
मर ॥ ६७८ ॥ 
(+ 
ध रय कन्हरी 
दह दिखा वे चरत दवाचक् वत है बजजन पर धायेः। 
उवाला उरी काश वराघरि घि श्रापने करि सवे पाया ॥ 
मीरः सै आयो सनसुख सै भादर करि प कंस पठायेः । जारि 
करैं परसय चणमीतर वरज वपुर केतिक क्वाय ।। धरयि 
स्मकाश भये परिपूरण नेक नदीं कँ संधि बचायो । सूर श्याम 
बलराम मारन ग्वं सहित आतुर दौ आयो ॥ ६७८ ॥ 
1 
राग कन्दरा 
नरज के जोग उठे अङ्कलाई । ज्वाला देखि श्रकाव् वरावरि 
देशद् दिशा कँ पार न पाद ॥ सरदरात धनपाते गिरत तसं 
धरसी तरकि तड्ाक्नि सुन 1 जस वरत गिरिवर तर ध्वे 
श्रव कैसे गिरि हेषु सहाई 1 लटकि जात जरि जरि दम बेली 
पदकत बसि कोस शता । उचरत्त कर शगार गगन ली घर 
निरि रजजन बेहाल ॥ ६८० ॥ 
् 


१०७ 
हाग कान्द 


नैदधर्श्नि यद फटहति पुकार : कोठ बरपतत काठ श्रगिनि 
अरावत दरद परय ई खोज हमारे॥ तथ गिरिवर कर धरयो 
फर्या श्रव न वाचि रई मारत जारे । जवन करन चली जव 
भीतर दीक परी तिय आजु सवारे.॥ तको फलं तुरतदि यक 
पाच से उवर्यो भया धर्म सदारे । श्रव सवका संहार हात 
दै छक करिये ये. काज विचारे ॥। वसेह ए धालक दोउ उवरे पुनि 
पुनि सचति परो खंभारे । सूर श्याम यह कदत जननि सें रद्द 
रीर्मा धीरज उर धारे ॥ ६८१ ॥ 


# र 
रागगौदु 

मददरा भदेराति दायानल श्राया । परि चर्हुँ ओरं करि 
शेर श्रेधेर बन धरनि च्रकाश चहँ पास दायो ॥ वस्त बन बांस 
थरद्रत कश कोस जरि उद्व है भांसि श्रति प्रबल धायोा। 
भपटि भपटेव लपट पटकि एल पएूटत फटि चटकि लट लटकि 
हुम नवाया ॥ ग्रति प्रगिनि ऋार भार धुंधार करि उचदि 
शगार भार दायो । घरत वनपात भदरात भहरात ध्ररराते 
तरु महा धरणौ गिराये ॥ भए चैदालं सव ग्वाल ्रजवलि तथ 
शरन भोपाक्ञ कदि कै पुकारो ! कृ केशी शकट घकपी चकः 
श्रधासुर वाम कर गिरि राखि ज्यं उवारयो ॥ नेक धीरज करौ 
भियदि कषठ जिनि उरौ कदा यद सरे लोचन खुदाय । अटी 


१०८ संक्िप्च सूरसागर 


भरि लिये सव नाय युख टी दिये सूर भ्रमु पियो दावा प्रजजन 
घचायो । ६८२ ॥ 
(६1 
राग गुंड 

दवानल्न श्रयये व्रजणज च्रजजन जरत्त बचाया | धरथि 
प्रकाश लौ ज्वाल माल प्रज घेरि चहँ पास त्रजवास श्राया ॥ 
भये वेदाल सेव देखि भेदलाल तश्र हसते ही स्याल तत्फाल 
कीन्हो ! सवनि भदे नयन सादि चितये सैन दृषा ज्यो नीर दव 
श्रचै लीन्हों ॥ लखो श्रव नैन भरि बुभ गर ्रग्निभारि चिती नर 
नारि श्रानेद भासी ! सूर प्रभु सुख दियो देवानल पी लियो कहत 
सथ म्बाल धनि धनि सुरारी ॥ ६८४ ॥ 

छ 
राग विहागरा, 

चकित देखि यदह कहि नर-नारी । धरणि घ्रकास धरावरि 
ज्वाला भपटत लपट करारी ॥ नर्द वरष्यो नदिं दिरक्यो क 
करं थौ गये! बिलाई । भ्रति श्राघात करव बन भीतर कैसे 
गयो चुाई ॥ दण की आभि वरत ही वुकि गई हसि हंसि कदत 
शुपाल । खन सूर वद करनि कहनि यह रसे प्रथु क 
ख्याल ॥ ६८५ ॥ 

% दावानर की कथा रे लिष्‌ देखिषु श्रीमदूमागवत दुशाम सन्ध 
पूवद, ्रष्याय १७1 ॥ 





॥ 
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गौचारन (य्तेदा कृष्ण को जगाती हे) । राग विदटावल 
जागिए नोपाललाल प्रगट भई हंसमाल भियो ग्रेधकाक्ल 
छदौ जननि सुख दिखाई । अकलित भए कमलतजाल ङुदषेद 
घन विहाल् मेटहु जेजाल त्रिविध साप तन नस ॥ शद सब 
सखाद्वार कव नद के कमार देरव है बार वार श्रादए कन्दाई। 
मैयनि भं वदु वार भरि भरि पै थननि भार बरागन करै" 
पुकार दुम चिनु यदुराई । वाते यह श्रटक परी दु्दैन काज सै†ह 
करी उढि श्रावहु क्यों न हरी वेलत वलमाईे । उुखते पद 
रकि डारि चन्द्रवदन दे उवारि यश्चुमति वल्िद्ारि वारिज 
ल्लोचन सुखदाई ॥ धनुदुदन चले धाई रोहिणी तम रै दुलाद 
दीनी सुरि £ मेंगाई तवहं सी श्रई । वदरा थन दियो लगा 
ददत वैदिकी कन्दा दसत मंदराइ वहां माव दोउ श्माई ॥ देष्टनि 
कर दुधार सिखवत नद वार वार यह छनि नहिं वार षार 
नेद घर बधाई । तव इलधर क्यो सुनाई गान थन चली 
लिवाई मेवा सीम मेगाई विबिधरस मिठाई ॥ जेवतं बलस 
श्याम संतन क सुखद धाम धेदुकाज नर्द विश्राम युदा जल 
स्याई । श्याम राम सुख पखारि भ्वालवाल लिये कारि यञुना- 
तट मन विचारि गाहनं हंकशई ॥ शग वेणू नाद करत शुरती 
सुख आधर धरत जननी सन दरत ग्वाल गात सुरसा ! वृंदा- 
वन तुरत जाई पेड चरति दृण भ्रधाह श्याम देरप पाद्‌ निरखि 
सर्ज वलि जाद 1 ५०५. 
। (| 


११० संक्षिप्त सूरसागर 
सुरली-स्ठति । राग सारंग 
जथ हरि सरली रधर धरत । खग मोदे खगयूध लाने 
निरखि मदन छवि छरव ॥ पशु मोहे सुरभी थकीं वृण दति 
टेक रहत । शुकं सनकादि सफल मन मेहे ध्यानिड ध्यान 
चदव ॥ सूरदास भाग्य हं तिनके जा या सुखि लहत ॥७०६॥ 
ष 
दाग विहागरा 
कौ करा श्रेगन को सुधि विसतरि गई } श्याम श्रधर श्रु 
सुनत युरलिका चछृत नारि अरई ॥ जे असे से तैसे रहि गई 
सुल दुख कल्यो न जाई । लिखी चिध्रसी सूर सो रहि गई 
एकटक पल विसराइ ॥ ७०७ ॥ 
् 
रार मटार 
सुनत बन सरली ध्वनि कौ वाजन । पपिहा गंज कोकिल 
वन कजत प्ररु मारन कं गाजन ॥ यही शब्द सुनिध्रव गेल 
में मेहन रूप चिराजन । सूरदास प्रमु मिली राधिका छेगश्रग 
करि साजन# ॥ ७०८ ॥ 
छ ` ष 
‰ दिन्यी के बहुत से कवि ने छृष्ण-सुरली की महिमा गा है । 
नन्ददास जिने विषय भें परसिद्ध है कि “यीर सवर गद्विा, नन्द 
दात्र जदिया", कहते ई-- 





दशम.स्कन्य पूर्वां १११ 
कृष्ण के खूप का वर्णन । राग विगावल 


श्याम हृदय वर मेोविन साला) चिधकित मई" निरि 
जबाला ॥ श्रवण थके पुनि वचन रघाला । नैन थके दरशन 





तव लीनी कल्कमले सागमाया सी सुरली, 
श्रघटत-घटना "चतुर वड्ुरि श्रधरन सुर ऊरली । 
जाकी धुनि ते निगम गम भ्रगटित दड्‌ नागर 
नाद्रग्रद्य की जानि मेाहनी सव सुख-सागर। 
पुनि मेहन सों मिली कट कटगान करो शरस, 
यामविल्लीचन वाटत्रिथन मनदरंन य जस । 
मेहन सुरली नाद सवन कने सथ किन, 
अथा धधाचिधि रूप तथाविधि परस्य तिन । 
इव्यादि, शासपन्लाध्यायी, पिका श्ष्याय । 


क्रिती न गेट छुटवधू, काहि न केहि सिख दीन । 
कने तजी न कुर गली, ह य॒रली-सुर-लीन ॥ विहारी-सतसद । 


सरली सुनतं चाम फामजरं लीन भदै, 

धा घुर लीक सुनि विधी विधुरनि से । 
पावस न, दीस यड पावस्न नदी सी, 

कषर उमदी श्रक्षेगत सरंगित उरनि से† ॥ 
स्यान काज सुख, सुखसाज, वधन समाज, 

नाधि निकसीं निक, सच नहीं शुरनि से; 
मीन ज्यो ्रधीनी गुन कीनी दचि लीन “देव, 

यैखीवार बक्षी डर यसी के सुरनिसेो॥ 


" मंद, महामेदक, मधुर सुर सुनियतः 
धुनियत सीत चधी वातीह री वसिीषे। 


११२ संक्षिप्त सूरसागर 
नेदलाला ॥ कंलु कंठ भुज मैन विसाल्ला । करके ऽर फोवन नग 





गोकु की कुखवधू के कुल सम्दारे नदी, 
दो कुल निहार, टाज नासी हे री नासी है॥ 
इत्यादि इत्यादि ॥ देव । 
मोहन वसुरी सौं कट मेरौ वस न वसाद्‌ । 
सुर रसरी सौं श्रवन मयु वाधि मनै सै जाह ॥ २१४॥ 
श्रव लग वे धन मन हते ग श्रनियारे घान} 
श्रव वसी येधन छगी सन्त सुरन सीं परान ॥ २१६ ॥ 
करत त्रिभंगी मोह नहिं सुरली छग श्रधरान । 
क्यो न तज ताके सुने.शरैर सवै कुटकान ॥ २१६ ॥ 
रसनिधि (रतनदजारा) । 
कौने उगेरी भरी हरि भ्राज वजा है ासुरिया रस-भीनी 
तान सुनी जिनदीं जिनदीं तिनहीं तिन छाज विदा कट दीनी । 
धूमे खरी खरी नन्द के बार नवीनी का श्र धाल अरवीनी, 


या घनमंढल मेँ "रसखान" सु कौन भट ज॒ ठ्‌ नदि कीनी ॥ 
रसखान । 


सुन सवि, क्षर वह मनेमेषिनी माधव-युरली वजती है; 
केकि श्चपनी कट-कटटा का गर्वं सर्वधा तमती है । 
मलयानिल मेरे कानों में उस ध्वनि को पट्ुचाती दै; 
सदा श्याम की दासी है, सुध बुध भूली जाती है ॥ 
यगा कवि मधुसूदन दत्त कृत विरहिणी व्रनान्नना । 
(लुबाद्क--““मघुप) 
सुम पदा स्वर ज्यो कखवेशटं का, मक भ्राम सञु्सुक हो उडा । 
` हृद्ययन्तर निनादित हो गया, तुरत ही श्रनियन्व्रित भाव से ॥ १२ 
चयवती युवती बडु चालिक्रा, सरुट वाक चृद्ध वयस्क भी ८ 
वित्रा से निरुले निज गेह से, स्वद्ग का दुख मोचन के लिए ॥ १२३॥ 
श्रयोध्यासिंड उपाप्याय कृत प्रियवास, प्रथमसगं । 


दशम स्कन्य पूरवौध ११३ 


जाला । पल्लव इस्त मुद्रिका भाजै ¦ कौस्तुभमणि हदयस्य ` 
छाज ॥ रेमावज्ली बर नदिं जाई ¦ नाभिखल फी सुंदरताई ॥ 
कटि किंकिणी चन्द्रमथि संयुत । पीतांबर कटितट छवि अदू 
सुत ॥ युगल जङ्घ की परतर फो ई । वरुन मन धीरज केष 
जेर ॥ जान जाहुकौ छवि न संभार । नारि निकर मन 
बुद्धिः विचार ॥ रत्न जटिव कंचनकल नेषुर । मेदे मंद गति 
चलत सधुर सुर ॥ युगल कमल पद नखमयि' राभा । सेवनि 
मने सेतत यद लामा ॥ जे जेहि श्रग सो वहीं भुलानी । सूर 
श्याम गति काहु न जानी ॥ ७११ ॥ 


(८. 
रग नासै 

नंदनंदन यख देख्यौ माई । श्रेग भग छेमि मनहु ये रवि 
ससि भरर समर लजाई ॥ खजन मीन छरंग श्रेग वारिज पर 
प्रति सवि पाद । श्रुतिमंडल' छंडसत विवि मकर सु धिक्तसत्त 
सदन सदाई ॥ केठ कयोतत फोर विदुस पर दारिम फननि 
सुनाई । दुद सारंग धादनं पर यरलो श्नाई देत दोहाई ॥ मेरे 
धिर चर विटप वि्द॑गम व्यौम बिमान थका । ङसमंजुक्ति 
भरपत सुर ऊपर सूरदास वत्ि जाई ॥ ७१२ ॥ 


४. 


११४ संक्तिप सूरसागर 
राग कल्याणय 


यने चिसाल हरि लोचन लील । पित चितै इरि चारु 
बिज्लोकनि मानर्हुँ मंगत द मन श्रोत ॥ श्रधर अनूप नासिका 
सदर कुंडल ललित सुदेश कपोल । सुख युसकात महा छबि 
लागत श्रवण सुनत सुठि मीठे योल ॥ चितवत रहत धकेर 
वद्र ज्यों नेक न पलक क्लगावत डल) सूरदास भ्रमु फे वश 
से दासी सकल भई विदु मोल ॥ ७१६ ॥ 
् 
राग विटाव 
देखि सखी हरि श्रेग अनूप । जानु युगल युग जघ बिरा- 
जत्त कोः वरै यद्‌ रूप ॥ लकुर जपेटि सटकि भए ठे एक 
चरण धर धारे। मनँ नौलमणि खभ काम रचि एक लेटि 
सुधारे ॥ कव्हर लक्ुट ते जानू हरि ठ श्रपने सददेज चलावत । 
सूरदास मानहु कूर्भाकर वार्ययार रोल्लावत ॥ ७१८ ॥ 
( 
राग नरनारायणं 
कटि.तटि पीत वसन सुदेप । मनद नव धन दामिनी 
वजि रदी सदज सुवेष ॥ कनक मणि मेखला राजव सुभग 
श्यामल शग । मनी हंसल रिसाल पंगति नारि बालक सेम ॥ 
सुमग कटि कानी राजत जलज केसरि खड । सूर प्य म 
निरखि मधुरि मदय च्छु प्‌-गे दंड । ७९८ ॥ 


दशम स्कन्य पूर्वाधं ११५ 


( कृष्ण के श्रग-शेग के देखकर गेोपियां विचारने छौं ) 
रागनर ९ 

राजत शम राजिग्र रेष । नील धन मनी धूमधारा रही 
सूक्तम शेष ॥ निरि सदर हदय पर श्रापद परम सलेष । मनँ 
शोभित अभरन्रेतर शु भूष भेष ॥ सुक्तमाल नचन्र गणसम 
धर्ध चंद्र विरोप । सजल रज्वल जलद मलयज प्रबल बनि 
श्रे ॥ केकि कच सुरचाप कौ छवि दशन विव सपेष । 
सूर प्रभु श्रवल्लोकि श्राुर तजे नैन निमेष ॥ ७२१ ॥ 


8 
राग श्रासावरौ 

चतुर नारि सव फति विचारि । रोमावली श्रनूष तिरा 
जति यमुना की श्ररद्ारि । उर कलिद से धंसि जलधारा उदर 
धरणि परधाद् ¡ आति चली श्रति ते जलधारा नामि ददेय 
श्रवगाह्‌ ॥ ञुजादंड चट सुभग घटा घन धनमाला तरंकूल । 
मेतिनमाल दुर्हैषा मानो फेन लदरि रसफूल ॥ सूर श्याम रामा- 
वलि की छवि देखति करति बिचारि । बुद्धि रचत्ति तरि सफवि 
न शोभा प्रेम चिवश वरजनारि ॥ ५७२३ ॥ 


॥ 
रागनटं 


श्यामकर मुरली भतिद पिराजत ।-परसवं ध्थर सुधार 
भ्राटवे मधुर मधुर सुर पाजव ॥ लटकत मुकुट ओद छवि मट. 


११६ सचचिप्न सूरसागर 
कत नैन सैन श्रति दछाजत । ग्रीव नवाई ्रटकि व॑सी पर कोटि 
मदन अयि लाजत ॥ लेल कपाल कलक कुंडल की यह उपमा 
कंद लागत । मानर्हँ मकर सुधारस क्रौडत श्राप श्राप श्रनुरा- 
गतं ॥ छंदावन विहरत नेदनंदन ग्वाल्ञसखा संग सदत । सूरदास 
प्रथु की छवि निरखव सुर नर युनि सव महत ॥ ७३१ ॥ 
८ ष 
राग सारय 
बंसी वन फान्ह वजावत । श्राई सुनो अणति मधुरे सुर 
राग रागिनी ल्यावत ॥ सुर श्रुति तान वेधान श्रमित भ्रति 
सप्त्रतीत श्रनागते भराव । जनु युग जुरि वेरवैष सजल मथि 
यदनपथोाधि श्रग्रत उपजावत ॥ मने गोनी मेष धरे घर रली 
मोहन सुख मधु प्याबेत। सुर नर युनि वश किये रागरस 
श्रधर सुधारसं मदन जगावव ॥ मदा मनोहर नाथ सूर थिर 
चर मेहे मिलि मरम न पावव । मानेहु मूक मिठाई कौ गुन कहि 
मन सकत मुख शीश डोल्लावत ॥ ७३४ ॥ 
8 
( दी ध्वनि मे सरली की शोर महिमा याकर गोपयां कहती £--- ) 
रग सारय 
रेस शुपाल्न निरखि तन मन धन वार्यो । नवल किरोर 

मधुर मूरति शोभा उर धारौ ।॥ भरन वरन कमलेन सरलो 
कर रामै। श्रजजन मन हरन वेन मधुर मधुर बाज ॥ ललित 


दशम स्कन्ध पूर्वां ` १९७ 


तरिभेग सा तन नमाला सोदै । अति सुदेश सुमपाग उपमा 
को करै ॥ चरणरुमित नेुर कटि किकिणीकल कूज । मकरा- 
छत डल खमि सूर कौन पूज ॥ ७४६ ॥ 


५. 


राग सारंग 


सुर सख की वलि चलि जाड  लावनिनिधि गुणनिधि 
शोमानिधि निरि निरखि जीवत सव गां ]] श्रेग शग प्रति 
श्ममितं माधुरी प्रगदित रस सचि ठाऊँ ठाई ॥ तामे मृदु सुखुकानि 
मनेहर न्याय कत कबि मोहन माद । मैन सैन रैदै जव दैरत 
तापर है विनमेल विक्रा । सूरदास प्रभु मदम मादन छवि 
यदह शोभा उपमा नहिं पाई ॥ ७४७ ॥ 

॥ 

रागसष्टी 

भै चलि जाई श्याम युख छबि पर । बलि बलि जार कदिल 
फ विथुरौ बलि यकि जाई भरकर क्िलाटतर ॥ घलि षलि 
जाई चारु श्रवलोकनि वलिहारो कुंडल की । भलि वलि जार्ई 
मासिका सुत्तलित वलिदारी वा छवि कौ ॥ वलि वलि जार्ञँ 
शसन श्रधरन फी विद्रुम भिव लजाचन । ओं षल्ि जाड दशन 
ष्वमकन फो वारौ तदित नसावन 1 ओँ वलि जा ललित छोटी 


पर चल मोतिन की माल । सूर निरयि तन मन धकलिदार वलि 
धल्लि यश्युमति लाल ॥ ७४८ ॥ 


११८ संिप्त सूरसागर 
राग कनहरा 
श्रलकन कौ छवि अलिक यावत्त । खजन मीन सृगज 
लल्नित भए नैन नचावनि गतिद्धि न पावत ॥ युख सुसकानि 
श्रानि उर्‌ श्रतर श्रघुज शुधि ठपजाघते । सकुवत श्रु विगसित 
चा डयि पर श्रठदिन जनम वावत ॥ पूरण नहीं सुभग श्यामल 
को यद्यपि जलधर ध्यावत । वसन समान होत नर्द दाट्क 
श्भिोपदे रावत ॥ सुकत्तादाम विलोकि विलसखि करि श्वि 
घलाक यनावत । सूरदास प्रभु ललित त्रिभेगी भनमथ मनि 
जीवत ।1 ७४९ | 1 
‰ नन्ददास ने कृष्ण के रूप का वर्णन इस प्रकार या ह 
नीतयोत्पर दर श्याम श्रग नवजोवन राजे, 
कुरिरं टक सुख कमट मनें लि वनि विराजे । 
सुन्दर भाट विसा दियति मनो निकर निखाकर, 
छप्ण भक्ति प्रतिविभ्व तिमिर को कोटि दिवाकर । 
छपा रङ्ग रस श्रयन भयन राजत रतनारे, 
छरृष्रसाश्त पान श्रटस कल घूम घुमारे । 
` श्रवण छष्ण रस भरन गेड मंडट भट द्रसे, 
भेमार्मद मिलि तासु मन्द युखिकन मधु बरसे । 
उच्रत नासा श्रधरविस्व सुक की दवि दीनी, 
तिन विच श्रदूयुत माति टसत कलु इक मसभीनी । 
कम्बु कण्ठ क रेख देखि हरिधर्म्य काते", 
काम, फध, मद, लेाम, मेह जिहि निरखत नासे' । 
रवर पर श्रति दुवि की भीरा घरनि न जगह, † 
जेहि भीतर जग्रमगरति निरन्तर वर कन्दा । 


दशमं स्कन्ध पूर्वं ११६ 


(ष्ण का रूप देख-देखकर, कृष्ण की सरली सुन-सुनकर, 
राधा मेहित हे ग, खव गोपि मेहित हे गई", देवता से ्राथैना 
करने खगीं कि कृष्ण हमारे पति हां 1) 

1 
चीरहरण लीला । राग श्रासावरी 
गौरीपति पूजति त्रजनारि । सेम घर्म सें रहति क्रियायुत 
वहत करति मनुहारि ॥ इर कहति परति देह उमापति गिरिधर 





न्दर उद्र उदार रोमावलि राजत भारी, 

हिय सरवर रस भरी चली मने दमगि पनारी । 

ता रस की कण्डिका नाभि सेभित रूस गहरी, 

न्निवली तानं खलित भति जसु उपजत खदरी । 

श्वति सुदैल कदस सिंह सोभित सघनन श्वस, 

जेव्रनमद्‌ श्राकरसत बरसत प्रेम सुधारस । 

शूदर जा श्राजानु वाहु मदगज गति लेते", 

गङ्गादिकन पविच्र करन शवनी में डोदै" । 

रासपश्चाध्यायी, पदिखा श्रध्याय्‌ । 
निश्चलिखित पद्‌ मेवाद्‌ की सुम्रसिद्ध भक्त मीरावाद का कहा 
जाता ₹ईै-- 
बसे मेरे नेननरमे नँदरार 1 

मेषटिनि मूरति सवरि सूरत सैना बने विसार । 
शवधरं सुधारस सुरली राजित उर वैजन्ती माल ॥ 
छद घटिका कटि तटि सेोभित नूषुर शब्द रसा 1 
मीरा भरु सतन सुखद्दे अ्वयुख सोपा ५ दयादि दद्यादि । 
दढ कानन कण्डल मोर पखा सिर से दुदु नये चटका । 
मनिहार गरे सुकुमार धरे नट भैस श्रे पिय का टरके ॥ 


1 


१२० संक्तिप्न सूरसारर 


मैदक्कमार । शरन राखि बहु शिवशंकर तनि नलावत मार ॥ 
कमल पुद्ुप मातूल पत्र फल नाना सुमन सुवास । महदेव 
पूजति मन वच क्रम करि सूर श्याम की श्रा ॥ ८०५॥ 





सुभ कादयनी यैननी पामन श्चामन मँ न ठमै करको । 
वह सुन्द्र फो रसखान श्रली जुं गलीन में श्राह रवै धरफो ॥ 
जा दिन ते“ वह नन्द्‌ वे छोदरेः या चन धेनु चराद्‌ गवे दे) 
अठि ही ताननि गोधन गावत यैन वजा रिका गेहे) 
यादिनिसोंकक्ुटना से क रसलानि दिये में समाद गये है । 
कोड न काहू छी कानि फर सिगरे वरन वीर विकाद गोद ॥ 
मकराकृत कुण्डल गुज फी माक यै टा ठम पग पावरि्या 1 
वदरानि चरावन के मिल भावते दै गये भावती भावरिरया ॥ 
रसखानि विलाकत ही सिगरी भद" वावरिर्या धन उविर्िर्या । 
सजनी दिं मोकुर में विष सों विगर है नन्द्‌ फ सवर्स ॥ 
रसखान । 


तिरक भाट यनमा, श्रधिक राजत रसाल छवि । 
मोर सुट की टथ्क, चटक धरनत श्रटकत कवि ॥ 
पीतांवर फदराय, मधुर सुसक्यान कपोखन । 
रच्यो रुचिर सख पान, तान यावत षद योटन ॥ 
रति कोटि काम श्रमिराम शति, दुष्ट निर्कदन गिरिधरन । 
श्रानन्द्कन्द्‌ व्रजचन्द्‌ प्रु, जय जय जय श्शरनशरन ॥ 
भेर सचुट.नग जटिति, कर्णं कुण्डल मणि टक । 
गमद तिखक कलार, कमल लेचन दल पटक । 
धूश्वरवाली अटक, कंठ कैस्तुभ विराजै । 
पीत वसन वनमाट, मधुर खुरली घन वातै ॥ 


५ 


दशम स्कन्ध पूर्वधं १२१. 
राग रामकली 
श्विव से विनय करति कुमारि } जारि कर युख करति 
भ्रसतुति बड रसु धिपुरारि १ शीव भीत न करत सुदरि छश मद 
भुक्ुमारि । च्दौ ऋतु उप करति नीके गृह को नेद विसारि ॥ 
ध्यान धरि कर जारि लोचन मूदि इक इक याम । विनय श्रचल 





करत काटि शभ श्राभरन, चन्द्‌ सूर्यं देखत लमत । 
ते ब्रह्मदेव दे भक्तन, श्यामरूप श्रीतम सजत ॥ 


केशत्रदास । 
श्रति ससुक्तम श्रग समूह या, युङ्कर मं्चल श्रो सनभावना । 
सतत थी जिसमें सुकूमारता, सरसता श्रतिविभ्वित हा रही ॥१७॥ 
चित्टसता कटि मँ परर परीत था, रुचिर वख विमूपित गात था । ` 
स रही उर भें चनमा थी, कर दुकुट श्रटंङ्ल कंय य ॥१८॥ 
मकर-फेतन के फलकेतु से, टसित थे वर कुण्डट कान में । 
धिर रही जिनके सव शारं थी, विविध भावमयी ्रटकावली ११६१ 
छट था शिर का शिचि-पुच्छ फा, श्रति सनेाहर मंडित माधुरी । 
श्रसित रत्र समान सुरंजिता › सतत थी जिसकी घरचल्दिका ५२०॥ 
विशद उज्ज्वल उ्नत भार मे, विरसती कठकेसरं सर थी । 
श्रित पंकज के दुख मे छसे, रनसुरजित पीत सरोज ज्ये ॥२१॥ 
श्रयोध्याबिंह उपाध्याय दृत भियप्रवास, प्रधमं सर्म । 
क प्रकार से रसनिधि कृत ठगभग सार *रतनदक्तारा' कृष्यरूप 
फो वर्णन ष्ट 1, रघुराजसिंह ने रेकिमिणी-परिणय में कष्णरूप का श्रच्छा 
चरणन किया दै) देखिष्‌ एष्ट ६८-६०। 
.सस्छृत के एव मारतवप॑ को सव धचलित भाष्या के सेकं 
छेविर्थो ने इय चिपयं पर कविता की हे ! । 


१२२ सेकिप्त सूरसागर 


छरि रवि से करति ई सव वाम ॥ दमि दहु पालन दिन- 
मपि तुम पिदित संसार । काम श्रति ठु ददव दीजै सुर श्याम 
भतार ॥ ८०६ ॥ 


र 
राग नटनारायण 


रवि सों यिनय करति कर गोर । प्रमु अतर्यामी यद 
जानी दम कारण जप तप जल खार ॥ प्रगट भए प्रभु जज्ञ ही 
भीतर देखि सवन को प्रेम । मीजत पीठि सवनि को पा पूरथ 
कौन्दे नेम ॥ किरि देखैत कुँवर कन्ठादईं रुचि सों मीजव 
पीठि। सूर निरखि सक्च व्रज-युवती परी यान त्तु 
डीटि ॥ ८०७ ॥ 


५. 
राग देवगेधार 

श्मसि तप देखि छपा हरि फौन्होँ । तन की जरनि दरि मई 
सबकी मिलि तरुपिन सुख दीन्दों ॥ नवलकिशोर ध्यान युवती 
मन उद प्रगट दिखायो 1 सुचि गद भग बसन संभारति भये 
सथनि मन भायो ।! मन मन कति भये ठप पूरण ध्ार्नेद उर 
न समाई । सूरदास प्रथु लाज न श्रवति युवतिन माँमः 
कन्दा ॥ ८०८ ॥ र ८ 

र 


दशम स्कन्ध पूर्वार्धं १२३ 
सग सारंग 
हसत श्याम न्रजघर को भागे । स्लोगन कौ यदह कति 
सुनावति मोदन करन लंगरई लाने ॥ 'हम श्रस्नान करत जल 
भवर श्रापुन मज पीठि कन्दाई। फद्ा भयो ज नेदमदस्सुत 
मसे करत श्रधिक ठोटाई ॥ लरिकाई" तवद सी नीकी चारि 
वरप की पांच । सुर जाई कदि यथ्मति सें श्याम करत ए 
नाच ॥ ८०४ ॥ 
1 
राग सारम 
परेम-निवस सव ग्वाति भई" । उरदन दैन चल्ली यमति 
के मनमेहन के रूप 'रई ॥ पुलकि श्रग ्भेगिया उर दरकी दारः 
तेरि कर श्राषु ल । भेचल्ल चौर धात नल उर्‌ करि यदि 
मिप करि नंदसदन गई" ॥ यञ्च॒मति माई कदा सुच सिखयो 
हमको जैसे दाल कियो । चोली फारि हार गहि तासो देखे 
उर नखघात दियो ॥ श्रांचर चीर भ्रभूषण तेरे घेरि धरत चडि 
भागि गयो । सूर महरि मन कति श्याम धौ रसे लायक 
कबदहि भयो । ८१० ॥ 
। (1 
( गेगपिर्यां यशोदा से शिकायत कर रही थीं कि बारक इष्ण श्रा 
गये । वह रभ्जित हकर घर लौट गह" । सव गेपिर्यां देवता सै 


भाथना करती रहीं कि कृष्ण मारे पति हा । एक दिन जथ वह असुनानी 
में नहा रही थौ, कष्ण उने कपड़े उटाकर .पेद्‌ पर जा यैडै। उनके 


१२४ संकिप्न सूरसागर 
वहत अग्ना करने पर शीर बादरं निकटकर दाथ उटाकर सूर्यं को 
भरणाम करने पर कृष्ण ने उनके व्च उनके दिवि । उनकी जैसी भावना 
थी मालक कृष्ण वैसे ही रूप मेँ उनके सामने गर इषु । छृष् गोपि 
से छेडछाड करने लगे । उपर से वद खीमती थीं, यसैादा से रिकायत 
करती थी, पर मन में ह वत शन्न दिती थीं । जव वह पानी मदने 
जगतीं तथ कृष्ण माम॑ मे खड़े हे जाते थे 1 ) 
श्रथ पनधटे का प्रस्ताव) रग श्ड्ाना 
ह गई ही यसुनजल लेन माई ह सावरे से मोदी । सुरण 

कसरि सैरि सुम कौ दाम श्रभिराम कंठ छनक की दुलरी 
भक पीतांबर की खोदी ॥ नान्हीं नान्हीं वन मे ठट री 

वभावै गावै मलार की मीठी तान म ते लाल्ला को छि नेषु 

न जी । सूर श्याम यरि युलफानि चीं स खियन मे रहौ 

तवन जानो ष्ट कही) ८३८ ) 


४ 


शग श्रडनिा 


1 

चटीलौ परर लपटठानेा कटि ्वंसीबट यमुना कौ तद नागरनट। 
य॒कुट लदकि श्रस शुकटी मटक दसै कुंडन की चटक सें टि 
ध 
र घीरद्णलीव्दा के लिए देखिए टलूजीटाद्ट इत मेमसागर, 
श्रध्याय २३॥. निम्न शरेणी के यहुत से कवि ने श्रतिरय शारयः 
पूरं कविता से चद कया फदी ह । परन्तु कय कथि ने कडा है कि 
श्रीकृष्य ने गोपिवें फो रि्तादीथी। जट म चर्ण देवता का थान 

द। जेः शद जट में गा नद्यव है उसका मारा ध्म गह जाता ४1 





५ 


दशम स्कन्ध पूर्धं १२५. 


परी दगनि ल्पट ॥ ्राद्धी चरणनि कंचन लकुट ठटकौली वन- 
मातत एर देके दुमडार टेदे शट नेदलाल छवि द्याई्‌ घट घट । 
सूरदास प्रभु की वानक देखे सोपौ ग्वाल टारे न दस्त निपट 
प्रात सधे कौ क्षप । ८३८ ॥ 


क 
अग सुधर 


वजावै मुरली की तान सुनावै यदि विधि कान्द रिभावै । 
नटवर वेष बनाये चटक सों ठाद रै यमुना के तीर नित नव 
मृग निकट धालावै ॥ पैसा को ज जाई ययुन ते जल भरि ल्यावै । 
मोरमुकृद कुंडल वनमाला पोताचर फरावै ॥ एक शग शोभा 
पवलाकत लोचन जलल भरि भवै । सूर श्याम के श्रेग द्गप्रति 
कोटि काम छवि दाव ॥ ८४० ॥ 


॥. 
रग पूरवी 
परनघट रोके रदत कन्दा । यञुना जल कोड भरन न पावत 
देखत दी फिरि जाई ॥ तवदि श्याम इक बुद्धि उपाई पुन रहै 
छपाई । तव दादर जे सखा संग को तिनको लिय बेला ॥ वैखारे 


ग्वालन के दमतर श्रापुन पिरि , फिरि देखत । मदी वार भद्र 
कोडभ्न धयाई सूर स्याम मन लेख ।। ८४१ ।1 


~, , .-. 8 
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युवति एक श्रावति देखी श्याम । द्रुम की श्नोद रदे रि 
च्रापुन यञुनातट गई वाम ॥ जल हलरि गागरि भरि नागरि 
जचद शीश उछाय ॥ घर फो चली जाई ता पाठे सिरते षट 
दरकायेो ॥ चतुर ग्वालि कर गद्यो श्याम को कनक लक्रुदिभा 
पाई । श्रौीरनि सों करि रहे श्रचगरी मो सों लगत्त कन्हं ॥ 
गगरि सै हंसि देत ग्बाल्ि कर रीत घट नरि सैर । सुर्‌ श्याम 

द्यो भ्रानि दहु भरि तबहिं लकरुट कर देहौ ॥ ८४२ ॥ 

(1 
रामक्रल्याण्‌ 
लुट कर की ह सव दही घट मेश जव भरि देहौ । कहा 
भयो जो नेद्‌ वड वृपभावु ग्रान दम तुमसी ह समसरि मिलि 
करि कह ॥ एक गोव एक उव को वास एक तुम कैद क्यो 
सै । सूर श्याम म ठम न ड्द जवाव को जवाव दै ॥८४२॥ 
छ 
राग कल्याण 
चट भरि देह लङ्कट तथ हा । दम वड महर की वेदी 
बुमको नदीं डरी ॥ मेरी कनक लकुदिश्रा दै रीय भरि देहा 
नीर । विसरि गहं सुधि ता दिन की तदि रे सवन के चीर ॥ 
यदह वायी सुनि ग्ारि विघस भई सलु कौ सुधि बिसरा सुर 
खक्द फर गिरत न जानी श्याम ठगौरी लाई ॥ ८४४ ॥ 
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रग हमीर 
घट भर दिय श्याम उठाद्‌ । नेक तनु कौ सुधि म ताको 
चल्ली ब्रज ससुहाद ॥ श्याम सदर नयन भीतर रहे श्रानि 
समाई । जँ जा भरि £ देखी वहां तदा कन्हा ॥ उत्ति 
ते एक सखी श्नाई क्ति कदा भुलाइ । सूर अबद्दी हसत 
श्माई चली कदा गेंवाई ॥ ८४५ ॥ 


क 


( दष प्रकारं जवदृष् ने ध्नेक गेपियेंकेा छेदा तव बह 
यशोदा फे पास शिकायत लेकर पदवीं । ) 


राग चिलाचट 
सुनहु महरि तेग लाङिल्लो रति करत श्रचगरी । यमुन 
भरन जल हम गदं तहँ शकत गरी ॥ सिर ते नीर ठराई दैत 
फोरि सव गगरी । ओड्र दई फटकारि कै हरि करत द गरी ॥ 
नित प्रति पसे ठंग कर हमसे कै धगरी । श्रव यस वास 
नहीं बने यदि तुव व्रजनगरी ॥ श्मापु गये चदि कदम दही 
चिंतवत रहि सिगरी ¡ सूरश्याम रेसेदी सदा हमसे करै 
गरी ॥ ८५८ ॥ 
र 
रग रमकली 
सुत को बरजि राखहु मेरि । डगर चलन न दैत काहि 
फोरि छार ठद्दरि । ए्याम के शुण कद्ध न जानति जाति हमसे 
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गहरि। इहै लालच गाइ दस लिए बसव ह नज यद्रि ॥ 
यञ्रना तट हरि देखे ठट डरनि श्व वदरि ! सूर श्यामि नेकु 
धरजह करत ह छति चरि ॥ ८५९ ॥- 
: 
राग रामकली 
तुमरे कति सक्कचति महरि! श्याम के गुण नहीं जानति 
जाति हमसे गरि ॥ नेक नहिं सुनति श्रवणनि करति दै 
हेम चहरि । जल भरन कोउ नहो पावति रकि राखत डहरि॥ 
अमति प्रचरी करत मोहन फटकि गेरी दहरि । सूर प्रम को 
कहा सखये! रिसनि युवती हरि ॥ ८६० ॥ 
क 
राग धनाघ्री 
कदा करौ मसा करै तुमहीं! जा पाडंवैौ महि 
दख हदा करिहौ अवदं ॥ ठम गुय जानति द दरि के 
ऊलल बौधे जवी । संटिया लै मारन जव लागौ त्व घरभ्यो 
मदि सवद ।। लरिकाई ते करत शअचगरी मै जाने गुख तवी 
सूर दा कैसे करि षरि अव धों दरि श्रवहीं ॥ ८६१ ॥ 
(1 
रागसारग 
दै जानति द्ध ठीठ कन्हैया । श्रावन ती धर देह" श्यामं 
को जैसौ करौ सजया ॥ सेस करत दिलाई मोहन मँ वाकी 


दशम स्कन्ध पूर्वाध , १२९ 


हीं मैया । पीर न काहू को वह मानै कलु सङुचत वलमैया ॥ 
श्रव ज जाई कद वैद पायं कासो दद षरैया । सूर श्याम 
दिन्‌ दिन क्तंगर भये दरि करौ लँ गरीया ॥ ८६२ ॥ ध 
(1 
शग सही 
युवति वधि सव घरदि पठाई । यह श्रपरध मोदिं बकसैं 
री इद फति है मेरी माई ॥ इतते चली धरनि सव गोपी 
उतते श्नाचतत कवर कहाई । वीचदि भेट भई युव्तिन हरि सनन 
जञारत गए लजाई ॥ जाहु कान्ह महतारी टेरति बहुत धड़ 
करि हम प्राई । सूर्‌ श्याम सुख निरखि निरखि दसि मै के 
जननी ससुकाई 1 ८६३) 
# (1 
रागनर 
सङकुचत गए धर को श्याम । द्वार दी ते निरचि देख्यो 
जननी ्षागी काम ॥ इद बाणी कति युख ते कद गये 
कन्हाई } श्राप ठट जननि पाच सुनत है चित्त लाई ॥ अल 
भरन युवती न पार्ये घाट रोकत जाई 1 सूर सवके फ़ारि गागरि 
श्याम गया परष्द 11 ८६४ ॥ 
क 
राग नटनारायण 
यश्ुमति यद्‌ कदि दै रिस पाववि ! रेष्िणि करति रसेःई 
भीतर कञ्चि फ तिनदि सुनावतपि ॥ मारी देत वह येटिन को 
११ 
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वै थाई या मवति! हा दा करति सथनि सों ही वैसेहु षट 
'छंडावति ॥ जाति पराति सें कदा अजगरी यह फटि सुति 
° धिरावति ! सूर्‌ श्याम को सिखिवत हारी मरे क्षाज न 
छ्मावति ॥ ८६५ ॥ 

1 


॥ राग साक 
तु. मेदीं को मारन जानति \ उनके चरित का कोद 
जनै उनहि की तू मानति ॥ कदम तीर ते मेदि बुलाये गदि 
गदि बि बानवि) मटकत गिरी गागरी सिर ते श्रव एेसी बुधि 
उानति ॥ किर चितई तरु कदां रो कदि भै नहिं तेको 
जानति। सूर सुतदि देखव दही रिस मदं मुख चूमति घर 
ध्रानति ॥ ८६६ ॥ 
। 1 


रश्म सौरी 
` “भरद सुचददि लगायति खारि । मँ जानपि उनके देग नीकं 
चात मिल्लवति जरि 1 वे यौवनमद की सव माती कां मेरे 
उनक कन्हाई । श्राप ष्ठारि गागरी सिर ते उरदन लौन्दै प्रई ॥ 
उनके टिग जाति किति हैष्रै पा . सारि। स्र 
श्योम श्रव कयोर्‌ "~, छ ८६७॥ 


4४ “¢ 1 
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राग मेहन ६ 
मेहन बालन गाविंदा माई मेरो कदा जानै चरि । रहन 
जलौ युवती सव श्रावति भटी वतियां जेरि॥ कोऊ कठति 
गेडुरि मेरि लीन्दो कोड कदत गगरी गये फोरि । कोड ष्वेली 
हार यतावति कान्ढहु इये भेरि ॥ श्रव श्राव जे! उरहन लौके 
ती पठ भद मेरि सूर काँ मेरो चनक कन्हाई भ्रापुन 
यौवन जोरि ॥ ८६८ ॥ 
# ५ 
राग कन्दरा 
व्रज घर्‌ धर यह धात चलावत । यश्युमति फो सुत करत 
चगरी ययुना जलल कोड भरन न परावे ॥ श्याम बरन नरघर 
घपु फाद्धे सुरली राग मलार षजाबत । ऊंडत्त चवि रवि कफिर- 
नत ते युति सुट ईर घलु ते गोमावव ॥ मानव काह न करत 
ध्रचगरी गागरि धरि जन्त मु ढरकावत्ते । सूर श्याम को मातः 
पिता दाउ पैसे ठेग घापुनहिं पड़ाव ॥ ८६६ ॥ 
1 
राग मीस 
फरत अचगरी नेदमदर फो । सखा किये ययुनातट धैमे 
निहव म्हि सव लोग दर कफो ॥. फोड सिभ्फा कोड कितने 
घरजे युवतिन के मन ध्यान । मन ऋम वचन -रयामर्सुदर तै 
शोर न जानति भान 1 शद लीला सथ श्याम करव ई प्रज 
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युवतिन के हेव । सूर मजे जेषि भाव कृष्य कौ ताको सेद्‌ 
फल देत ॥ ययुनाजल कोउ भरन न पातै । श्रापुन बैठे कदम 
डार चदि गारी दै दै सबनि बोला ॥ काह कौ गगरी गिं 
फरत काह सिर ते नीर ढरावै। काहू सो करि प्रीति मिल रै 
नैनसैन दे चिति चुरान ॥ घरथस द कवार भरत धरि काह 
सीं श्रना मन लार । सूर्‌ श्याम श्रति करव श्रचगरी कस 
काहू दाथ न श्रावै ॥ ८५० ॥ 


ष्ठ 
रागनटे 
राधा सखियन लई बलाई । चल यञुना जलहि सैये 
चली सव सुख पाई 1 सयनि एक एक कलस लीन्हों दुख 
पर्ची जाई । वहाँ देख्यो श्यामसुदर कंवरि मन दरपाई ॥ नंद - 
नदन देखि रीभे चितै रहै चितल्ाई । सूर प्रथु की प्रिया राधा 
भरत जल युषुकाई ॥ ८७३ ॥ 
(६4 
(षदा भर के राधा धरी शोर चकली) 
राग जयतश्री ~ 
गागरि नागरि किये पनिषट ते चली घरदि श्रावै। भोवा 
डोलत लोचन लोल्व हरि फो धिवदि सुरायै ।॥ उठकति चँ 
मटक सद मारे वंकट मद चलावै । मन काम सैना ग 
शोमा चल ध्वज फार ॥ गति ग्द कुच छम किक्नी 
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मरन घं भदनात । मेविनदार जलाजल मानौ खुमौदंव भल- 
काव ॥ मानहु चंद मावत सुख पर शेश वेसरि लावै । 
सोमावली सूडि तिरनीलौ नामि सरोवर आवै ॥ पग जे हरि- 
जंजीरनि जकरःो यद्दं उपमा कदु पातै । घटजल भलि 
चपेएलनि किलुका माने मददि चुवामै ॥ बेनी डोल्ति दुह . 
सि्तव पर मानै पू दलावै । गज सिरदार घूर के स्वामी 
देखि दैखि सुख पातै ॥ ८७६ ॥ 


॥. 
राग मटार 


मेरी गैल न छोड सवस म क्यो करि पनधट जाई री । 
यदि सङ्कचनि डरपति रहो मेदि धरे न को नर्द रौ ॥ जित 
देखो तित दीखे री रसिया नेदङुमार री । इत उत नैन चुराद्‌ 
कै मोदिं पलकन करत जहार रो ॥ . लुट लिये रागे चलौ हा 
प॑थ संवारत जाई री । मेहि निसो लाई कै वद फिरि चितै 
मुसुकाद्‌ रौ १, स्मै कुक चरा उचै मेरे पियस सकि लल- 
चाई्‌ री । यञुनाजल भरि गागरि ठौ जब सिर चलत उचा 
री।॥ गागरि मार कांकूरी सें लागे मैरे गाव री! गैल मोम 
छदो रहै मर्द सवर श्रावव जात री॥ ई सङचति वेले 
नही ल्ेोकलाजकी शेक री । मोतंन छवेवै हरि चलै वद छवि 
भर्तु है श्रक री ॥ निकट श्राइ सुख निरि कं सकुचे रहुरि 
निहारिरौ। -अव ठंग श्नाढ़ो शरेद्नी पीताबर मेपै वारि 
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सी ॥ जब करहु लग लागे नही ठव वाको जिव आङ्ुलाद 
री । सेम दडि मेरी छह सें चह राखै" छह द्युमराई रौ ॥ को 
जानै कित ददात ददैरी घर शुरुजन की शोररी। मैरे जिव, 
गोढी वध्यो पीवांबरकी छर री।॥ वर्तौ सङ्कच श्रटक 
रही श्रव प्रगट करीं ्रञुराग रौ । दिकिमिलि कौ सग सेकिैं 
मानि श्रापन माग री ॥ घर धर व्रजवासी सवै कोड किन करं 
पुकारि री । गुप्त भ्रीति परगट करी इल की कान नियारि री ॥ 
जव लगि मन मित्य नदीं तव नवी चीप कं नाच री। सूर 
श्यामसेग दही रहीं सव करौ मनोरथ साच री 1 ८८०॥ 


क 
राग मौरी 
परमो तथ ते ठग मूरि उमरी । देख्यो मँ युना-तद वैढो 
ढोटा यश्युमतिको री ॥ प्रवि सोँवरो भसो सा सोच कौन्दे 
चन्दन खारी । मन्मथ कोटि कोदि गहि बारी दर पीत 
पिद्धोरी ॥ दुललरी कंठ नयन रतनारे मो मन, चितै देखो सै । 
विकट श्युकटि कौ भनार फोर ते मन्मथ वाण धरयो री ॥ दम 
कत दशन कनककुण्डल मुख युरली गावत नौरी } श्रवपन 
सुनत दे गति भूली मदं विकल मति वैरो ॥ नर्द कल पर 
विना दरशन वे नयननि लगी ठगौरी । सुर श्याम चिव टर 
ज नकष निशि दिन रदत लमैसै ॥ ८८३ ॥ 
छ 


दशम स्कन्ध पूर्वां १३५. 
राग सासन 


देखन दै पिय मदन गेपालदि । हा हा दो पिय पा लागति 

हौ जाई स्ना वन वेच रसालदि 1 लुट लिये काहे को ्ासतत 
पति विन मति यिरहनि वैदालदहि ! अति भ्रातुर राधि 
अतिक दुख तर्हिं कदा डर तिन यम कालि ॥ मन तौ पिय 
पिले ही पर्हुच्यो प्राणं ची चाहत चित चालहि । कहि त्‌. 
श्मपने स्वारथ सुख का राकि कदा करि रै खल्ल खालदि ॥ 
षह संभारि सु खेह दैद कौ को रास इतने जंजाल्दि । सुर 
सकल सखियन ते रागे वहीं मृद मिलति नैदलालदिं ॥८&८॥ 

क 
€ इस सरह सब गोपियां मोहित हकर छृष्ण के देशेन शरीर 
मिापर केलिषु छालायित रक्ती थीं । इस समय नन्दे ने दथपने कुर- 
देव इन्द्र फी पूजा का महार्सव किया शौर सघ गोपो को निमन्त्रण दिया ।) 
राग सूही 

ˆ धाजति मैद अरवासं बधाई । बैठे खेलव द्वार श्मापने साव 
वरप कौ दछँवर कन्हाई ॥ वैठे नद सहित व्रपभालुहि श्रौर गोष 
` यैडे सव्र श्राई । थपि देत घरन के द्वारे गावसि मंगल नारि 

सुहाई ॥ पूजा करत इन्द्र कौ जानी अण श्याम तदह अतुराई । 
नूम्पत यार बार इरि नेदं कौन देव कौ करत पुजाई ॥ इन्दर 
ष्ण ङे अति गेपियेंके भरेम लिषए देखिए श्रीमद्‌ भागवत, 
द्म स्कन्ध पू्वाधं श्रध्याय २१-२२ 1 जर्लू्ीटाद्व प्रेमसाणर - 
श्रध्याय्‌ २४। ध्चीर बहुत सै कविय ने मी इस दिपय पर रचना की है , 
1 


ह) 





१३६ संपन सूरसागर 


भटे ल देव हमारे उनते सव यह होव षार । सूर श्याम 
दुरे हित कारण यष पूजा हम करत सदाई ॥ <१२ ॥ 
८ 
(पररष्णने कहा कि अके एकं वटे धवतारी पुरुष ने खर म 
कहा टै कि यह त॒म किसकी जा करतेष्ट। हम गेोवदधन पर्धतकी 
पूजा करो । तब धनवािवे। ने घडी भूमधाम से गोवरदरन-पूजा का मि. 
रसवे क्रिया 1 ) 
राग केदार ५ ४ 
विनती करत सकल रहर । स्रकक्त भरि भरि ग्वाल है तै 
सिखर डारत तीर ॥ चस्य बदि वर्ह परास वे पय सुरसरी 
जल टारि। वसन भूषन लै चढ़ाए भीर श्रति नर नारि ॥ भूदि 
लोचन भोग भ्यौ परेम सों रुचि भारि । सबनि देखी प्रगट . 
मूरति सहस युजा पसारि ॥ रुचि सदिव गिरि सबनि भागे 
करनि लै लौ खाइ । नैदसुव मद्िमा श्रगोचर सूर क्यों करै 
गाड ॥ €२८ ॥ 
1 
राग गौड मलार 
भोपनंदं उपनंद वृपभालु शग ‹ विनय सव करव गिरि- 


साज सें जरि कर गए तु पाप सुव दरश पाए ।। दैवता बहो 
चम प्रकट दरशन दियो प्रकट भजन क्रये सबनि देल्य । ; 
शकट यायी कदी राजयिरि उम सद्दी शनैर नदीं विरह वनं : 


दशम स्कन्ध पूर्वर्धं १३७ 


कहं पेख्यो ।॥ हसत हरि मनहि मन तकत गिरिराज तन देव 
परसन भए करो काजा । सूर प्रभु प्रगट लीला कही सवनि 
सो चकते धर धरनि पने समाजा ॥ €३-& ॥ 
ॐ 
(षने स्थान पर गोवद्ध॑न की पूजा देखकर दन्द ने विचार !किया--) 
राग सारंग 
, व्रज के बासिन मे विसरायो । भक्ली करी घलि मैरी जो 
कच्छ सो हौ सव पर्वति जिमायो ॥ मेसं ग्वं कियो लघु 
प्राणी ना जानिये कहा मन श्राया । त्रिदस कोरि श्रमरनको 
नायक जानि वृकि इन मेहि अुलाया ॥ अव गोपन भूतल नहिं 
राकौ मेरी बलि मेको न चटृायो । सुनह सूर मेरे मारत धीं 
पू्थेत कौसे दात सहायो ॥ <४२ ॥ 
श 
रागसेोरट 
प्रथमदि देड गिरिहि बहाई्‌ । वज्रधातनि करौं चूरन देउ 
धरणि भिलाई । मेरी इन महिमा न जानी प्रगट दै दिखाई । 
जल वरपि व्रज धोई डारौं लेग देर वहाई्‌ ॥ खात सरल रदे 
नीकं करि उपाधि वनाई्‌ । वरप दिवक् मेरि देत पूजा दई 
सऊ मिटा ॥ रिस: सद्दित सुरराज लीन्दें प्रवल्न मेष बुलाई 1 
सर सुरपति फद्त पुनि पुनि परो बज पर धाड्‌ ॥ ४३ ॥ 
छ 


१३८ संचिप्न सूरसागर 
राग मेध मलार ४ 

सनत मेष वर्तक साजि सैन हौ ्राए ! जलवते वारिव 
पवनवतं यज्रवर्तं श्रागिवसैक जलदं सग स्याए ।) धरत .तर- 
त्यात गररात दहरात पररातत भरात्‌ माथः नाये { कौन एसो 
काज वेले हम सुरराज प्रलय कं साज दमक चुल्ाए ॥ बर , 
दिन संयेग देव मोको भोग क्ञुद्रमति रज ल्लोग गवे कौम | 
मेहि गए बिसराइ पूज्यो गिरिवर जाई परी तज पर धाद 
श्रय यद दीनो ॥ कितक व्रज के लोग रिस करते किर्हि 
योग गिरि लिये मेगफल वुरत वै । सूर्‌ सुरपति सुन्ये यथे 
जैसी लुन्यो प्रमु कदा गुन्यो भिरिसदहिव वै ॥ <४४ ॥ 

ॐ 
राग मद्टार 

विनती सुनहु देव मधवापति । किविक वात गोकल नन 
वासी चार वार्‌ रिष करत जादि श्रतिं॥ श्रापुन यैटि देखिये 
कटुक बहुत श्रायसु दीनो । लिन मे वरपि प्रलय जज्ञ पाद 
खोज सदै नदि चीनी ॥ महाप्रलय हमरे जन्त वरयै गगन ` 
रहे भरि छाई ¦ अ्रच्य वृत्त वर वदतु निरंतर कषा व्रज गकु 
गाइ । चले मेघ साये कर धरि कै मन से क्रोध वड़ा । उमटृत 
च्ले इन्द्र फे पायक सूर गगन रहे खाई 1 ४५ ॥ ` 


४. 


दशम स्कन्ध पूरवाधै १२६ 
राग गीड्‌ मलार 


मेध दल प्रब्न चज लोग देखैः । चकित जहाँ तहं भप 
निरि घादर नए ग्वाल गोपाल डरि गगन पेयैः ॥ एते बादर 
सजल्त करत भ्रति महाबल चलत घहरात करि श्रधकाला। 
चत भये नेद्‌ सव महर चछरत भए चकत नरनारि हरि करते 
ख्याला ॥ घटा घन घोर घदरात श्रररात दररात सररात नरज- 
जोग डरपै । तदित ग्माघात तररात उतपातं सुनि नर नारि 
सक्रचि तलु प्राण श्ररपै ॥ कहा चादेत दहौन भई न कव जौन 
कद्र आंगन ओन विकल डोलै। मेदि पूजा इद्र नेदसुत गोविद 
सूर प्रु करै ञ्रानेद कलेोही ॥ ४६ ॥ 


ष 
राय गड्‌ मटार 

सैन साजि व्रज पर चदि धावदि। प्रथम बदाद्‌ देर 
गोवर्धन तां पा ब्रज खोदि बहावदहि ॥ अदहिरन करी श्वन्ञा 
प्रयु क्षौ से फल उन कद तुरत देखावदि। इद्रि' 
पैलि करी गिरि पूजा सलित्त वरपि व्रज नाई भिटावहि ॥ 
घल समेत निशि वासर वरप गोङ्कल बोरि पताल पठावदहि । 
सूरदास सुरपति श्राज्ञा यद भूतल कतरह रहन न पावहि 
॥ ४५ ॥ 


१४० संक्तिप्त सूरसागर 
राग मेघ मरार त 

बादर घुमदि उमद्टि श्राए जज पर बत कारे धूसर बय † 
ऋति ही जज्ञ । चपला अरति चमचमाति व्रजजन सब उरडरात 
ठेरत शिशु पिता मातर तज रललवल्त ॥ गज॑त ध्वनि प्रलयकाल 
मोक भये! श्रैधकरार चक्ेत भर्‌ ग्वाल वाल घषरत नभ करत 
चद्त्त । पूजा मेदि गोपाल इद करत हरै हाल सूर श्याम 
राखहु शरव भिरिबर बल ॥ ६४८ ॥ ^ 

क 
राग गौड मकार ~ 

गिरि पर धरयन्‌ श्माये बादर ¦ मेघवर्दं जललवं सैन सि 
श्राय हौ लै तादर्‌ं 1 सक्ति श्रखेड धार धर टूट किध र 
मने सादर । मेध परस्पर यर कहत ईँ घाद करहु गिरि खादर ॥ . 
दैखि देखि डरपते व्रजवासी श्रिदि भए मन कादर । यदै 
कत न्रज कैन उवारे सुरपति किये निरादर ॥ सूर्या देखे 
शिरि नपे मेघनि कौन दादर । देव श्रापनो नहीं संभारत 
करत इद्र सों खदिर ॥ ‰४८ ॥ 

@ ` 
राग मलार 

गए विवाह ब्रन मरलारि । धरत सतत धाम वासन नादिं 
सुरति सम्दारि ॥ पूनि आष गिरि मेवर्धन देवि पु्षनि 
यारि । श्मापनो ऊृलदेवं सुरपति धरम वादि विसारि ॥ दिये 


दशम स्कन्धं पूर्वाधं १४१ 


फल यद गिरि गोब्धंन सहु गोद परसारि । सूर कौन सम्दारि 
ददै चद्यो इंद्र प्रचारि 1 ९१० ॥ 


़् 
राग सेर 
नरज फे लोग फिरत विततान । गैयन हौ यन ग्बाल्त गए ते 
धाए्‌ भ्रावत ब्रजहि पराने ।॥ कोड चितवत नभतन चत ह 
कड गिरि परते धरनि श्रङलाने । कोड ल भनार रहत दृ्तेन 
फी श्रध धुंध दिशि विदिशि भुलाने ॥ कोउ पहुचे जैसे तैसे 
गृह कोर ददत गृह नदिं परिवाने। सूरदास गोवधेन पूजा 
कीने फर फल ल्ह विहाने ॥ ५१ ॥ 
५. 
रागणनट 
तरपत नम रपत ब्रज लोग । सुरपति की पूजा बिसरा 
लौ दीनं पर्वत फा भग ॥ नेदसुवन यह बुधि उपजा कोन दैव 
क्या पवेत योग । सूरदास गिरि बडा देवता प्रगट दद 
रसे संयाग ॥ ५२ ॥ 
1 
रायनट 
नरज नर नारि नेद यश्चुमति से कव श्याम ए काज 
करे । कु देवता हमारे सुरपति तिनको सव मिलि मेरि धरे ॥ 


५५, 


१४२९ सक्िप्र सूरसागर 


ईदरहि मेदि नोवधंन चाप्यो उनकी पूजा कहा सरे ¡ संत 
फिरत जदा वहां चासन लरिकमु तौ सै गोद भरे॥ फोकरि 
लेड सहाई हमारा प्रलय काल कं मेध अरे । सूरदास प्रु 
कहते नारि नर क्यों सुरि पूज्ञा विसरे ॥ ६५३ ॥ 
( 
राग चिठावट 
राखि लेह गोकुल के नायक । भीजत ग्वाल गाई गोसुव 
सव विषम वंद लागत जनु सायक ॥ वरपत मूसलधार सैना- 
पति महामेध मघवा क पायक । तुम बिनु एेसो कौन नैदभुव 
यह दुख दुख मिटावन त्षायक ॥ अघ मर्दन वकवदन विदा- 
रम वकी विनाशने सव सुखदायक । सूरदास प्रमु ताकी. यद 
गति जाके ठुमसे सदा सहायक ।। ६५४ ॥ 
॥. 

ध शग मेव मटर 
` गगनेच घरात थद्धराव गात ! चपला चमचमाति घमकि 
` जम भहरातत राखि क्ते क्यों न व्रजनेद्‌ वात ॥ सुनवं करणा 
ध्न उढे हरि चले फेन नैन की सैन गिरि तन निहार । 
सथन भीरज दिये उचकि मंदर क्ये कल्यो गिरिराज तुमको 
उवारम । करन के म्र भुजवाम गिरिवर धरो नाम गिरियर 
परते भक्त काज । सूर प्रथ कदत त्रनवासिन सं रथि ठुम 

लिए गिस्पिज राज ) ६६० ॥ 


+ ०. 


दशम स्कन्ध पूर्वाधं १४३ 
राग मदट्रार 


वाम कर जु रेक्यो व्रजराज । गोपी गाई ग्वाल गोसुव 
सव दुख विसारो सुख करत समाज ॥ श्रा्नेद करत सकल 
गिरिवरतर दुख डारमो सब दही विसराह्‌ । चृत भये देखत 
यह लीला सवै परत हरि चरथन धाइ ॥ गिरिवर ठेकि रद 
धायै' कर दक्षिण कर लियो सखनि उठाई । कान्द कत ठेस 
गोवर्धनं देख्यो कैसा किये सदाई ॥ गोप वाल दादिक जरह 
लो नेद सुभ्रन लिए निकट युलाद्‌ ¦ सूरदास प्रभु फदत सवनि 
सों मद्र मिलि टेकौ गिरि श्राद्‌ ॥ ६२ ॥ 


४ 
राग मलार 


गिरि जनि गिरे श्याम फेकरते। फरत विचार सवै 
जवास भय उपजत श्रति उरते ॥ है सौ लङ्कट ग्वाल सव धाए 
करत सदाय ढे ह तुरते । यदह धरति भवल श्याम श्रति कोमल 
रबफि सकि ऽर परते ॥ सप्त दिवस कर पर भिरि धारयो 
सर्पा वरपि हारग श्रवर ते । गोपी ग्वाल दसत राख्यो घरपुव 
मेषधार जलधर तं ॥ यमलाञ्यैन दाड सुत ङुवेर के तेड 
उखारे जर वे 1 सूरदास प्रभु इद्रगनन कियो प्रज राल्यो दै 
चर ते ॥ ६३ ॥ ४ 


५. 


१४४ सातप सूरसागर्‌ 
राग सदर ४ 
चरपत मेधवसं चज ऊपर । मुसल धार सलिल बरयतु रै 
्ूद न आवत भू पर ॥ चपला चमकि चमकरि चकर्चौधति 
करति शब्द ्राघात । श्रेधाधुंध पव॒नवर्तेक धन करत फिरव 
उल्पात ॥ निशि सम गगन भये आ्राच्छादित वरपि बरषि भर 
ददु । त्रनवासी सुख चैन करत ददै कर गिरिवर गोविद! 
मेष वरपि जज्ञ सवै बटाने दिविशुन गये सिराई । वैपराह गिरि- 
चर पैसेह त्रनवासी दूने इर वटृाई्‌ ॥ सात दिवस जल वपि 
निशा दिन बज धर घर श्रानेद । सूरदास बन राखि लिव 
धरि गिरिवर नंदनेदे ॥ ६७ ॥ 
(=. 
दाग धनाश्री «~ 
कहा दात जलल मदा प्रलय को । राल्यो सैति सति ञि 
कारज वयत नदीं बहुतन को 1 भुव पर एक वंह नरि 
पर्हुची निम्रि गए सवृ मेष । वास्‌ सात प्रखडित धारा 
अरपत हारे देद ॥ बरन भयो यिन नीर सबनि को नाम रदो 
चादर । सूर चल्तै फिरि प्रमरराज पर ज चे भए निरादर ॥€७१॥ 


1 
राम सन्टरार 


मधवनि दारि मानि सुख फैरेड । नीको गोप वहे मोवर्ष॑न 
जग नोके अज दैरेड । नीके गाह पच्छ सव नके नीके घाल 


दशम स्कन्ध पूर्वार्ध २१४५ 


गोपाल । नीतो षन वैसी यै युना सन.मन भयो मिलत. ॥ 
गोक्घलल चज -यदावन मास्म नेक नदीं जलधार । सुरदास प्रभु 
श्मगणित महिमा का भयो जलसार ।) ६७२ 1 


र 
८ इन्द कृष्ण की शरण श्राया, देरी पर गिर पडुा शरोर बहुत-बहुत 
स्तुत्ति करने छरा । कृष्ण ने उसे चसा करके विदा कर दिया । कृष्ण ने 
तब पर्वत सेष्ाथ हदा क्षिया शोर किर धूमधाम से योवदध॑न-पूला का 
समारा किमा । नन्द्‌, योदा. र सब्र गोप-गोपिर्या कृष्ण के परेम 
से याह्या देने ल्मे । ) 
राम सेाश्ठ 
गिरिवर कैसे लियी उठाई । फोमल कर चोपति यथ॒दा 
यह कदि लेत बलाद । महाप्रलय जल तापर राख्यो एक गोव- 
ध॑ने भारी । नेक नीं हास्यो नख पर ते मेरो सुत श्रहँकारी ॥ 
कंचनथार्‌ दृध दधि रेचन सजि त्मर.लै ई} देरपति 
तिल्लक करति मुख निरखति भुज भरि कंठ लगाई । रिस करि 
कै -सुरपति "दवि श्रायो देतो अजदि षष्टं । सूर श्यप्म सों 
कहति यशोदा गिरिधर धड़ कन्दाई ।॥ १००१ ॥ 
(1 
राग सोरठ 
धरणीधर क्ये राख्यो दिन साच । विदि कोमल भुजा 
वुम्दारी चौपति यद्युमति मात ॥ ऊँचा भति विस्तार भार बहु 


यदद कष्ठ कदि पश्ितात } बह धाव सैर तनक तनक कर वैसे 
$ 


१४६ सेक्तिप्न सूरसागर 


राख्यो तात ॥ सुख चूमति दरि कंठ लगावति- देखि हलव 
बल श्रात। सुर्‌ श्याम फो फेतिक घात यह जननी जरति 
नात्त# ॥ १००२ ॥ 

छ 


( इसके चाद सूरदास ने यष्टी गोवद्ध॑न-लीटा, अपनी रीति के ्नु- 
सार, दूसरे भजने मे गाई है 1 कुच दिनि वाद्‌ चर्ण दैवता नन्दे के 





४ गोवद्धंन-लीला फे लिए देखिषु श्रीमदू मागवत दशम क्कन्ध, 
पूवां, अध्याय २४-२६ । सूरदास की कविता भागवत की कविता घे 
कितनी यद़ी-चदी है यह सूरकृत वर्पा.वर्णन को निश्नक्ियित वर्णैन के 
साथ मिनि से मालूम हो जायगा । ॥ 
श्रीश्ुफ उवाच 1 इत्थं मघवताऽऽतता मेधा निुक्तवन्धनाः । 

नन्दगोकुखमासारैः पीडयामासुरोजसा ॥ ८ ॥ 
विद्योतमाना विद्धिः स्तनन्त स्ततयिशनुभिः । 
तीव्र भेर्द्‌गरैमु त्रा बरपु्जटशर्कराः ॥ ६ ॥ 
स्थूणास्मूला वर्पधारा सुन्त्खभन प्वभीक्ष्णशः । 
जलधेः छाव्यमानाभूननादश्मत नतोन्नतम्‌ ॥ १० ॥ 
* श्यासारातिवातेन पशवे जातवेपनाः 1 * 
गोपा गोप्यश्च शीतातां गोविन्दं शरणं ययुः ॥११॥ 
शिरः सुतांश्च कायेन प्रच्खधासारपीडिताः । 
वेपमाना भगवतः पादमूलसुपाययुः ॥ १२ ॥ 
ष्ण कृष्ण महाभाग व्वन्रायं गों प्रमो ॥ 
त्रातुमर्हसि देवान्न कुपितादू भन्प्वत्सल 1 १३ ॥ 
दशम स्कन्ध पूर्वां, चध्याय २९! 
दलि टस्लूजीटाठङृत भेमसागर, श्रष्याय २४२७ । हिन्दी 
श्वनेक कविं ने गोवदंन-लीला का वर्णने किया है 1 


दशम स्कन्ध पूर्वां १४० 
हर तौ गया । छष्यजी उनकी चुडा लाये । सब टोगो ने समका कि 
यद फो बड़े श्रवतार है ! ) 

श्रथ दानलीटा 1 राग रामकली 

नदर्नदन इक बुद्धि ष्पद! जेजेसखा प्रकृति कं जने 
ते सब लये वेोल्ाई ॥ सुबल सुदामा श्रादामा मिति रौर महर्‌ 
छव भाए। जो कलय मंत्र हदय हरि कीन्द म्बा प्रगट सुनाए ॥ 
य्रज युवत्ती नित प्रति कधि वेचन धनि बनि मथुरा जाति । 
राधा चंदरावलि* ललितादिक बहु तरुणी यक भांति ॥ कालिंदी 
कट काकि प्रात ही द्रुम चि रध्यो छ॒काद्र । गोरस हौ जवी 
संब श्राप मारण रेकु जाई ॥ भली वुद्धि इद रची कफन्हाई 
संखनि कषयो सुख पाद्‌ } सूरदास प्रय प्रीति हृदय की सव मन 
मए. जनाह्‌ ॥ १०७३ ॥ 

॥ 
राग रामेकली 

प्राहि उटी गोप छ्मारि । परस्पर बोली जां तहा यद 
सुनी धनवारि ¶ प्रथम दही उटि सखा च्राये नैद क दरवार । 
ष्ये उरि कै कन्दा कल्यो वरया 1 ग्वाल देर सुनत यगोदधा 
्षैवर दिये जगाई । रदे पुन मौन सापे उक एव श्रकुलाई ॥ 
सकर रिर फटि कसि पीरवोबर मुरल्ती रौन्दी हाष । सूर प्रमु 


कालिंदी चट गए सखा लीमे साथ ॥ १०७४ ॥ ` ४. 
& चन्द्रावल्ली सखी परं भारतेन्दु दरिश्वन्दं ने “चन्द्राचली' नामक 
पक नाटक लिखा है} 





१४८ संत्ति सूरखगर 
रग रामकली 
भक्ती करौ उदि प्राति श्राए्‌ । स जानत सव ग्वारि ष्टी 
जव तव तुम मेहि वलाए + ध्रव सावि ह दधि हन्द षर 
धर से ्रजनारी | ईहसे सवै कर्तरी दै दै ध्ानेदे कौतुक भारी ॥ 
प्रकृति श्रकृति भ्रपने दिग राखे संगी पो हजार ¡ शरीर पराई 
दिये सूरज प्रमु जे जे ्रतिदि कमार 1! १०७५ + 


क 
राग विद्टाचल 


हसत सखनि यद फदत कन्दाई । जाइ चौ तुमे सधन 
टूमनि पर जँ तहँ रहो चिपाई । तव लौ वैरि रहौ संद मृद 
जव जाह भरव राई । कदि परोगे द्ुमनि टूमनि ते दै दद 
दोहा ।। चकित होदि जैसे युवतीगथ खरनि जाहि छकुं । 
चेतु विपान शरुरलि ध्वनि कीजेः शंख शब्द वहा ।। नित भति 
जाति मारि मारण इह कियो सञ्युकाई ! सूर श्याम माखन 
षि दनी यड सुधि नादि पाई ॥ १०७६ ॥ 
बिः छ 
४ राग बिखावले 1 # 
श्याम सखन "देसे ससुभावव ! चज वनिदा ललितादिक 
इनको देखि बहुत सुत पावत ॥ कालि जव यह , मारम्‌ देल 
त्ब यद्ध वुद्धि उपा । श्रव अवति हु द बनि वनि सव्र मेह 


दशम स्कन्ध पूर्वां ए 


से चित साई) तुम से कचु दुरावत नादी कदत प्रगट करि 
चत । सुन सूर लोचन सरे बिद राधा सुख अकुलपत ॥१०७७॥ 


५. 
वि „ राग बिटावट 


जजयुदती मिलि करति विचार । चलो ्राज्ु प्रातहि दधि 
वेचन नित तुम करति भवार ॥ तुरत चललो श्वी फिरि श्राव 
मोरस येवि सवार । माखन दधि धृत सजति मडुकौ मथुरा 
जान बिचार 1 षटद्स स्स शगार करति ई श्र श्रेग सव 
निरि संबारति । सूरदास प्श प्रीति सवनि कौ नैक नु हृदय 
विसारति ॥ १०७८ ॥ * 
। छ 
राग धनाश्री 

युवती शग श्ंगार सैवारति । वैनी भूथि' मोग सतिन षमी 
शीश सिर धारति ॥ गोरे भाल बिंद संदुर पर दीका धरयो 
जरा । घदने चंद्र पुर रवि तारागण. माने उदित सुभाड॥ 
सुभग श्रव तरिवन मथि भूषिव यह उपमा महिं पार ¦ मनर 
काम रचि फंद वनाए' कारण नैदशमार ॥ नासा नथ सुकृता 
की शोभा र्यो भ्रधर तट जाई । दाद्धिम कनशुक लेव वन्यो 
नदिं कनक फंदं रमो ध्या । दमकल दशन श्ररुय धरनी तुर्‌ 
चिधक डिठैषना श्राजव । दुर श्र विलरो वेद तापर सुभग 
दमे विराजत ॥ कुच कंचुको हार मोविन श्रु सुजन बिजयठे 


१५० सक्ति सूर्सागर 


सेदव । डारन चुरी करन पुदनावनि कंज पासं श्रक्षि जहत ॥ 
शुदरधंटिका कटि लर्देगा रगा तन वनेसुखकी सारी । सुर 
ग्वालि दधि वेच निकरी पग नूपुर ध्वनि भारौ ॥ १०७९६ ॥ 


५. 


रागनर नारायणी 
दधि बेचन च्ल व्रजनारि। शीश धरि धरि साट मडुकी 
घड़ी भोभा भारि ॥ निकसि व्रज के गई गोँडे हरय भ.युङ- 
मारि । चीं गाचति छृष्य फे गुण हृद्य ध्यान विचारि ॥ 
सबन के मन जे मितौ इरि कोड न कदेति उघारि । सूर प्रयु 
यट धट के व्यापी जानि लई बनवारि ॥ १०८० ॥ 


५. 
राग जयतन्री 


रि देखो युवती श्रावति जब । सखन क्यो दुम॒जाई 
चद द्रुम वैठि सदै हरि जहां व्यँ सव 1 चदे सवै दुम र 
ग्वाक्तगण सुनतं श्याम सुख वानी । धेषखे पेचे रदे सवै दम 
श्याम मल्ली यद जानी ।। सव सत साजि रमार युवति सव 
छथि मकौ किये अवेत । सूर श्याम छवि देखत री मन 
मन रय बढ़त ॥ १०८१ 11. 


प 
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शग धनाध्री 
. सखा श्रार संग लिये कन्डाई । श्रापुन निकसि शये भागे 
कौ मारण रोन्त्यो जाई ।। यदि श्नन्तर युवती सव श्रई" यन 
लाग्यो कदु मारी । पादै युवति रषी तिन टेरत श्रवर्हिं गई चुम 
दारी ॥ तरणी जरि यक संग भई" सव दत उत चली निदारत । 
सूरदास प्रभु सला लिये संग छादे इद विचारत ॥ १०८२ ॥ 
र 
रागगीरी 
स्वारिम तव दैखे नेँदनेदन | मोर सु पीवावर काठ 
सरि किये ततु चंदन ॥ तव यदह कही कषँ श्रव जरै ध्राग 
कवर कन्हाई । यद्‌ सुनि भन श्रानैदं बढ़ायो मुख करे मात 
खराई ॥ कोड कोड कति चले री जाई फाठ करै फिरि घर 
जाई । काठ फाड कति फा करि है इरि नको कदां पराई ॥ 
फोड फोउ फदति कालि दी दमको टि करं नेक्ता । सूर 
श्याम क देसे गुण ह धरदि पफिरौः ्रजवाल ॥ १०८३ ॥ 
छ 
राग सर 
ग्वालन सैन दियै तय श्याम । कदि कूदि सव परहु 
हुमन ते जात चल्लो चर बाम ॥¡ सैन जानि तब ग्वाल जहँ वरै 
द्रुम दुम डारः दलाए । बेड विषान शंख सरली ध्वनि सब 
षक शब्द बजाए ।} चृत भई" तरु तरु भ्रति देखति डारमि 
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डारनि म्बाल । कूदि कूदि सव परे धरय भें घेरि लई नजवाल ॥ 
नित प्रति जात दूध दधि बेचन आजु पकरि हम पाई ।. सूर 
श्याम को दान देष तव जह नेद दोद्ाई ॥ १०८४ ॥ 
६; 
रागनट 
ग्वारिन यदह भलो नहीं करति । दूध दपि धरत नितदि 
वेचति दान देते उरति ॥ प्रात ही लै जाति गारस वेचि 
अवति राति। करै कसे जानिये तुम दान मारे जाति॥ 
कालिदीतट श्याम वैडे हमं दियो पठा । यदह क्यो हरि 
दान मांगहु जाति निति चुराईइ॥ तुम सुता शृपमाठुकी 
यै बड़े नैदेक्कमार। सूर प्रयु फो नाहि जानति दान 
हाट बजार ॥ १०८५ ॥ † 
। क 
शाग कान्दरा 
यद सुन हसी सकल व्रजनारी । भ्रानि सुनहु री वाव 
नई इक सिखये ई महतारी ॥ दधि माखन सैवे को चात 
सोगि ले दम पास ¡ सूपे बात करौ सुख पार्य वधन कदत 
ष्मकास ॥ श्रव ससुरो दम वाव म्हारी पटे एक चटसार | 
सुनहु सूर यदह वाव करौ जिनि जानति न॑दकुमार ॥ १०८६ ॥ 


^" ॥. 


द््तम स्कन्ध पूर्वाधं १५३ 
राग धनाघ्री 
चात कहति ग्वालिन इतराति। दम जानी अरव चात 
व॒म्दारी सूषे नहि वतराति ॥ इ बड़ दुख गौव घास क चीन्है. 
कड न सकाव। दरि मंगत है दान श्रापने कत मागि किन 
खात ॥ हाट बाट सथ हमद उगाहत श्रपनेा दान जगात। 
सूरदास कौ लेखे दीजै.कोड न कद पुनि बात ॥ १०८७ ॥ 
1 
साग कान्हिदि 
कोन कान्द को तुम कदा मागत 1. नीके करि सबको 
हम जानति वातै कत श्रनागत 1 छाँडि देहु हमको जनि 
रेक बरृथा बद़वति रारि ¦ जैद वात दूरि सी रेसी परिदै 
वह्वरि खंभारि ॥ श्राञुहि दान पहरि ह्य भ्राए कहां दिखावह्‌ 
छ्ाप। सूर श्याम वैसेदि चल ज्यों चलत वुम्दापो वा१॥ १०८८ 
1 छ 
राम कान्हरा 
कान्ह कहत दधिदान न दद! सेरी छन दूष दधि 
भाखन देखत ठी तुम रहौ ), सव दिन को मरिलेहह आ ्ठी तव 
चाड ओँ वमो 1, उपरति द ठुम मात पिता लौ नहि जाना 
तुम दमक ॥ इम आनपि ह लुमको मोदन कै दै गेष्द खिलाए । 
-सुर श्याम व भए जगाली वै दिन सव विसया ॥ १०६ ॥ 
(1 


१५४ सेचिप्त सूरसागर 
राग कान्दरा 
भजँ मागि रेह दधि दैहीं। दुध दही माखन ज वादा 
सहज खाहु सुख वैद ॥ सुम दानी ह ्राए हम पर्‌ यह हमको 
नहिं भावत । करौ तदी ष निवह जाइ जाते सवं सुख पावत ॥ 
हमको जान देहु द्धि पेंचन पुनि फोड नादि न रहै । गोरसं 
लैत प्रात दी सव कोर सूर धरौ पुनि दै ॥ १०९० ॥ 
(५ 
शग कान्हरा 
दान दिये विने जान न पैरी । जव देष ठराई सव गरस 
तवदि दान लुम दै ॥ तमसे बहुत लेन ई मेको यह तै सादि ' 
सुनाबहु । चोरी श्रावति वेचि जात्ति सव पुनि गरस बहुरे कर 
` पाबेहु ॥ मागत छाप कदा दिखराङँ को नरह हमको जानत । 
सूर श्याम तथ को ग्वारि सों तुम मोको स्यो मानत॥ १०८६१ ॥ 
प ५ 
राय रामिकली 
कहा हमद रिस. करत कन्हाई । शद रिस जाई करौ 
मथुरा पर जरो है कंस वसा ॥ हम श्रव कदा जाई गदरव 
घसत तुम्हारे गाद । रेखे हाल करत कतेगन के वतन रहे यदि 
ङा 1। अपस घर के तुम राजा ई। सवके राजा कंस । सूर 
शयामं हम देखत खादृ व सीखे ए गस ॥ १०६२ ॥ 
" 


दशम कन्य पूर्वां १५५ 
राग देवगेधारी 


का षर दान पिरि चुम आए । चलहु ज मिलि उन्दी मे 
जए जिन सुम रोकने पय पठाए ॥ सखासेग लीन्दे जु सेति फे 
फिर रैनि दिनि बन मे धाए । नादि न राज कंस के जान्यो 
चाट कते फिरत पराए ) लीन्हे छीन वसन सबही के सवी 
सै, दजन अररुम्नाए } सूरदास प्रु फे गुथ पेते दधि को 
माद भूमि दरकाए ॥ १०६३ ॥ 

1 
शग सही 

जाई सेवै कंसददि गुराह । दयि माखन धृते लेत दैडाए 
प्राजुहि मोहि हजुर बेलावहु ॥ एेसे को कद मेदि घतावति 
परल भीतर गहि मारं । मथुरापपिि सुमैगी ठुमही जव चाके 
धरि केस पद्ारीं ॥ बार बार दिन हमद बतावते श्रपनो दिन 
म निचरा! सूर द्र त्रज तविं बहावत तब गिरि रायि 
उदारे! ॥ १०८४ ॥ " 

१ [4 

राग गूजरी 

शिरि वर धर्मो श्रपने घर्षो; तारी फे घल तुम दान 
लैत क रकि रदत है हमको ॥ श्रपने दी सुख बद कद्ावत 
मह जानति तुभफा 1 इदे जानत पुनि गाई धरावव नितप्रति 
अ द चन फ ॥ मेर्‌ सुट युरो पीचांचर देखे श्रामूपन 
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सव धन को। सूरदास काँधे कामरिह जानति दाथ लुट 
कंचन को ॥ १०६५ ॥ 


^ 


र 
राग विटावट 
यह कमरी फमरी करि जानति । जाके जितनी बुद्धि हृदय 
में सो तितनी श्रलुमानति ॥ या कमरी फे एक रोम पर वारं 
चीर नील्ल पाटवर । से कमरी चुम निंदति गोपी जे तीन लोक 
श्राडंवर ॥ कमरी के बल श्रसुर सँहारे कमरिदि ते सव भग । 
जाति पति कमरी सव मेरी सूर सवहि यष योग ॥ १०८६ ॥ 
# # 
राग बिखावढ 
धनि धनि यद कामरि ह मोहन ग्यामलाल फो ॥ इ 
छना जात बनदि इद सेज करत ई तुम मेह वृद निरवारन 
इहै छदः घाम कौ ॥ इद उठि गुन करत ह पुनि रिशिर शीत 
" इहै हरति गहने कौ धरति धरोट कोट वाम फी । शै जाति 
इहै पांति परिपाटी यद सिखवति सूरदास प्रभु के यद सव 
विशराम कौ ॥ १०६७ ॥ । 


4 क ; 
। , `; रग विदटावल 
शव तुम साची.वाव, ˆ। एतेण-ः: को रोक 
> क्यो श्रु 


मगत्‌ दान ददी ॥ जे 
च. 


3 


दम स्कन्ध पूर्ारधं १५७ 


प्रगटायो । नीके जाति उघारि श्रापनी युवपिन भले हसाये ॥ 
वुम कमरी फ श्रोदरनहारे पीतांबर नर्द द्ाजत । सूरदास 
कारे तनु ऊपर कारी कमरी भ्राजत ॥ १०६८ ॥ ` 

४५ 


1 


राग चिलावल 
मोस धात सुनहु व्रजनारि 1 एक ऽपरखान चलत च्रियुवन 
मै त॒भसें श्राज्ं उघारि ॥ कथँ बालक रंह न दौजिएयँहन 
दौजिदनारि। जेह्‌ मने कर सेड करि ड भूँड चदृत है 
भारि ॥ धात कदत श्नटिलात जात्ति सष दसत देति करतारि । 
सूर का ए हमको जान छच्िहि येचनहारि ॥ १०८६६ ॥ 
र 
राग बिलावक 
यत्त जानति तुम ॒संदमदरय॒त । धेय दुत तमको हम 
देखि जदि जा खरिकि उत ॥ चोरी करत रही धनि 
जानति घर घर ददतत माड } मारग राकि भये श्रव दानी वै 
दग कव ते छोङ ॥ ध्रौर सुनह यश्चमति'जव बाँध तव हम कियो 
सहाद । सूरदास भ्रमु यदह जानति हम तुम नरज रदत 
करन्हाद ॥ ११०० ॥ 
क 
राग ओ्राक्षावरी " 
कोमाताका पिते हमारे! कव जनमत हमको तुम 
देख्यो री लगत सुनि वात दुम्दररे ॥ कव माखन्‌ घोरौ करि 
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खायो कव बांधे महवारी । दुत कौन ष रैया चारत चात कही 
यदहं भारी ॥ बुम जानति मेदं चद इरौना नेद कां ते श्राए । 
मँ पूरन श्रविगति श्रविनाशी माया सनि भुलाए ॥ यह सुनि 
श्वालि सै युसकानी एेसेड गुण है जानवे । सूर श्याम जे 
निदरो सवी मात पिता नर्द मनत ॥ ११०१ ॥ 
क 
राग सोरठ 
मको नेदमहर भरुदाए । माता गभ नदीं तुम उपै तै 
कदी कां तै प्राये ॥ घर घर माधवन नहीं चणय उखल नहीं 
वधाय । हादाकरि यशुमति कं आगे तुमको नारिं छ्डयि ॥ 
ग्वालिन संग सेग वृंदावन तुम नरि गाई चराये । सूर श्याम 
दस मास गभे धरि जननि नीं तुम जाये ॥ ११०२ ॥ 
६ 
रागटोडी ॥ 
भक्तदेतु श्रवतार धरो । कर्म॒॑धर्म के वस मँ नाहीं योग 
जग्य मन्ये न फरो ॥ दीन गु्ारि सनै श्रवदनि भरि गवं 
वचन सुनि ह्य जरै । भाव श्रधोन री सबही के भरम 
काट नेक उरी ॥ ब्रहमकाटि प्मादिक। व्यापक सम फो सुल दं 
दुहि हरं । सूर श्याम तव फदर प्रगट टी जहां माष तर्हे ते 


नद्यै ॥ ११०३॥ 
क 


दशम स्कन्ध धूरवाधं १५.९६ 
राग घनान्री 
कान्ह कष्दां कौ वात चलाबत। स्वरम पतात एफ करि 
रायै युवतिन फो कहि का बतावत ॥ जे लायक तौ अपने 
ध्र स्ह घत सीतर डरपावत । कहा दल गेएर्स शो दहै सयै 
न सै देखानत रीती जान देहु घर हमको इतने ही सुखपावत। 
सुर श्याम माखन दधि लीजै युदतिन कत अरुकरावते 1११०४) 
(1 
राग घनाध्री 
माखन दधि कद कर तुम्हारो । सै मन में ्ुमान ररौ, 
नित मेते कैर चनिज पसरो ॥ काहे को तुम मोदिं फहत हौ 
जेबन धन ताको करि गारो } अनव कैसे घर जान पाटी मोको 
यद सुराई सिधारे ॥ सूर वनिज ठम करत सदा लेखा 
करि प्रा तिदहारो ॥ ॥ 
[1 
राग सृषयी 
फेसी कौ भनिज को अटकी । सुख सुख ररि परनि 
सुसकानी न सैन दै दै सब मटकी ॥ एम्‌ सूष्यो दान दधि 
को फा मंगत दँवर कन्डाईं । श्रनसैं कदा सैन धरि यैदे 
तनी नहीं सुनाई ॥ रसि प्रपभानुसुवा तव बल्ली कषा 
षनिज हम पास । सूर श्याम ससे करि लीसै जारि समै 
जनास. ११०५ ॥ 


१६० - ` सर्छिप्र सूर्सागर 


॥। 
राय विखावङ 


कैः लुमहि इमकेए कह दूति ! दै सै नाम -सुनाव 
तुमदी मसे कदा अ्ररूमति ॥ तुम जानति ह कदु जामत 
जा जे माल तुम्हारे ! डारि देहु जापर ज लागै भारग चलं 
हमारे । इतने ही को सर लगाये श्रव समभर `य. वाते । सुर 
श्याम कै वचन सुनहु री क्कु सयु्ति रौ धाते । ११०६ ॥ 

। क 

राग विद्ावन 

इनी पै वृ यदह लैखो । काः करहगे श्रनि सुनि 
चरित नेक तुम देखो ॥ मन मन हरम भई सय युवती सुख ये बात 
चलाविति । ज्ये ज्यो श्याम कद्व मुं बानी यो लयो श्रति सुख 
पाचि कोउ काहू केः मेद न जानत लेग सुच उर मानत। 
सूरदास प्रयु श्रैवयांमी भतर्गव को जानत ॥ ११०७ ॥ 

ॐ 
सत विटावट र 

कडा कान्ह कहो गय दमसें । जा कारण युवती सव 
अटकं से वूम्रत है तुमसे ॥ लीय नारियल दाख सुपारी करा 
जादे हम व्व । हग मिर्च पीपरि अजतव्रादनि ये सवे वनिन 
कायै ॥ कूट कादफर सेटि विरता कट्जीस करं देत । 
श्रालतमजीर लाख सेदुर करहु ेसे दि बुधि श्रवरेत ।। वादः 
विग वेरः दरं क वैल गोद व्यापारी । सुर श्याम लरिकाई 
भली जेच्न भए सुरसी ॥ श१ब्द्‌ ` 


दशम स्कन्ध पूरव १६१ 
राग सूही 
कवन वनिन कदि मदि सुनाचति । बुम्दरा गथ लदा 
गयंदे पर ्वीग भिर पीपरि कहा गावति ।} श्रपने. बनिज 
दरावत द कत नाई लियो यतनोदी । कदा दुरावती दै मे भागे 
सय जानत तुव गेही ॥ बहुत मोल को बाबा तुम्हरो कैसे 
दुरत दुराए । सुनह सूर कदु मेल लेर्दिगे कद्ु इक दान 
भराए ॥ ११०६ ॥ 
र 
राम दही 
देधि के दान मेदि यद उन्या । सुनहु श्याम अति चतुर 
भए दै श्रा महि दम जान्यो ॥ जा क्रु दूध दहो हम देती 
तै खति तुम खाल ! सऊ याद्‌ हाय ते यैडे हसति कति 
व्रजयाल ॥ यह सुनि श्याम सनि कर ते दधि मटकी ल 
छंडाई । श्रापने खाई सखन के दीन्दों अरति मन हेर बदृाई ॥ 
कचु खायो कदु ड ढरकायेा चितै रदी जजनारि } सूर श्याम 
वन भीर युवती नए ढेग करत ञुरारि ॥ १११० ॥ 
॥ 
राग रानकली 
प्यारी पवार उर भटक्यो } हरि तारी मेतिनं कौ माला 
छललु गर कषु कर सटक्यो ॥। दीम करन श्याम तुम लागे जाई 
गह कटि फे । श्राप श्याम रिस करि श्रकम भरि भद प्रम को 


१ म 
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भेट ॥ युचतिन धरि लिये हरि फो तथ भरि भरि धरि श्रकवारि। 
सखा परस्पर देखत ठाद हसत देत किल्लकारि ॥ {क दियो 
फरि नेद दोदाई श्राई गए सय ग्वाल । सूर श्याम फो.जानत 
नदीं दौर भं रै वाल ॥ ११११ ॥ 


(६. 
राग भैरव 
दम मई ठी भले तुम्द ग्वाक्त । दीन्दो ज्वाच दई को चैह 
देलौ री यद कदा जंजाल 1 वनभीवर युवतिन को रेकव म 
खोदी वुम्दरे ये दाल । वाव फन को यों रावत दै धट सुषमां 
धर्मदिपाल ॥ साखि सखा की देसिय मरिद तव श्रावहु 
जीति युश्राल । श्राय द चदि रिस करि हम परग सूर हमर्हि 
जानत वेदा ॥ १११२ ॥ 
(1 
राग विद्टाबट 
जानी वाव वुम्दारी सथकी । लरिकाई क ख्याल वज श 
गह धात बह तब को ॥ मारग कत रदे यञुन फो वेदि पां 
दैः श्राये । पावे पुनि कियो श्रापनो युरवतिन हांथ कमाये ॥ 
जो सुनि यद वाच मात पितु चव दमसे कदा कै । सूर भ्याम 
मोतिन लर सोरी कौन ज्वाव्र दम दै ॥ १११३ ॥ ` 


 , 
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राग विन्या नट ` 


्ाषुन मई सवै रव मरी । तुम हरि को पीवांबर फटकषयो 
उन तुम्हरी मोतिन लर सौरी ॥ मागत दान ्वाव नहिं देती 
फेसी दुम जवनकौ जरी । उर हि मानतिर्नदनदन के करति 
रानि ऊकाराभ्गोरी ॥ यक तुम नारि गेवारि भलोहैौ विभुवन 
भे द्रनकी सरिकोा री) सुर सुनह ले डा सव श्रवर्हि 
फिरैगी हैरी री ॥ १११४ ॥ 
1 
रए्गनर 
कदा वड़ाई॑इनक्री सरि म । नंद यशोदा फ प्रातपाले 
जानति नीको करि मँ ॥ तुम्दरे फे सवन उर मान्यो दरिदि 
गं अतिरि म बसुदेव डारि रातिही भागे श्रये द शुभ घरि" 
म ॥ शग श्रेग फो दान कदत ईं सुनत उटी रिसि जरि म । तव 
पीांबर दकि लिय मै सूर्‌ श्याम को धरि मे ॥ १११५॥ 
। ष 
रागमैसी , 
याते तुभ को ढीठ कदी । श्यामहि तुम भई सििरकनदासै 
एते पर पुनि हारि गदी । तव ते दमि देवौ गायी इमको 
दाति श्रापु ददी ] वनिज करति हमसे ऋगरतिद्ै कदा फर 
घम बटुत सदी ॥ सश्रुमि परै अब कचु, जिय आन्येः चाते है 
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सष मौन रहौ 1 सूर श्याम जज उपर दानो यहि मारण अव 
यम निब्रही ॥ १११६१ 
६. 
राग कल्याण 


वम देखत री हम जै । मारल ेविि मधुपुरी ते पमि 
येदी मारग रेह ॥ देसेही वैरे सव रेह बोले ज्वाव न दैई। 
घरि लेहे यशुमति षै हरिकफोातयधीं कैसे कैर । काके 
मोतिनलर तेरी हम पीतांवर सीदे । सूर श्याम इतरात इतै पर 
घर्‌ वैठे तव रद ॥ १११५७॥ 
1 
रग कल्याण 
मेरे हठ क्यो पिवहन पैक ! अवते। रकि स्ति कौ 
र्यो कैसे करि ठुम जैद ॥ दान लेग अरि दिन दिन की 
लेख करि सब ददा ! सौद करत हैं नंदववाकी मै वैदी तव 
सैदां | अव जात रहत यदी पथ मेसं वैर बरी । ग 
सूर हमसे हठ माँडति कौन नफा करि तदै ॥ १११८॥ 
र 
राग कान्हरो 
, कैन वाव यह कदत कन्दष्टं ¡ समपि नदी कहा ठ 
मोगठ डर पावद करि नंद देषहाई॥ राव तिनके जै द्रि 
वमे घटि हसं नाद ! मारग छोड दे मनमेाहन दपि 
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म जाह ॥ भली करी मेतिनलर तेरी यश्चुमति सां दम 
लै सूरदास प्रमु इदै बनवत नदिं इतने धन कदा 
चैक ॥ ११६९९ ॥ 
क 
राग कान्दरो 
एक हार मोदिं का देखावति । नखरिख ते रग गनि 
दारहु ए सब कतहि दुरावति ॥ सतिन मांग जराइ के दीक्षा 
कयीषूरल नकवेसर । कंठसिरी दुलरी तिलरी के श्रीर हार एक 
जवसर ) सुभग मेल कनक र्गिया नग नगन जरितिकी 
चीकी । बाहुटाड कर कंकन वाजूवंद येते पर तौकी ॥ चचुदर- 
दिका पग नूपुर जेहरि बिलिया सब लेय । सदन श्नेग शोभा 
सव न्यारी कदत सूर ये देसैष ॥ ११२० ॥ 
प ष 
राग जयतश्री 
याहु मे कदु बाट तुम्दारो 1 श्रचरज श्राई सनष री माई 
मूपण देखि न सकते हमारो ॥ फटा दिटठाईदिए ते ्रापुन फी 
यश्छुमति फी नेद्‌ । घाट घसो तुम इदै जानि फरत ठगन कौ 
छद ॥ जितना पद्ठिरि श्रापु हम द्माई घर है याते दूना । सूर्‌ 
श्याम है बहुत लोमाने घन देख्यो चै सूने ॥ ११२१ ॥ 


ट 
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राग गौरी ॥ 
मंड कद्व श्रव सवै हमारो ! जव लीं दान नहीं इम पये 
तव क कैसे हात तिद्ारो ॥ श्रामूष की फन चलाव कंचन 
धट काहे न उधारो } मदनदरूत में वात सुनाई इनमे मसो 
महारस भारो ॥ एक श्रोर यह श्रग श्रमूपण सब एक प्रोर 
यद दान विचारे । सुनहु सर्‌ का वाट कर" इम दान देह 
पुनि जहां सिधारो ॥ ११२२ $ 2 
(4 
राग कल्याण 
श्याम भए रेसे रस नागर । दिन द्वः घाट सोकि युना का 
ुवतिन में घुम भए उजागर ॥ कोधे कामरि हाथ लकरुरिया 
माह चरावन जाते । ददी भावे को द्याक गावत ग्वाततन संध 
मिलि खाते ॥ अव तुम कर नवलासी लीने पीतांवर कटि 
सेहत । सूर श्याम श्रव नवल भए तुम नवल सारि मन 
मेदव ॥ ११२३ ॥ 
। क 
राग गौर 
, दान देवकी भगसे करिह । प्रचमद्दि यद जंजाल मिरु 
त्ता पादे तुम मदि निदरिरै। ।॥ कदत फद्दा निदरेसे दुम 
सदज फति हम वाव । श्रादिबुन्यादि सयै हम जानति काहेफा 
खतराव ॥ रिस करि करि मटुक सिर धरि धरि गदि वता 
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संच भ्वालिनि } सूर श्याम श्रेचल गदि फरको जहौ का 
वंजारिनि ॥ ११२४ ॥ 
ष्ट 
शग कल्य 
अव तुमको मै जान न ददी । दान ले क्ैषडो कीडी करि 
वैर श्रपना तैर 1 गौस्स खाई बच्या सा डासो मटकी डरी 
पफरारि। दै दै गारिनारि भकभोरी चेलीके वेद तोरि॥ 
दसत सखा कर तारी दै दै बन मे रौकौ नारि। सुनत, 
लोग घर ते श्रावर्हिरी सकिरी नही सम्हारि ॥ घर के सोगनि 
का डरावत कंसदि रानि बुलाई ! सूर सवै युवतिन फं देखत 
पूजा करौ बनाई 1 ११२५ ॥ 
्् 
रोग भौरी 
जा तुमही दौ सवके राजा । तो वैठो सिहासन चिकी 
चमर छ सिर भ्राजा ॥ मोर सङ्कट युरली पीतांबर दाडि देह 
लटनर को साजा । वेनु विपान चंग क्यो पूरत घाजै नीवि 
बाजा ॥ यह ज सुरै हभहु सुख पावै सेग कर कद्ध काजा । 
सूर श्याम एेसी धाते" सुनि हमक श्रवति ताजा ॥११२६॥ 
। छ 
शग कल्याण 
छुम्दरारं चित रजधानी नीकी । मेरे दास दासनि के चेर- 
तिना लागति फीकी 1 एेसी कदि मद्धि फा सुनावति हमको 
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इद ्रगाध । कंस मारि सिर छघ्र परार फदा तुच्छ यद साध ॥ 
तयी लीं यह संग तिदहारो जय लगि जीवत फंस । सूर श्याम 
को मुख यदह सुनि तव मन मन कीन्हों संस ॥ ११२० ॥ 

छ 

राग जयतधी 
भलो करी हरि माखन खाया । इ मानि ल्ीनी शपते 

गिर उवरो से टरकायो ॥ राखो रदी दुराइ कमेरीसेो प्रगट 
देवाय ! यदे लीजै कु श्रीर मेगा दान सुनतरिप पाये ॥ 
दान दिये वितु जान न वेदौ क्वर्मे दान द्ुटायो । सूर श्याम 
हठ परे हमारे कदो न कदा लदयो ॥ ११२८ ॥ 

छ ह 

राग धनाधी 9 
सैश्ि दान इनन को तुसा । मत गयंद दंस हमसों ई 

का दुरावति लुभसे। ॥ केदरि कनक फलश श्रत को कँसे 
इरावति । विदरुम हेम बखर के किलुका नाद्िन मदि सुनाबति॥ 
खग कपोत कोकिला कीर सजन शक खग जानति ॥ मथि 
कंचन फे चित्र जरे ह एते पर निं मानति ॥ सायक चापुस्य 
चनिजति है किये सवै तुम जाह ।' चंदन चमरसुगंध जीँ तट 
कैसे हीत निवाहू ॥ यह चनिजति घृपमाुसुता ठम ध्य 
सें वैर वदाबति । सुन सूर एते पर कवि द हम धौ करा 
सदावति ॥ ११२६ ॥ नः 

र ,, 
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राग योर । 


यह सुनि चक्रत भई जजवाला । तरुणो सघ श्रापुस मेँ 
चमति का कदत भोपाला ।) करौं तुरग करदा मज करि कदां 
हंस सरोवर सुनिए । कंचन कलश गाये कव देम देखे यै 
यह्‌ गुनिये ) कोकिल कीर कपोत वनन मेँ खग सजन छकर्सग। 
तिनको दान लेत दै दमस देखर्हँ इनको -रंग ॥ चंदन चौर 
सुगेष चतावत कदां हमारे पास । सूरदास जा पसे दानौं देखि 
षु चर्हु पास ॥। ११३० ॥ 
8 
राग गुनकरी 
भूलि रदे तुम कहां कन्द । तिनको नाऽ केत हम ध्रामे 
जा सपने कहँ द्टि न माई ॥ हैवर भैवर सि दंसवर खग 
मृग कहँ हं दम लौन्दे । सायक धुप चक्र सुनि बरव चमर 
न देखे चीन्दं ॥ चंदन श्चोर सुर्गव कहत है कंचन कलश वता- 
बहु ! सूर श्याम ये सव जे द ह तवं दान तुम पावहु ॥११३१॥ 
५. 
राग गजरी 

इतने सवै सुन्दरे पास । मिरखि न देख अग शग अथर 
चतुराई के गस ॥। घुरत दी निरुकारि डारहु करति कदत रवेर । 
सुम कदे कषु दमं बो चरि जाद सवेर । कनक सुम पर- 
सच्च देह सजे नवसत श्रग । सूर तुमसे रूप जोवन धरयो 

कदि संग ॥ ११२३२ ५ 
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राय विन्टावल् ` ४ 
प्रद करौ सव तुमद्ि वत्वे । चिङ्कर चमर चघट दै 
वस्वर भुवमारग देखा" ।। वाण कटाच्च नयन सजन मृग नासा 
शुक उपमांड । तेश्िलेचुकर रधर विद्रुम छवि दशने चञ्र कन- 
ठंड ॥। ग्रीव कवत कोकिला बाणी कुच घट कनक सुभार 1 
जोबन मद रस श्रत मरे है रूप रंग भलकाड ॥ ओग सुर्ग॑ष 
चसन पाटेवर गनि गनि तुमह सुनाड । कटि फेरि गय॑द्‌ गति 
शोभा हंस सदिव यकत ॥ फेरि किये कैसे निबहति रै धरदटि 
गण्‌ कहा पादे । सुनहु सूर यह वनिन तुम्हारे फिर ' फिर 
सुमि मनाई ॥ ११३३ ॥ 
[1 1 
रए नट 
भगितव एेसे दान कन्हादं । श्रव समुभ्ो हेम बाच तुन्दास 
भ्रगट भदे कधौ वराई ॥ यदि लालच अवार भरत दै 
हार वरि चेली भटकाई ! च्रपनी ओर देखि यी लीजै त प 
किय वरिश्राई 1 सखा लिये तुम परत पुनि पनि यन भीतर 
सव नारि पराई । सूर श्याम सी न बूमियै इनि वातनि 
मर्यादा जाद ।, १९१३४ ॥ 
५. 
शगनट 
दम पर रिस करति जजनारि । वात सूघ ठम धवात्व द्रु 
च्ठत कारि 1 कयहुः मर्यादा घाति कव ददै गारि । प्राव 


^ 
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भगरो पसाये दान देहु निवारि ॥ बड़ घर फी हू वेदी करति व्रथा 
वारि । सूर अपनो अश पावै जाहि धर भखमारि ॥११३५॥ 
& र 
राग सास्य 9 
तुमदि उलदि इम पर सतराने। जो कचु हमा कदन 
वूभिए सो तुम कदि श्रा श्रतुराने ॥ यह चतुराई कहा पठ 
हरि थेरे दिन अरति भये सथाने । तुमके लाज हाते क्य हमको 
बात पर जा करहु मदराने ॥ एसो दान श्रौर यै मागिह्ुज हम 
सें करौः डविद्धाने ! सूरदास प्रभु जान देहु श्रव बहुरि कदौगे 
काकि बिहाने । ११३६ ॥ 
र 
राग सारंग 
श्यामि बोलि लियो दिग प्यारी । एेसी वात प्रगट कर 
कद्दिये सखनि मभ कत लाजन मारी ।॥ एक रसेहि उपहासः 
करत सथ तापर तुम यदह घात पसारी । जति पाति क्रल्लोग 
रसिर्हिगे प्रगट जानि है शयाम भतारी ॥ लाजन मारत ही कतं 
देमको दा हा करति जाति वलिदहारी । सूर श्याम सर्वज्ञ कषा- 
वेत मात पिता सें धावत गारी ॥ ११३७ ॥ 
५. 
साग सरग 
जवि ग्वारि यहं वात सुनाई) सखा सवनि तवहं 
लखि लीन्दीं सदा श्याम की प्रकृति सुभाईं ॥ सुन प्यारि इकः 


१५२ संविप्र सुरसाम्‌ 


चावे सुनार्बा ज ठम्हर मन श्व! ठम छरति अगःद्मन्की 
शोभा देखत दरि सुख पव ॥ तुम भाग नवल नायर वै , 
दोऊ मिति करौ विष्ार । सुर श्याम श्यामा चुम एक कहा 
रसि है संसार ॥ ११३८ ॥ 
॥. 
सागनेर 
नदसुबन यदद वात कदपवत । श्रापुन वम दान क्षेत ई 
चापर जेर से! सधन सिखावत ॥| वै द्दिन भूलि गए हरि 
तमकः चयी माखन खाते । खीकते दौ भरि नयन केव षै डर- 
उशत भजि जावे । यश्युमति जव ऊखल्न से बोधति हमद छरति 
जाई ! सूर्‌ श्याम अरव चड़ भये हौ जेषनदान सुदाई ॥११२८६॥ 
.% 
राग रोऽ 
ततस्काई फी वात चलावति ! कीसी भं कहा दम जानै 
सरक सुधि तद्दि श्रावति ॥ कव माखन चरौ करि खायी 
कव वां घौ सया । भष चुरे को मात पिना तन दरवद दिन 
सयः ॥ अपनी वात खवरि करि देखहु न्दा यञ्युन के तीर । 
सूर श्याम तव कहते सवनि के कदम चदटाप्‌ चोर ॥ ११४० 
ज (1 ४ 
रास गूजरी ^ 
, सथ रहो जलम वयास ! कार वार दा हा करि धकम्‌ 
चट लिये कारो ।॥ आई सिकसि वसन विषु वनो व्ल की 
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मदुददारी ¡ कैसे हास भण तत्र सबके सो ठम सुरति विसारी ॥ 
इमदि कति दधि दूध चुरायं श्रु बधे महतारी । सूर श्याम 
के भेद बवन सुनि दसि सकु त्रजनारी ॥ ११४१ ॥ 
(1 
राग गूजरी 
कदा मए भ्रति दीठ कन्दा । एसी वात कदत सक्रुचत नदि 
कष धौ श्रषनौ लाज गवाई ॥ जाहु चले छौगनि के अरणि भूटी 
वानी कहत सुनाई । तुम रसि कदत ग्वाल सुनिके सब घर धर 
वौ जाई ॥ यद्व देहे दसददि वरस फे वात कतं दौ वनै 
वनाद! सूर श्याम यशुमति को आगे इहै बातत सथ कैर 
जाई ॥ १९४२} 
(1 
रागहमीर त 
टी बावे कहा भँ जानी । जो हमको जैसेदि भतैरी 
ताको 8पेदि मानौ । दुम पति किया मोहिको मन ईय 
प्रन्तर्यामी ) योगीको योगी दह दस्यौ कामी को ह कामी ॥ 
दमफो श्वम शठे करि जानति तौ काद तप॒ कीन्हें । सुनहु 
सूर भ्रव निद्र मई कत दान्‌ जाव नकि दौन्दें ॥ ११४३ ॥ 
र 
राग गौरी 
दान सुनत रिप दोद्‌ कन्दाईं !. अरर कौ सेः सव सहि 
तै जो कदु भली बुराई ॥ महतारी तुम्हरी छे वै रुण रदने 


१७५ संचिप्न सूरसागर' 
देत रिसाई । तुम नीक ठंग सखे घन में रोफव नारि पराई ॥ 
श्राव न जाव न पावत कोऊ तुम भग मे घटवाई | सुर श्याम 
हमको विरमावत खीफत दिनी माई । ११४४ ॥ 
1 
राग गौरी ^ 
का फो तुम तेः $गावति । दान देहु घर जाहु ्षेचि 
दधि तुमी फो यद्च भावति ॥ प्राति करौ मसे तुम फार न 
बनिञ करतत घ्रजार्दे । श्रावहु जाद सयै यदि मारग , लेत 
द्रमारो नाई ॥ लेखो करौ तुमि अपने मन जाई देहे सेद लेहं । 
सूर सुभाइ चलदहगी जव तुम पुनि यैं ओ कह कै ।॥११४५॥ 
र 
राग कान्ह 
सुनह श्राइ दरि कं गुण माई 1 हम मई भनिजारिनि 
श्रापुन दानि भए छंबर क्दाईं ॥ कदा वनिन लै श्राई परौ हम 
ताको माँगते दन । कालिदहि फ टेंग पुनि श्राय ई नर्हिं जानव 
कटु शान । तुम गवारि एही मग श्मावति जानि वमि 
शख इनिके ! सूर श्याम सदर वहु नायक . सुखदायक 
सखवदन कं ॥ ११४६ ॥ ~ 
2 
राग टो 
काहे फो दम सों दरि लागत । वावहिः कच खोल स्व 
मादौ को जाय कदा मयत ॥, कदा स्वमाव परयो अवी ते इनि 
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वावन फट पावत! निपट मारे ख्याल परे हरि वन में 
नितहि सिवत ॥ पेड़ देहु बहुत अव कीर्नो सुनत हसषहिमे 
स्लोग। सूर हमि मारग, जिनि रोक धर वै लीजै 
ग्रोग ॥ ११४७1] 

(६ 

राग सही 
श्मचल्लो दै करौ सुम लेखो । मोको रसौ चुद्धि बतावते 

करकंकथ दर्पण ठी देखो )} श्नापुहि चतुरि श्रा ही सव कलु 
हमको. करति गवार । श्रौगरै लेत फिरो इनके धर ठट दै 
द्वार ॥ घाट द्वा्धि जैदही तवर सदो ज्वाव दपति का दहो । 
जा दिन ते यदि भारग श्रावत्तिता दिन ते भरि ले ॥ इनिकी 
बुद्धि दान हम पदिरो कादेन धर घर सदी । स्रूर श्याम 
तव कहत सखिन सें जान कौन विधि पैहौ ॥ १४८ ॥ 

(1 

श्ण रोधी 
भली भ नरप मान्यो तुमह । लेस करे जाइ कंसहि पै 

चले सग तुम चमह ।' श्रव लों हम जानी ही घर ही पिरयो रई 
तुम दान } कालि क्यो हा दान लेन को नेदमदर कौ भ्रान ॥ 
ता तुम कंसल पञाए है श्यं अव जानी यद वात ( सुर्‌ श्या 
सुनि सुनि यह घानी मौह मरि सुसकात ॥ १ १४६ ॥ “$ 

0. 


^ 


१७६ सचिप् सुरसागर 
राग अ्रासावसे 
कहा हसत मारत दै! भौ 1 सोई कल्यो मनहि कदि श्राई 
महि सदं को सोहे ॥ रीर सौद तुमको सोधन कौ सौं माई 
यश्युमति की । सदि तुमहिं बलदाञः कौ है कह ब्त वा मन 
की) बार बार सुम हि सकोर्यो कदा श्रापु ईसि र । 
सूर श्याम हेम पर सुख पायो कौ सनं दी मन खीभे ॥११५०॥ 
६1 
सय रामकली 
हैसव सखन सें कर्व कन्हाई । मैया को वावा कौ दाञ- 
जीकौ संद दिवा ॥ कवि फः का हसि देस काद भद 
सकारो । यहं श्रचरज देखौ तुम इनिषतो कथ हम बदन 
मये ॥ देसी बातनि सरद दिवावति श्रधिक सौ मोदि भावत । 
सूर श्याम कदि श्रीदामा सें ठम काहे न सयुभ्रावत ॥११५१॥ 
1 
रग धनाश्री 
श्रीदामा गेपिन सञु्ावते । खत श्याम ष तुम कदा 
जान्यो फाहे सौद दिवावत ॥ तुम देसेः श्रायने संग मिलि म 
सहि सौह दिबायै" । तसनिन की यद ध्रकृति अनसी योरि धार 
चिस 1) नन्दे लोगनि सौद दिबावह् वै दानो प्रमु सके । 
सूर श्यामि का दान देहु री मोगिच ठे कव फे ॥ ११५२॥ ,. 
ड 
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राग सैतश्री 
हम जानति वै कंवर कन्दाई । प्रभ उम्र ख रा सुनी 
म सुम जानत प्रसुताई ? प्रयुता नहीं हति इनि वतेनि मही 
दही फे दान। वै ठाकुर तुम सेवक उनके जान्यो सबको 
ज्ञान ) दपि खायो मिन लर तोरगे षत माखन सउ लीजै । 
सूरदाखं प्रयु ग्रपने सदका घरि जान हम दीजै ॥११५२॥ 
् 
राग सैतक्नी 
त॒म पर जाहु दान को ददै । .जेदि वीरा द मोदिं पठायै 
से मोस कदा तै ॥ दम गद जाई यैठि सुख करिहौ दप 
गारी फो.चैहै। अ्रवदीं वोलि पठाव मोरी ता सन्मुख को 
रहै) जान करै ठुमको तुम जै विधिना कैसे सै! सूर 
मेष भ्रटक्यो दै दपवर तुम विल कन वड ॥ ११५४ ॥ 
(६1 
रागं जैतक्री 
खेप फो नख लेव वेदयो यख जेहि सुख निदा कालि कसी । 
प्ापुन ती राजनि के राजा श्राञ्जु कदा सुधि मनहि परी ॥ 
भेले श्याम एेसी ठुम कीनी कदा कंस को नँ लिये । अब 
म संद दिवाचवन लागी तर्द कस पर रोप किये | जाको 
निदि धंदियै सै पुनि बह ताको निदर। सूर सुनी षह बात 
कालि फी तव जानी इनि कंस रै ।! ११५५ ॥ 
ष्ठ 
श्ट 


१७८ संकिप्त सूरसागर 
राग ्ासावरी 
फा कति कलु जानि न पायो । . कव कंस पै हम 
फर जेारयो कव वाको हम माथ नवायो {1 कवं सौद करत 
देख्यो मर्धि लेव कव सुख ना । निपरहि ग्वारि गेवारि भई 
खम सपि दमारे ग ॥ कदा कंस कितने लायक को जाको 
मेहि देखावति । सुनहु सूर यदि यप फ हम इह वुम्दरे मन 
छावति 1 ११५६ ॥ 
क 
राग टे 
कीन चृपति जाके तुमह } ताको नार्धे सुनावह दमको 
यदद सुनिकौ श्मषि पावमै ॥ यह संसार भुवन चैदह भरि 
कंसदहि ते नरि दृजो। से नरप कदं रहत सुनि प्राथ छ 
तादी को पूजो ।॥ कँ नाई फेदि गांड घसत्त रै गही के ह 
रदिए } सूरदास प्र करै'वनेगी ठे हमदि निदरिए ॥११५७॥ 
# 
राग टेद़ी 
मसे सुनहु शपति फो नाद । तिद भुवन भरि मम्य द 
जाको नर मारी सव गाड ।॥ गण गंधव वेश्य वाहौ क श्रषर 
नदीं सरि वादि } उनकी अस्तुति करौ कदां लगि ओ सङ्कषय 
ही जहि {1 विनी के पठयेः मै धायेः दिये दान को वीर। 
सूर रूप ओवन घन सुनिकत देखव भये भ्रधीरा ॥ १ १४८ ॥ 
क 


। 
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राग भीरी 

परार जाति ढुम्हारे प की जैसे तुम तैसे वोडः ह । कदां 
रदे दुरिजाई श्राज्ं लौ एदं ठंग गुण के सऊ है ॥ यह श्नुमान 
क्यो मन मे हेम एकदि दिन जनमे देऊ ई ! चैर अपमारग 
बटपारयो इनि पटतर कै नदिं कोऊ है ]) श्याम बनी श्रव जरी 
नीकी घुनष् सखी मानत पीड ह! सुर श्याम जितने ओग 
काठत युवती जन सन के गेएठ है ॥ ११५. ॥ 

(. 
राव गौरो ५५ 1 

ठगति फिरति उगिनी तुम नारि । जई श्रावति सेई सई 
कह खारति जाति जनावति रै दै गारि १! फंसिहारिनि बटपारिनि 
दम मईै' श्नापुन मण सुधमा भारि । फंदाफांसि कमानवानसें 
काहू डारत देख्यो मारि ॥ जाके भन यैसैई बरत युखवानी . 
कदिदेत उघारि । सुनहु सूर प्रमु नीके जान्यो ब्रज युवती तुम 
सब धटपारि ॥ ११६० ॥ 

् 
रागसृष्टी 

छने गप को इहै सुनएयेः ! जजनप्यै यरपररिनि दई सव 
चुगली पु जाई लगाया । राजा वड़े धात यह सञुभो 
मको हम पर धस पठायो । फंसिद्ारिनि कसे तुव जानः हम 


१८० संचिप्र सूरसागर 
कर नादिं न प्रगट देखाये। ॥ त्रजयनिवा फंसिदहारी जो सव 
महवारी काद न गनायो । फंदा फलि धुप विष लाह, पुर 


~ 


श्याम नदिं दमं वताय ॥ ११६१ ॥ ध 
। र 


राग भैरव 
कदा कोसि ववावहु जो । श्रगनि धरे चाद जीं जो 
्रगट कै सव दीन्दैं ते ॥ ्रथमदि शीश मदिनी अति 
रेते वादि करत वसद । विपलाद्, दस्साधति ञे पुनि देह दसा 
पुनि विसरति ज्यों ॥ ता पा फदा गर डारति एदि भां 


करि भारवि । सनह सूर देसे ण बुम्दरे मोस का 
उचारतिषै ॥ ११६२ ॥ 
र 
राग भैरव 
काँ कंटि 


प्रगट करी यह वात कन्दाई । वान कमान कर 
आयः काके गर दम फसि लगाई ॥ काके सिर पष्ट 
दियो दम कद दमारे पास दिनादईै। मिलवत कदां क कवार 
हंसव कति रति गड ख्कुचाई ॥ वव मानै सव दम बता 
कद नहं जो नेद देदाई । सुर श्याम तव फलो घुनी 
एक करि दे बताई ॥ ११६३ ॥ 
~ 


दशम स्कन्ध पूरवाधं २८९१ 


राग रागिनी 
भसे कदा दुशावति नारि । नयनसैन दै चितदि चुरावि 
इ मेज दाना सिर डारि ॥ ओद धलुष श्रजन गुन बान कटा- 
तनि छरति मारि । सरिवन श्रवन फोंसि गर डारति की 
नही सकत निरवारि ॥ पीन उरोज सुख सैन चखाबवि इह विप- 
मोदक जात न कारि । घाल्ति द्री प्रेम की बानी सूरदास को 
सकै संभारि॥ ११६४ ॥ 


8 
रागरेड़ी 


अपम गुण श्ररनि सिर डारत । मेहन जेन संर य॑ज 
डाना सव तुम परर वारत ॥ तयु त्रिभंग श्रेग ्गमरोरनि भद 
वैक करि हेरत ! सुरसो अथर बजाई मधुर सुर तरनी खगवनः 
धेरत ॥ नटवर मेष पीतांषर काद्ध छैत्त भए तुम डा्तत । सूर्‌ 
श्याम राषरे ठग ए श्रवरनि कौ टेग योलत ॥ ११६५ ॥ 
। ( 
रागरेड़ी 
जानी थाव मैन धरि रदिए । शै जानि दम पर चदि 
श्राए जा भावै से किए 1 हम नदिं विग वुम्दारे मान्ये 
तुम जनि कदु मन साने । देखहु क दे जनि भहु चरि 
देखि डुदगाने 1 दैषल दैवि सवै ओदी फो उन पदयो रायो! 
सूर रूष जवन फो चुगली सैननि जाई सुनयो 1 ११६६ ॥ 
ष्क 


श्र 
५.“ ` ` रागं 

“तन रिस करिक्ष पदि 
मारग दैखत्त जाह सुंनायो ॥ 
मलन अरायो । भ्रपमे कर 
गायो ॥ जैल्यो है सिषासन 
श्राक्ञाकारी शव तिनके 













दावल 

नाया 1 नाचन द्रु सुमरि इदि 
सव सद्दलन त सुनि वान नापन 
रा मादि दन्दो वुरन मेदि पदिः 
द्वं चतुराई उपजाय । मगवरेय 
` लगाया ॥ तिनके! नाम दरम 
र । मूर श्यामसुख वाव सुनवयद 


* छेपतिवर युनहं बात सुख पा१२० ॥ 
यवतिन तनु बिसरायो ॥ १६१ £ 


1 मुह 

४ ६ । यत्त वानी सुनि नदसुदन ग 
„ अज युक्दी सुग गने भूं दो हम कष रति हदा 
मन व्याकुल वन सुभि 6 
शवविने के यद सोच परयो भ: नय्नी श्रनेगरर गलचिर्य 
हपहि भानि परया!) ठ श्रव जरनु नुम्दरार्‌ द्रदय 1 
जेषनहि दियो । सूर 11 

अद ध्यान कियो ॥ ११६८ 


लागी काम सपति न्नी सटी जा 


१ नदना 


सीराः 





पनराया ' यदे धरन 





1 जोतनर्त्य गानु 


पम य नि (ति 


दशम स्कन्य पूर्वां , १८३ 


एहि भांति ॥ श्रत रस श्रा मघुरचक मनहिं करत नुमाने । 
सूर श्याम शोमा फी सीवा के पटतर को ग्रान ॥ ११६९८ ॥ 
(६. 
राग जयतश्री 

शरेतयांमी जानिल्लई । भन मे मिले सवनि सुख दन्दो तव 
ततु को कलु सुरति भरं ॥ तव जान्यो बन मे हम ठरो तु 
निर्य मन सङुचि गर्द । कटति परसपर श्रापुस मे सव कहाँ 
रहीं हम काहि रई ॥ श्याम विनः ये चरिव कर ष्ठे यद्‌ कहि 
कै ततु सीप दई सूरदास प्रभु श्रतर्यामौी गुप्दि जोवनक्ान 
सर ॥ ११७० ॥ 


८. 
राग रामकली 
यदह फदि उठे न॑क्कुमार ¡ फा ठगीसी रही वाला परयो 
कीन विचार॥ दानकोा कलु कियो लेसे रदी जहां वहां 
सोचि । प्रगट करि मको घुनावहु मेटि जोरेः देवि ॥ बहुरि 
यद्धि मग जाहु वहु राति समि सकार दूर रेस फन 
जी पुनि ठुमदि राकनदार ॥ ११७१ ॥ । 
छ 
राग गूजरी 6 
दमि शरीर सो रेकी कौन । राकमदारो नेदमहर सुव कान्द 
साम जाके है कीन ) जाके घल है काम शरूपति फो ठगमव पिरव 


त्ष संक्षिप्त सूरसागर 


युवविन फो जन । ठोना डारि देव सिर ऊपरं श्रापु रहत द्रौ 
ह मौन ॥ सुनहु श्याम देसी न वृरिए वानि परी ठुमके यद 
कौन । सूरदास प्रु छपा करट श्रव कैसेहु जाहि ्रापने 
मीन ॥ ११७२ ॥ 
फ 
राग सूही 
दान मानि घर फो संव जाह । लेखे मै कद कर जानत 
हा तुम सुभे सव हात निवा ॥ पिल देह निवारि भ्राज 
सथ पुनि दीजै जव जानौ कालि । रव सँ कहत भली दी मसे 
जो तुम मोको मानौ ग्बालि ॥ वृन्दावन लुम प्राव उरपति मै 
दै इमको पर्हवाई । सुनहु सूर त्रिभुवन वस जाके से प्रषु 
युवतिन फे वस श्रा& ।॥ ११७३ ॥ 
छ 
राग सही 
फो जानै हरि चरित बुम्दारे। जवर्हरदान नदीं ठम 
पायौ मन इरि लिये हमारे ॥ लेखो करि लीजै मनमोहन दृष 
दद्मो फटयु साह । सदमाखन वुम्दरेदि यु लायक लीजै दान 
उगाह ॥ लुम सहै माखन दधि म्न हम सव देखि देखि 
सुख पातै" । सूर श्याम तुम श्रव दधि दानी कदि कदि प्रण 
सुनावै" ।। ११७४ ॥ 
0 ५ 


दशम स्कन्ध पू्ा्ध १८५ 
राग गुंड 
कान्द मलन खाद हम सव देदै' ! सय दधि दृष स्याद 
वटि अहिं हम खाल लुम सफल करि जन्म क्तेसै' ॥ सखा 
सथ बोलि वैठारि दरि मंडली वन्दिं कं पात दोना लगाये ५ 
हैत दधि परुसि व्रजनारि जेबत कान्द ग्वाल्न संग वैठि श्रति 
रुचि वदाय ॥ धन्य दधि धन्य माखन धन्य मापिका धन्य राधा 
चश्य षै युरारी) सर प्रभु कं चरित दैखि सुर्गन थकित कष्य 
संग सुख करति घोषनारी । ११५५ ॥ 
र 
राग जैत्री 
माखन दि इरि खात ग्वा संग । पावनि के दोना सवके 
कर लेत पतोखनि मुख मेलत रग ॥ मडुकिन ते सै द परसि 
ह देप भरी प्रजनारि ! यह सुख तिद सुवन कहँ नाहीं दधि 
जेँवतत वनवारि ५ गोपी धन्य कति श्रापुन फो धन्य दृ दधि 
माखन । जाको फान्ठ लेत सुख मेलत किये सवनि संभाषन्‌ ॥ 
जा हम साध करति भ्नपने मनसे सुख पायो नीफे ! सूर 
श्यास पर वन सन वारति श्रासंद जी सवी के ॥ ११७६ ॥ 
त 8 
राग देवगेधार 
गोपिका अति श्रानदभरो ) माखन दधि हरि खात प्रेम सें 
निरखसि नारि खरी ॥ कर हौ सै सुख प्रस फरावव उपमां घटी 


८ 


१८६ सेचिप्न सूरसागर 


सुभाइ । मानहु कंज मिलत शरि को लिये सुधा करौ कर- 
पराद्‌ | जा कारण शिव ध्यान लगाव शेप सद्दससुख गाबव । 
से सूर्‌ प्रगट बजभीवर राधा मनहि चुरावेत ॥ ११७७॥ 
क 
राग रामकली 

राधा सों माखन दरि मँगत ¡ श्रौरनि की भटुकी फो 
खायो ुर्दरो कैसा लागत ॥ क्ते भाई वरृपभावुसुता हंसि सद- 
लोनी दै मेरे । त दीन्हों पने कर हरिसुख खात श्रत्प हसि 
देयो ॥ सबद्धिन ते मीठो दधि दहै यह मधुरे कल्यो सुनाई । सूर- 
दास प्रभु सुख उपजायो ्रजललना सन माई ॥ ११७८ ॥ 


क 
रामं रामफली , 
मेरे दधि को हरि स्वाद्‌ न पायो । जानत इन गानृरिनि फो 

से लयो छिङ्ाद मिलि ग्वालनि खायो ॥ यैरी पेठ दुदाई 
द्यामि पय मधुर श्मांच में श्रबटि सिरायो । नई दोदनी पोच 
पारी धरि निर्धूम खीरनि पर तायो ॥ ता में मिलि मिश्निव 
मिश्रौ छरि दै कपूर पुट जावन नायो । सुभग ठकनियां दापि 
बोधि पट जवन राखि सै समदाय ॥ ह बुम कारय ५. 
यरद मास्य भें न कटं दस्शायो । सूरदास प्रयु रसिक-शिरोमयि 
किये कान्ह ग्बाक्लिनि मन भाये ॥ ११७९ ॥. 

५ 


दशम स्कन्ध पर्वर्धः १८७ 
दमनट 
गोपिन हेतु माखन खाद । प्रेम के बस नेदनेदन नेक नदीं 
प्रघात ॥ सवै मडुकी मरी वैसेदि प्रेम न्दी सिरा । भाव 
हृदये जान मदन खात माखन जात ॥ एकनि कर दधि दुध 
ल्ली ए्कनि कर दधि जात । सूर श्रसु को निरखि गोपी मन 
मनदि सिहात ॥ ११८० ॥ 
् 
राग विहागरो 
गोपौ फति धन्य दमे मारि । धन्य दूध धनि दधि धनि 
माषन हम परुसति जेवत गिरिधारि ॥ धन्य धोप धनि निशि 
धनि वह धनि धनि गेक्कल प्रगट वनवारि ! धन्य सुकृते 
पालिलो धन्य धनि धन्य संद यश्युमति महतारि ॥ धनि धनि 
ग्वाल धन्य वृंदावन धन्य भूमि यदह रति सुखकारि । धन्य दान 
धनि कान्ह नैया धन्य सूर्‌ कण टम चन डारि ॥ ११८१ ॥ 
ठ 
दायनट 
गण गेधवं देखि सिदात । धन्य नजललनानि कर सै घा 
माखन खाव ॥ नदीं रेख न रूप नदिं तु चरन नदिं धनुद्धारि ! 
मारु पितु दडः न जाके रव मस्तन जारि ॥ श्रापु करका 
श्रा हरता द्मापु त्रिभुबननाय ! ्रापदी सव धर के -व्यापौ 
निगम मावत भाय 1 शग प्रति प्रति रोम जाके कोटिकोारि 


श्प संक्िप्न सूरसागर 


ब्र्ठड । कौट नक्ष पर्यन्त जल थल इनि सै यह मंड ॥ चिश्व 
विवंभरन पई ग्वालसंग भिलास । सोई प्रयु द्धि दान माँगच 
धन्य सरूरजदास ॥ ११८२ ॥ 
(-: 
शग राग्रकली 


कैसद्धेतु हरि अन्म जियो ¡ पापि पाप धरा ईं मारौ 
तव हम सवनि पुकार कियो ॥ शोपशैन जँ रमा संग भित्ति 
वदां श्रकार भई यह धानी । श्रसुर मारि भुबभार उतार 
गोकल प्रगर्टौ प्रानी ॥ गर्भं देवकी के तनु धरिशं यश्मचिषो 
पय पीं । पूरब तप बहु कियो कष्ट फरि इनि फ बहुत नी 
ही ॥ यद वानी कहि सूर सुरम को श्रव कष्यावतार । कष 
सधनि नरज जन्म लेह संग दमरे करहु विहार ॥ ११८३ ॥ 
(६. 
राग मैरी 
जह्य जिनिदहि यद श्रायसु दीन्हों । तिन तिन संग अन्द 
लियो रज मे सखी सखा करि परगट कीन्हो ।॥ गेपी स्वालि 
कान्ह दाइ नाहीं एकह नैक न न्यारे । जद जहाँ श्रवतारं 
धरत हरि ये नदिं मेक विसारं । एक देह विहार करि यासे 
भोषी ग्वाज्ञ रारि । यदे सुख देखि सूर के प्रयु को यक्ति 
ममर संग नारि ॥ ११८४ ॥ 
। छ 


दशस स्कन्ध पू्वाधे श्य 
राग ओरी 
श्रमरनारि श्रस्तुति करौ भारी ¡ एक निमिप नजवासिन 
को सुख नहिं तिह भुवन विचारी ॥ धन्य कान्द नदवरे वपु 
का धन्य गोपिका नारी । एक एक ते गुण रूप \उजागरि 
श्याम भावती प्यारी )} परुसति ग्वारि ग्वाल सव जत मध्य 
कृष्ण सुखकारी । सूर श्याम दधि दानी कहि कहि अर्नेद 
घोपङ्कमारी । ११८५ ॥ 
् 
राग टोड़ी 
सुनद्धं सखी मेहन कहा कीन्हो । एक एक से कति 
बात यह दान लियो की मने इरि लीन्ठौ ॥ यह तै नाहि वदो 
दम उनसे वमद धै यद वात । चछ्ृत भई' विचार करतु यद 
चिसरि गई सुधि गात ॥ इमचि जाति तवहं सव सकुचति बहुरि 
मगन ह जावि । सूर श्याम सें कहीं कहा यद कत न नव 
लजाति ॥ ११९० ॥ 


५ 


राग धनाघ्री 


श्याम सुन एक वात हमारी ! दोढो बहूव कियो हम तुम 
ससे षकसो हरि चूक हमारी ॥ युख जा की कटुक सब 
वानो हदय हमारे नादी 1 हंसि हंसि फदपि खिभावति तुमको 


१४८ संप्र सूरसागर ` - 
श्रि आरनेद मन माहीं ॥ दधि माखन को दान श्रौीर जै 
जाने सै कुम्हारो । छूर श्याम ठुमके सव दी आव्य 
देमाये ॥ ११.९१ ॥ 

५. 


राव धनाश्री 
नदज्कुमार कहा यह कीन्हो । वृति सुमह करै रैं 
हमसे दल जियः कतो मन हरि लीनौ ।। कचु हराव नही हम 
ख्यो निकट हारे श्रई ) एते पर पुमही रव जानौ करनी 
मी बुरई # सेए जसं शवर नहि रा्ैः सै श्ये! अतर रास ! ` 
सूर श्याम तुम श्रेतर्यामी वेद उपनिषद भाप ॥ ११६२ ॥ 
& 
राग रोड़ी 
सुनेद्ठ बातत युवी दक मेरौ । तुमे दरि होक नर्द कर्त 
चुम रसै मेरि घरी ॥ ठम कार वैकठ तजत दौ जनम लेत 
व्रज श्रा । वृंदावन राथा संग गोपी यद्‌ निं विसयो जाई ॥ 
सुम श्रतर श्रेतर शा भाषति एक प्राय दवै देह ! क्यो राधा 
श्रज चते विक्नागयो सुनिरि पुरातन नैह ।। श्रव धरः जाहु दन 
पयो लैस कियो न जाह । सूर श्याम दसि दसि युवेतिन 
सै रेस कद्व बनाई ।॥ ११८३ ॥ 
, छ 


देशम स्कन्ध पूवं १६१ 
राग र्ट = 
धर तलु मनद चिना नंदि जाठ। श्मपुरदेसि देसि कदत 
हय जू चलुरई षी बात ।। वनद पर है मनद राजा ज्‌ र 
सोद रोह । फी घर हम जार्धि कैसे मन धरयो तुम गो ॥ 
जयन श्रवन विचार सुधि बुधि सदे मनि छभाइ । जाहि , 
श्रबही वनि टौ घर परत नादिन पाइ ॥ प्रीति करि दुविधा 
करी कत तुमि जानी नाय । सूर फे प्रमु दीजिए मन जद 
घर रौ साथ ॥ ११.६४ ॥ 
५. 
राग कान्दरी 
मन भीतर है वास दमारो } मको तैकरि घुमहि खपयो 
कषा कदति यद देष तुम्दारो ॥ ध्रजर्हुँ कै रै दम ग्रनदहि 
ठस श्रपनो मन कद् 1 रव पितानी रौकलाज डर हमर 
छादि वै" देहु ॥ घटती दई जादि ते धमनी ताकत कीजै त्याग | 
खे किया वाश्च मनभीतर व सुभे भद जाग ॥ मन दीन्हो 
मोषो तव लीन्हा मन लहो मँ जाउ! सूर श्याप एेसी जनि 
करिए हम यद कटी सुभाउ ॥ ११८६५ ॥ ४ 
॥ 
राग कन्दरो 
वुमदि विना मन धृक श्र धृक घर । लुमदि चिना धृक 
धक माता पितु धृक ध्रक ुलकानि लाजढर ॥ धक सुते पतति 
धृक जीवने जग फो धृक तुम बिन संसार । धृक से दिवस 


॥ 


१६२ संक्षिप्त सुरसागर 

पदर घटिका पक्त धृक धृक यह फ नेदेकमार ॥ पक पृक 
श्र कथा विदु हरि के धृक सोयन विनरूम । सूरदास प्रमु 
तुभ बिल घर यैवन भीतर फ कूप ॥ ११.६६ ॥ 


(1 
( इसकं याद सूरा ने श्रपनी सीति फे श्सुपरार फिर यही.विपय 


गाया) ) 
< श्रन्तञे भपिर्या ष्ण फो दोदरुर घट की चरर चटी ।) 


राग धनाश्री \५/ 
मन दरि सों चनु घरि चलापि । ज्यो गजमनत्त जाल 
ओ्कशकर धुर गुरुजन सुभि अवति ॥ दरिरसरूप इहै मद 
श्रावत डरडारयो जु मदावव । गेह नेद वंधन पग तेर चो परम 
सरोवर धावते ॥ रोमावली सड भिविङ्कय मनै कुंभख्यल 
दवि पावत । सूर्‌ श्याम केदरि सुनिकं जयन गज दपे नवाः 
येत । १२७१ ॥ 
र 
राग धनाश्री 
युबदी गई" धर सैक न भावत्त । मात पिता शुरंजनं पूव 
कलय शरीरं शरीर वताचद ॥ यारी देवि सुनति नहिं नेकह श्रवन्‌ 
२ यद यावृ.रप्वाकृष्णदास के सेस्कद्ण में पदों के नम्बर मे पदी 
गढ़यद्‌ टै । सतपव सचि सूरस््गर के नम्बर म ककं मेद करनी 
पद्य है1 





दशम स्कन्ध पूर्वाधं ९९३ 


शब्दे रि पूरे । नैननदि देखव काष्र को जे फट देहि भूरे ॥ 
अचन कषति दरिही के गुन फा तदी चरण चलाव । सूर श्याम 
बिन शरीर न भवै कोड जिवनो समुमावै । १२७२ ॥ 
५. 
राग चरर 
सक सुच कुलकानि तजी । जैसे सदी तिघु का धरै 
परसै श्याम भजी ॥ मात पिता वहु त्रास दिखायो नेक न डरी 
सजी 1 दारि पनि वैरे नदि लागि चहुडै युद सऊ ++ माद 
नष लौकमर्यादा हरि के रंग मजी । सूर श्याम को मिलि चने 
हरदी र्यो रंग रजी* ॥ १२७३ ॥ 
1 
रागसोरढ 
बार बार जननी सयुभ्रावति । का फो तुम जरं तरद दलति 
हमको अति्ठिः लजावति ॥ श्रपने कुल.की खवरि करी धौं 
सक्कुच नहीं जिय रावि । दपि बेचहु धर सूपे भ्रावहु काहे 
भोर लगावति ॥ यह सुनि कै मन हप बढ़ाये तव इक बुद्धि 
चनायति ¦ सुनि मैया दधि माट ढरायो तेद डर वात न श्रावति॥ 
जान देदि किवने दपि डादयो देसे ठव न सुनावति । सुनहु 
सूर यदि षा रानी माता उर कै लावति ॥ १२७४ ॥ 
(1 
४ विदारी ने सतस मे द्र विषय के नेक दषे कहे ह । 
१५ 





शष्ट संचिप्र सूरसागर 


राग सरग 
नेक नदीं घर में मन ज्लागत । पिता मात शुरुजन पसरोधव 
नीके वचन वाणसम लागत ॥ तिनको धृग धृग कति मनहिं 
मन इनको वनै भलेही त्यागत । श्यामचियुल नर नारि एथ 
सव कैसे मन इनि सें श्ररागत ॥ इनको वदन प्रात दरम जिनि 
भार धार विधि सों यह मागत । यह तलु सूर श्यामको श्रष्व 
नेक टरत नदिं सोत्र जागत ॥ १२७५ ॥ 
(६1 
राग धनाध्री 
पल्लक शरोर नहिं होत कन्हाई । घर गुरुजन बहुत विपि 
न्रासत लाज करावत लाज न श्माई ) नयन जहो दरशन 
श्रटके श्रवण यके सुमि बचन सहाई । रसना शरीर नर्ही क 
भाषत श्याम श्याम रट इहै लगाई ॥ विठ चंचल संगहि सा 
डालत लोकलान मर्याद मिटाई । मन दरि लिये सूर परु वह 
तद्र वपुरे कौ कदा वसाईं ॥ १२७६ ॥ 
क 
राग विराव 
चली भावही नोपिकरा मटुकिन लै गोरस । नयन यर 
अन चित युधि ये नदिं काह के वस ॥ चनु लीन्दं डाल ॥ 
रसना श्चटक्यो जस 1 गरस नाम न श्रावई फो ष 
स्स ॥ जवि प्रयो याख्यालम शरस गवे दशादस 1 यम ञा 


दशाम स्कन्ध पूर्वाध १९५ 


खग षद ज्यों भिय छवि लटकनि लस ॥ दौड देहु राव 
नरि कीन्हो प्राचै तस। सूर श्णाम प्रसु सह की मेपरनि 
फोसी गस ।॥ १२७५ ॥ 


क 
राय कान्ति 
दभि वेच बज गक्िन पिर । गरस लेन वोलावव फ्षीञ 
ताकी सुधि नेकहु न करै' ॥ उनकी बात सुनत नदिं श्रवथनि 
कदेति फा थे घर न जरै" । दूध द्यो द्यो लेत न फा प्रावि 
ते सिर लिये रर" ! बेलि उटति पुनि लद गोपालद्ि घर धर 
लेक ल्षाज निदरै । सुर श्याम फो रूप महारस जाफे घल 
काद्र ग छर" ॥ १२५८ ॥ 
(, 
राग कान्ते 
गोरस को निजं नाम भुल्लाय । लैहु लेह कोडः गोपाल 
गलिन गलिन यह शोर लगायेा ॥ कोऊ करै श्याम कृष्य कद 
छोङ श्राञ्चु दरश मादो हम पायो । जाके सुधि पनकषी कचु 
द्मावति लहु दही फदि तिनदि सुनायो ॥ एक कहि उठत दन 
भगत हरि क्र भ की ुमहि चलाय । सुनहु सूर वर्णी 
जाबन मदे तापर श्याम महारस पाय ९ १२७८ ॥। 


५ 


१८६६ संवि सुरथागर 


राग कान्हसे 
ग्वालिन किरति वेहालदिसे । दधि मटकी भिर लीन्द 
डललति रसना रटति गोयालदिसें ॥ गेह मेह सुधि दैद विरि 
जीव पर्य हरिष्यालहिसें । श्या घाम निज वास स्यो 
रचि रद्िव भई जंजाल्लदिसें ॥ छलक तक उफमि ग आपव 
सदधि जानति ठेदि कालियो । सूरदास चित्त डोर नदीं क 
अन साभ्ये मदलालदिसें ॥ १२८० ॥ 
ॐ 
रेगि मटर 
कोऊ माई सैर री गोपालहि । दयि को नाम श्याम दुदर 
रस बिसरि ग त्रजवालदि ॥ भट्धुकी शीश फिरति व्रज कीथिन 
यैलस वचन रसादि । फन तुक च्रं दिश विववति वि 
तताग्यो नैदलालहि ॥ हसति रिखाति बेग्लाबति बरजवि देष 
उक्तटी चादि ! सूर श्याम वितु शरीर न भावै या विरहि 
वेदण्डदि ॥ १२८१ ॥ 
छ 
र्ण सड सरार 
ग्वासिनि प्ग्यो पुरन नेह । दधिमाजन सिर षर षौ 
कद्टवि गुपालदि लेह ।॥ षन वीयिन निजपुर गलो जर्ही वह 
दरिनाड । सथाद सम्भव नही सिख दै बियक्यो गं ४ ठ 
सुवै कार भ्रव काके सुरि सकोच । दन निडर डर श्र 
दा उत्तम ठो पव प्रेम पिये थर वानी वक्षकव तत १ 


दशम स्कन्ध पूरवाधं शय 


संभार । पग छगमग जित तित धरति सुककलित रकल लिलार ॥ 
अंदिर में दीपक दिये बाहेर लखे न कड्‌ । तिन प्रेम परगट 
भष शुप्र कीन वै हाई ॥ क्षव्या तरल तरङ्खिनी गुरुजन गै री 
धार । दु छूल सरम भिसी तिहि रत न त्ागी वार्‌ ॥ विधि- 
भाजन श्रद्ध र्यौ शभा सिधु षार । उलटि मगन वामे मई 
तव कैन निकाखनिहार 1 जैसे सरिवा सिधु मे मिलो जु 
कूल विदारि } नाम भिय्यो सलितै भई तव कौन निबेरै वारि ॥ ` 
चित्त श्राकर्ष्यो नैदसुत सरली मधुर बजाई । जिहि क्ज्जा 
जग लल्िये सा लजना गई लजाई ॥ प्रेम मगन ग्वालनि भई 
सूर.सुपरभु के संग । नैन वैन खल नासिका ज्यो फेचुलि तञ 
भुजङ्ग ॥१२८२॥ 
, 
रए धनाश्री 

माई री गोविंदा सेंश्रीति करत तवी काहेन इट की री। 
यद तौ व वात पलि गई वदं घोज वेट की री ॥ घर घर नित 
इदै घेर धानी धटघट की) मँ तो यद सवै सही लौकलाज 
पटकी ॥ मद के हस्ती समान फिरति प्रेम लटकी । खेलत में 
चूकि जाति दती कला नट कौ ॥ जल रजु मिलति गोखि परी 
रसना इरि रट फी 1 ऊीरे ते नदं दछ्ुटति कक वेर भटकी ॥ 
मेदे कर्यो न मिटति छाप परी टट्की । सूरदास प्रयु की छवि 
हिरदै मेरे प्रटकी ॥ १३०० ॥ 1 

{1 न 


श्प सैकिप्र सूरसागर 


राय श्रसावसी 


मै श्रपनो सन द्रि संजयो! हरि सेजोरि सवि 
सें तसो ॥ नाच कलयो तर धृट चोरो । लोकलान सव 
फटकि पिद्धीखो ॥ रागे पाद्ये नीके हसो । मभा मुरी 
सिर फेोखो॥ कदि कदि कासी करति निदासो । का 
भयो कोड सुल मोरयो ॥ सूरदास प्रभु से चिव जेसो। 
सोक-वैद्‌ तिनुका सै तारो ॥ १३०१ ॥ 
. छ । 
( सश्र गेपिर्था छृष्ण सै प्रीति करती थौ पर राधा को प्रेम द्वितीय 
था । वह मानें कृष्ण भे ्ी मिरु गई । एक ससी राधा तेकती ह~) 
राग धनाश्री 
शाधै वैर धदन विराजत भीक । जव तू इव उत वंक विले" 
कति दात निशापति फीको ॥ भरट धठुप न शर साधे सिर 
फोसरि को दीको । मतु धँघटपट भै रि यैठे पारधिपति रति 
1 क| गतिर मत्त नाग ज्यो नागरि करे कति है लीकी। 
सूरदास प्रभु विविध भाँति करि मन रियो हरिपी फो ॥१३ ४ 
६. 
राग धनाश्री ५ 
“चतुर सखी समन जानि ल । मे सें वो डुराव यद कौन 
याते जिय कटु वास भई ॥ ठ यद फो र्दैसव री | 
जिमि मन मेः कचु शरान । मानी चाव काँ वै कदे वु. ६ 


दशम स्कन्ध पूर्वाः (9: 


न्धि न जानै ॥ अमै तनक तू. भ सयानी हम श्रागे को बारी। 
पूर श्याम बज में नहि देखे हसत कल्यो घर जारी ॥ १२४४ ॥ 
ङ 
रागचिलावल 
सङुचि सदत धर को गई वरृपभालु दुलारी । मरि देखि 
तासों क्यो कह रही री प्यारी ॥ घर तेद नैक न देख मेरी 
महतारी । डाल लाज न आवर्‌ अजु है बारी ॥ पिता भालु 
रिस करत रै ३९ करै गारी ! सुवा थडे वृपभाु की कुलखेवन- 


दारी ॥ वैध मारन कहत ई रेरे दंग कारी । सूर श्याम संग 
तिरति दै जयन भतवारी ॥ १३४५ ॥ 


४ 
ग गुडमटार 


कषा री कति तु भातु मासो । ठेसे बदिगर फो श्याम , 
सग फिर जे रथा रिस करति कहा कदां तेसां ॥ कदी कीने 
बात वोक्तिये हि भात मेरे श्रागे कद ताहि देखा ! तात रिस 
करते भ्राता कषे मारि भीति यिन चित्र तुम करति रेखा ॥ ` 
महु रिस करति क्कु कट्टा मोदिं मारिहो धन्य पितु भात 
माव श्रश्नही । एेसे लायक सदमहर को सुत भयो तिनददि मादि 
कषति प्रभु सूर सुनदी ॥ १३४६ ॥ 


1 ॥ 


1 


२०० सक्तिपत सूरसपगर 
“राग गूजरी 
काहे को परधर छिन छिन आति । ग्रह मँ डारि देति रिष 
जननी नार्दिन नेक राति ॥ राधा कान्ह कान्द राधा बन है 
रह्मो श्रतिहि लजातिं । भष गेङ्कुल को ओवा छोडी श्रपयग् 
म श्राति ॥ तू वृषभा घडे की वेदी उनके जाति न पतति! 
सूर सुता सुवति जननी सङ्कचत नहिं यु्काति ॥१३४५॥ 
् 
राग कान्द 
! खेलन कमै जाई नही । शरीर लरिकनी घर धर सखेति 
मेरी को पै कहति तुद ॥ उनके मात पिता निं कोई खेलति 
डालति जी तदी । तोसी महतारी बि जई म रदौ दमी 
विनही ॥ कव मोको कदू लगावति कव्हर कहति जिन जाह 
की । सूरदास वार्त ्नखोदी नाहि न मेपै जातत सदी 11१३४८॥ 
छ 
शागसारंग 
मनी मन रीमति महतारी । कदा भरं जे घाद वनक गई 
श्रव वै मेरी रै वारी ॥ भेदी बद वाव डो दै राधा कन्द 
कदत नर नारी । रिस की धात सुता फ युख की सुनव, हसी 
मनी मन भारी ॥ श्रव नदीं कलू इदि जान्ये खेलव दैवि 
लगायै गारी । सूरदास जननी उर ला्रवि सुख चूमि पति 
रिस शारी ॥ ९३४६ ॥ 


दशस स्कन्ध पूर्वां २०१ 
राग सुहा 

सुता लिये जननी सयु्ावति } संग बिषिनिश्मन के मिलि 
खेती श्याम साथ सुनि शुनि रिस परावत्ति ॥ जावै निदा दोह 
ऋमापनी जामे त्त को गारी अवति । सुनि लाडिली कदति यदह 
तासे तके यावै स्वि करि धावति ॥ थव समुभ्पी म बाव 
सबनकी भूरेही यह वाप्ति उठावत्ति। सूरदास सुनि सुनि यद 

वात राधा मन अति. रप बद़ावति ।॥ १३५० ॥ 

(1 
राग नट 
राधा विनय करति मनही मन सुनहु श्याम श्रतरके यामी 
मात पिता कुल कानिद्दि मानत तुमह न जानत है जगस्वामी 
उुम्दरे नाम लेत सकचत ह देसे शैर रदी ङ्ख आनी! शुरु 
परिजन की कानि भानिये वारंवार कदी सुख वानी ॥ कैसे 
सग रही विश्चुन के यदद कदि कदि नागरि पितानी । सूरदास 
प्रभु का दिरदय धरि गरदजन देखि देखि सुखकानौ ॥ १३५१॥ 
छ 
, रग धनाघी . ४ 

जव प्यारी मन.ध्यान धरयो । पुलकित उर रामाच प्रगद 
भए श्ैचर टरि यख उथरि परयो ॥ जननी निरखि रही ता 
छबि फा फन वरह कदु कदि नदिं श्राव) चकत मई श्ेग 
शरेण बिल्लोकव दुख खख देऊ मन उपजावै ॥ युनि मन कति 


२०२ संचित सूरसागर 


सुवा फा फो फीधीं यद मेरी है जाई। राधा हरि के रगरि 
राची जननी रही जिये भर्माई ॥ तव जानी मेरी यद बेटी 
जिय श्रपने चव क्ञान कियो । सूरदास प्रमु प्यारौकी छवि 
देखि चति फु शीख दिया ॥ १३५२ ॥ 
क 
राग सेरढ ५ 
राधा दुधिसुत कयो न दुरावति । राजु फति प्रपभाद- 
नन्दिनी कारेको तु जीव सवावति ॥ जलसुत दुखी दुली दै 
भघुकर दै पी दुख पावव । सांग दुखी हेति सारेण विद 
तदि दया नदिं ्रावत ॥ सारण रषु के नेक श्रोट कहि श्यं 
सारेण सुख पावत! सूरदास साग फेदि कारण सार 
कंलद्धि लजावत ॥ १३५३ ॥ 
॥. 
रागं जयतध्री 
राधा जल विद्रव सखियन संग । भोवप्रयंत नीर मेँ उ 
खिरकत जल श्रपने श्रपने रेग ॥ यख पर्‌ नीर परस्पर ढा 
शोभा अ्रतिहि श्चनूष चद तव । मनहु चंद्र गन सुधा गई 
खनि डारव रै श्रानेद मरे सव ॥ माई निकसि जाु कटि लो 
खव शअंजुरिन ते जल ॐसव । मान सूर कयकवद्री जरि रा 


पवन मिस ऋारत ॥ १३९२ ॥ 
धि 
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रागनर 


जगुनाजल्न विद्र व्रजनारी । तट ठाढ़े देखत नंदनैदन 
मधुर सुरत्ि करधारी ॥ मेरयुकुर अ्रषणन मगिकुंडल जलज- 
माल उर भ्राजत } सदर सुमग शयाम तनु नव नै विच 
वगपाँति विराजत ॥ उर वनमाल सुभग बहुमांँ तितु श्देत लाल 
सित पीत । मनं सूर सरिवटि यैठे शुक बरन बरन तजि भीत॥ 
पीतांबर करि में छद्रावलि बाजत परम रसाल । सूरदास 
ममी कनक भूमि दिग वोलत रुचिरं मराल ॥ १६६२ ॥ 


क । ¢ 
८ इतने में श्रीकृष्ण प्रकट हा गपे } 
राग सारंग ४ 
पसे भोपाल्त निरखि विल तिल तयु वार । नवकरिशोर 
मधुर मूरति शोभा उर धारी ॥ ्ररुण तश कंज नयन शुरली 
छर राज 1 रजजन मन दरन पेन सघुर मधुर वास 1 ललिव. 
घर त्रिभेग सु चन बनमाला सेद । श्रति सुदेश कुसुम पाग 
उपमा फा कोटे ॥ चरण सुनिव नूपुर कटि किंफिनि कलकूनै { - 
मफराछत छुंडल छनि सूर कौन पूनै ॥ २३८७ ॥ 
छ 
८ ५ राग नरनारायय 
राध निरखि भुली चयेग। नेद्नेदन रूप प्र गति मति 
मरे तटुपंग ॥ इव सङ्यि धवि खिन षो उद रत श्रपनी 


२०४ सक्िप्त सूरसागर 


दानि) ज्ञान करि श्रटुमान कीन्हो सबदि लौह जानि॥ 
चतुर सखियन परसि लीन्हो सुरि मई वारि ) सवै मिति 
हत न्दान ल्मी ताहि दिये वि्षारि ॥ नागरी सुख श्याम 
निरतं कवु सखियन हेरि । सूर राधा कखति नाहीं इन 
दई श्रव टेरि॥ १३९६ ॥ 
( 
राग रामकली 
चितवन सेके ज रही। श्यामसदर संघु सन्मुख 
सरिव उमेगि बही ॥ प्रम सलिल प्रवाह वरि मिति कह 
न याह लद्दी । लोभ लहरि कटाक् धूधट पट करार ढदी ॥ 
थक पल वथ नाव धीरज परत नहिं न गही । दिल मिति 
सूर स्वभाव श्याम पोरीह न चही ॥ 
ष 
राग जैतश्ची 
खो दरि राधा उव अटकी ¦ वित रदी एकटक रिदी 
चन ना जाये कौन अग लटक ॥ कालि द्मे कते निदरतिही 
भरे त्वि वह टरति न खटकी ।, न्हात रहौ कौसेसेम मि, 
विवित चंचलं चिस्हा कौ चदकी ॥ चात कणत सुतस खल 
नयन सयम ई धद मटकी! सूर श्यामको रूप भुलानी रधा 
खे चित सुधि न घटी ।। १४६०१ ॥ 
( , 4 
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राग गूजरी 
साधा चलन मवनदी जदि ! कवी फी दम यसुना श्रा 
कषटीं ध्रु पद्धिवादि ॥ किये दरशन .श्याम कौ तुम चलोमी 
की नार्हिं। बहुरि मिविद्दा चीन्दि रखहु कदति सव सुस 
कादि ॥ दम चली घर तुमह श्रावहु सेच भयो मन मादि । 
सूर राधा सदिव गेपपी चरली भये सयदा ॥ १४०६ ॥ 
(1 
राग विटावट 
फददि.रापा द्रि कैसे। तेरेमनमाये की नाहींफी 
शवदर् फी चैसे दै ॥ फी पुनि ह्मदि दुरा करागी की कैशयै 
ससे दं। फी दम वुमसों कदत रदी यो सोच करौ फी धसे 
धं ॥ नरवर मेष कानी का श्चि रतिपति सैसै ई । सूर 
भ्याम तुम नीके देखे हम जानति दरि एसे ई ॥ १४०७ ॥ 
क । 
रग विटावट 
राधा मन मेँ इ बिचारति । ये सव मेरे स्याल्न परोद 
श्रव धातनलै निरुबारति ॥ मोह वै ये चतुर कहाबति ये 
मनी मन मेको नारति 1 रेसे बचन कर्हगी इनका चतुराई 
इनकी ओँ भारति ॥ जाके नेदनेदन सिर समरथ वार्‌ बार तलु 
मन धन वारति । घूर श्याम के गवं राधिक सुघे काह तन 
न निदहाति ॥ १४०८ ॥ 
>. 


ष्द - सेरिप्त सूरसायर ' 
राग श्रसावरी 
क्यो राधा फिरि मैन गयो री! चैते सस्रा श्रध वर 

खर तैसेहि ते यह सैन कल्यो री ॥ बातत नहीं मुख तै कहि 
श्रवति की तेरे मन श्याम हरयो री । जानि नहीं परिचामि 
म क्व देखतदी चिस तिनि टयो री ॥ सची वात करौ 
त॒म हमसे कहा सोच सो जियदि परयोरी। सूर्‌ श्यामतने 
देखि रदी कदा लोचन इकटक ते न दसो री ॥ १४१० ॥ 


( 
राग घनाश्च 
क्वा कहवि तुम बाद श्रलैखे । ` मेसं कहवि श्या तुम 
देखे तुम नीके करि देखे ॥ कैसे बरन मेष दै कैसे कैसे शरेण 
धिम॑ग। मो गे वह मेद करै कै वैसे हवस्य ॥ म 
देखे कौ नाहीं देखे सुम वाकार हजार)! घूर श्याम 
धैखियम देखति जके वार न पार ॥ १४२१ ॥ 
` 
राग कान्दरो 
इम देखे यरि भति कर्द । शीस श्रीखड ग्रलक विधुर 
सुख श्रवणनि कुंडल चारं सेदहाई ।॥ कुटिल शचुकुटि लौचन 
श्मनियारे सुभग नासिका राजव । श्रखन श्रघर दुशनावलि क 
दयवि ददिम कन वन काजत ॥ म्ोददष्ट युक्ता वनमाला कहु 
ईड गजषंड । रोमावली सुमय बगपगक्ति जाव नामि हः 
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श ॥ कटि पट पीत मेखला कंचन सुभग जंघ युग जान । 
चरम कमल नखचंद्र नदौ सम रसे सूर सुजान ॥ 
[1 ५ 
राग बरला 


बने है विशाल कमल दल यैन । ताद्रूमे भ्रति चार 
विल्लोकनि मूटभाव सचत सखि सैन ॥ वदन सशज निकट 
छंचित कच मनहुं मधुप श्राए मधुलैन । तिलक तरनि शशि 
क्त कद्युक सि योलत मधुर मनेादर वैन ॥ मदनग्रपति को 
देश मद्ामद युधि वल बसि न सकत उर चैन । सूरदास प्रभु 
दूत दिनददि दिनं पठत चरित चुनती दैन ॥ 

४. 

। रए देव गन्धार 

म्म धदन विलोकत श्वैखियन उपजत है श्रनुराग । तरनि 
ताप वल्लफते चकोरगति पिवत पियूप पराग ॥ क्षाचन नलिन 
नये राजत रति पूरणं मधुकर भाग । मानहु भ्रलि भानद 
मिले मकरंद पिवत रतिफाग 1} भेषरिभाग ध्रकुरी पर कुमङम 
चंदन चिन्दु विभाग । चावक् सोम शक धनु घन में निरखत 
भवु यैस ॥। कुंचित फे मयूर चंद्रिका मंडल्न सुमन सुपाग } 
मानहु मदन धुप शर लौन्दे चरपत है वन वाग ! प्रधरर्विव 
विहसान मनेदर मैन सुरललौ राग । मानहु सुधा प्रयाधि 
घेरि घनं व्रज परर बरपन लाग ॥ ऊद सफर क्पालनि भाल. 


णप संङ्िप्त सूरसागर 
कते श्रम सीकर कफे दाग । मानहु मीन मकर मिलि कऋरद्त 
शोभित शरद तडाग ॥ नासा पिलक प्रघ्ूल पदविपर चिघुक 
चारु चित खाग । दाडिम देशन मंदगति युसकनि भेदत सुर 
नर नाग ॥ श्रोगोपाल रस रूप भरी ई सूर सनेहद सोदाग। 
फेसी शोभा सिधु चिज्ञोकत इन ्यखियन कं भाग ॥ 
#1 
राग यिलावल 

सुन सखी मै वृति ठुमक्ता काट हरि को देसे है। 
कैसा वन कसो रग दैखियत कैसी विधि करि भेपे ई ॥ कैसे 
शकूर टिल कच कैसे सुभग भाल श्रुवे नीके ह । कसे नैन 
नासिका कीसी श्रवणनि कुंडल पी को ई ॥ कैसे रधर दशन 
इति कैसी चिघ्ुक चारु चित चेरतरहै। कैसे भिरखि हंसत 
काह तन कैसे बदन सकोरत ई ॥ कैसी उरमाला है शमित 
कैसी भुना विराजत ई । कैसे कर पर्ची द कसी कसी शयुः 
रिथ राजत दहै | कैसी रोमावल्ली श्याम के नाभि चारु कदि 
सुनियव ह । कैसौ कनक मेखला कसी कनी यदह मन गुनि" 
यत हुं ॥ फौसे जंघ जाजु कैसे दाउ कैसे वद नख जानति ई । 
सूर श्याम ग ्चग की शोमा देखे की श्रनुमानति ई ॥१४१२॥ 

६. 
राग रामकली 

रसे सुने नैदकुमार । नख निरखि शशि कोटि बारत चर्य 

फमल अपार 1 जातु जंव निहारि रमा करनि उारतं वारि। 


दशम स्कन्ध पूर्वा्थं २०६ 


कानी पर प्रा वारव देखि शओोभाभारि ॥ कदि निरखि तलु 
सिहं वारत किंकिनी जु मरल) नामि पर हृद श्रापु वारते 
सिमावली श्रलिमाल 1 हदय युकुतामाल निरखत वारि ्रवक्ति 
ब्लाक । करज कर पर कमल वारत चलति जो तदा साक ॥ 
सुजा पर वर नाग वारत गये भागि पताल । भरीव की उपमा . 
नहीं करहु लखति परम रसाल ( चिद्ुक प्र चित बारि हार 
अधर छतु लाल । वृधु विहरुम विव वारत ते भये वेदप्त.॥ 
वचन सुनि कोकिला कारच दशन दामिनि कांति । जासिका पर 
कीर वारतते चारु लोचनं भाँति ॥ कंज सजन भीमे यग शवचकनि 
खारि घार । शरुक्टि पर युर चाप वारत तरनि छुट हारि ॥ 
श्रक्तक पर बारत चष्यारी तिलक भाल सुदेश । सूर प्रस सिर 
सुकुदटधापरे धरे नटवर भेष ॥ १४१३ ॥ 
छ 
रागस्ारग 
पेसी विधि दलाल कदत सुने माई री । देखे जे नैन रोम 
रम प्रति सुभाई रौ ॥ विधि नेद चैन रचे श्रम ठनि ठन्यो! 
लोचन नदि बहुत दिय जानिकौ भुललान्यौ ॥ चतुरता प्रवीनता 
निधाता को जा } भव कैसे लगत हमि वात न प्रयाने ॥ 
विञुवनपति चकेन क्षान्् नटवर वपु काद ! दमकोट मैन 
, दिये तैऊ नर्द श्राद्धे ॥ एेसो बिधि को विवेक करै कदा वाको । 
सूर करहु पाऊं जा कर पने कफो । १४१४ ॥ ` ध) 
क 
१६ 


२१० सचि सूरसागर्‌ 


रामनर 

यख पर च्द्र डार्यौ वारि! टिल फच परर भैर बायै 
ओद पर धनु वारि॥ भालकेसरि तिलक छवि.पर मदन शव 
शार वारि। मतु चली वहि सुधा धारा निरि मनधैं वारि ॥ 
नैन सजन मृग मीन वारी फमल के छुलवारि । मने† सुरसति 
युन गंगा उपमा डारौं वारि॥ निरखि कुंडल तरुनि वारौ कूप 
श्रवननि बारि। भरलक ललित कपोल षि पर मुकुर शत शत 
वारि ॥ नासिका प्रर कीर वार्यौ श्रर बिहटरुम वारि। दश्न 
एकन वचर वार्यो बौज दाडिम वारि ॥ चिक पर चिव वितत 
वारी प्राय डारौं वारि । सूर हरि कौ श्रग शौभाका सकं निरः 
वारि॥ १४१५॥ 

्ै 
राग सार 

श्याम उर सुधादह मानौ । मलय चंदन लेप कीन्हें वल 
यद जानी ॥ मन्ञय तञ मिलि लसति शोभा मदाजल गमीर। 
निरखि लोचन भ्रमव युनि पुनि धरत नहिं मन धीर ॥ उ 
बरी सेवर मानो मीन्‌ सणि फो काति । चशवरण हृदय चिद 
ये सथ जीव जलं बह्ुभांति ॥ श्यावा विशाल-कंखरि वैषि 
निविध वनाद । सदन निकसे मगर मानें कूल सेलत भाई॥ 
सुभग रोमावल्ली फी चवि चली दहते धार । सूर प्रयुकौ 
शोभा युवति वारंवार, १४१६ ॥ 

क्छ 


दशस स्कन्य पूव्थ २११ 


राग सेारट 
सलु मधुकर पद फमल लुभान्यो । चित्त चकोर चर नख 
स्मटक्ये यकटक्‌ पल्ल न भुलान्यो 1। बिन्दी करे गये उठि मेते 
जात नदी म जान्यो । अरब देखे तन में वे नादी कदा जियदहि 
यैं आन्यो |॥ व ते फेरी तके नर्हिं मे तन नखचरयनहिव 
मान्या) सूरदास वे प्रापु स्वारथी परवेदन नि जान्यो 1१४१५ 
1 
राग सार 
श्याम सखि नीक देखे नाहीं । चितवती लचन भरि 
श्राए बार वार पलितादीं ॥ कैसैह करि यकटक राखति नैकि 
भँ श्रकुलाह । निमिष मने छवि पर रखवारे चसे भतिदि 
उराहीं ॥ फद्दा करी नको कदा दोप न इन श्रपनीसी कीन्हीं} 
सूर्‌ श्याम छबि पर मन प्रटक्यो उन सव शोभा कीन्हीं ॥१४१८॥ 
4 ष 
॥ ^ राग विलाचट 
हरि दरशन की साध युर । उष्टिये उडी फिरति सैनमि 
सग फर पृ ज्यो श्राकरुढ ॥ जानें नदौ फां तै भावति वह" 
मूरति मन माहँ उदं । यिन देखे कौ व्यथा विरहनी घरति सुर 
जरति न जाति छु ॥ कच्छ वै कहत कदू कि श्मायत भभ 
पुलकि श्रमस्वेद चु । सूखति सूर धान शङ्कर सी बिद बरपा 
ज्यो मूल तुरं ॥ १४३३ ॥ 
४ 


२१२ संक्षिप्त सुरसागर 


राग धनाध्री 
सुन री सखी. दशा यह मेरी । जव वै मित्ते श्याम घन 
सदर संगद्दि फिरति भद जनु चेरी ॥ नीके दरण दैत नदि 
मोको श्गनप्रति ध्रनेग की देरी । चपला ते अतिही चंचल 
दशन चमक चकर्चौधि धनेरी ॥ चमकव शग पीवपट चमकत 
चमकति माला मेतिनकंरी }] सूर सुभि विधिना की करनी 
श्रतिरिस करति सौद यद ेरी ॥ १४३४ ॥ 
(- 
राग मार्‌ 
श्माजु कै दिन को सखी श्रवि नी जा लाख लोचन श्रं 
श्रेग होते । परति साध मेरे हदय माभि देखत सवै दयवि श्याम 
को ते॥ चित्त लोभी नैन द्वार श्रतिही सूक्म कहा वह सिध 
छनि है प्रगाधा। रोम जितने श्रेग मैन हाते संग रूप लेवी 
निदरि कवि राधा ॥ श्रवय सुनि सुनि द रूप कैसे लै नैन 
कटु गर रसना न ताके । देखि कोड रहै फोड सुनि रद जीम 
यिन से कष कहा नह चैन जाके ॥ श्रेय बिदु दै सवै नरद 
एक फवे सुनत देखत जवै कदन क्तोरे । कर्द रसना सुन 
अवन देखत नैन सूर सव भेद शुनि मन्दि तेरे ॥ १४३५॥ 
(६. 
राग धनाश्री 


इन मे धरिताई कौन्दीं । रसना श्रव नैन के ५ 
फी रसना फो नदिं दौनी ॥ वैर कियो विधना दमक रमि 


॥ 
1 


दशम स्कन्ध पूर्वां २१३ 


याक जाति श्यै दम वीन्दी! निटुर निर्दयी यति श्रीरने 
श्याम वैर दमस है लौन्दी ॥ या रदी मे भगन राधिका 
चतुर सखी तबरही लखि भीनी । सूर श्याम के रंग राची 
ठरत नदीं जलं तै ज्यो मीनी । १४३६ ॥ 
छ 
रागं सेर 

धन्य धन्य बड़भागिनि राधा । नीके भजी मैदनैदन कौ 
मेदि मवेने जन बाधा 1} नवल श्याम नवला वम्र दाउ 
तुस खूप श्रगाधा ! भँ जानी यद वाव हृदय कौ रही नदी कदु 
साधा ॥ संगि रहति सदा पियप्यारी क्रोडत करति उपाधा } 
फोककला मितपन्न मई दै कान्हरूप तच श्माधा ॥ प्रेम उर्मि तेरे 
खुल प्रगटयो श्ररस परस श्रवलाधा । सूरदास अयु मिले कषा- 
करि गये दुरति दखदाधा ॥ १४३७ ॥ 

। फ “ 

( देस प्रकार राधा भार धन्य गोप्या कृष्ण का ध्यान करती थो, 
कष्णकफे प्रेम मेँ म्न रहती थीं। कभी-कभी कृष्ण उको दर्शन देकर 
श्राह्वादित करते ये 1) 

राग धनाधरी ५ ४ 

श्याम श्यचानक श्राइ गयेरी। ओ वैदी गुरुजस बिच 
सजनी दैखवदहौ मेरे मैन नये रो ॥ तय रक बुद्धि करी म रेसी 
मेदी सें कर परस किये री] श्रापु हसे उव पाग मकि रि 
-भतर्याम जानि लियो री ॥ लै कर कमल रर परसय देखि 


२१४ 'सेचिपत सूरसागर, ` 


हरपि पुनि हृदय धसो री । वरय दुय दोउ यैन लगाये. 
श्रपने युज श्रक मसर री ॥ ठाद रहै द्वार प्रति दिव करि स्रही 
तै मनचैरिगथे सै! सुरदास कषु दोषन मेरो उव गुरुजन 

शत हेतु नया री ॥ १४५५ ॥ 

( 
राग काष्ट 
मेरो मन न रद कान्द विना नैन दथै माई! नृविशोर 
श्याम वरल मोहनौ क्षगाई ॥ धन कौ धातु चित्रित तलु मेर 
चंद्र सोहै । वनमाला वध भँवर सुरनर छनि मेद ॥ नट 
बपु मेष ललित कट किंकिनि राज । मपि छुंडल मकरा 
तरुन तिलक भ्रालै।। टिलकेश श्रि सुदेश मोर लपदानी । 
तदिव बसन छंद दशन देखि युलानी ॥ श्रठन रवेत ङम 
फ़ खनित पदिक शामा) मपिकोस्तुभ कंठ लसत चिव 
चिव लोमा ॥ श्चधर सधर मधुर बेल खरती कलगावे । शु 
निललास मंद हास गोपिन्द जिय भावै ।। कमलनैन धिव के चैन 
निरखि मन वारो । परेम देश श्ररमिि रह घर ते नर्हि दरि ॥ 
मोप भेष धरि सखी री संग संग डलै | तन मन श्रवु 
भर मोहन से वोक्तं ॥ नवकियोर चित के चार पलकमरोटन 
करि 1, सुभग चरत कमलच्यरन श्चपने उर धरि ॥ भरव 
वसन शयन भवन हरिविदु न सुहाई 1 चि देखे कलन 
कदा करौ माई ॥ यशोमति सुव सुन्दर त्ख निरि द लोमा) 
शरिदस्दान श्रमल परयो लाजन लजानी ॥ रूपराशि 


दशम स्कन्घ पूर्वार्ध २१ 
विललास देखत धनि, चरावै । सुरं प्रथु रूप की.सीवा उममा नर्दः 
पापै ॥ १४६५ ॥ 

(1 
राग श्रना 
न्रनकी खेरि र्ट सोवरो ठेरौना तवद मेही री दै 
मष्ट सै! जवते मै देखे श्यामसुदर री चक्ति न सकत 
पगदददै काम चप द्रोही री ॥ कोल आई कौमे चरन वताद्‌ 
कौने वद्या गही सेधा केषी री । सूरदास प्रथु देखे सुधि 
रही नदद रति विदद भई भ्रव अ वूभति तेही री ॥ 
् 
राग सुथराद्‌ 
्मंखिन मेँ वयै जियरे मे वसै दियर मे क्षत निशि दिन 
प्यारे। मन मेँ वसै तनमे वसै रसना में वसै श्रेग छौग-में 
वसत नंदबरा ॥ सुधि मे बसै बुधिद् मे वसै उरजन मे बसत 
पिय प्रेम दुलारे । सूर श्याम बन मे बसत धरहू मेँ वसत 
संग ज्यों जलरंग म देत न्याये ॥ १४.६४ ॥ 
। ड 
राग विदावर 
इच ते साधा जाति यञुनतट उत से हरि भावव धर्‌ `को 
कदि कालिनी यैष नटवर क्ता वीच मिक्ती सुरलीधर फा ॥ 
वि रदी सुख ईड मनेष्दर वा खनि ' पर वारत्तिः तन -कोःं 
दरिषु ते दैखतद्यी जाने प्राणनाथ सदर घन के 1 रम पुलकि 


२९६ सत्ति सूरसगर 


गद्गद वाणी कदि कदा जातत परे मन को. सूरदास प्रयु 
चेरी सीखे माखन सै विवविस धन के! ( १५०५ ॥ 


र 


राग बिरखावट 

शद न है ससे माखन चेरी तव वह मुख पदिचाति 
मानि सुख देवी जान हानि दती थोरी ॥ उस दिननि 
सुक्वैषार दते हरि हैं जान श्रपनेः मन मेरी । भजवसि षास 
बड़ कं ढाटा गोरसकारण कानिन तारौ ॥ श्रव भए कुशल 
किशर नेष्सुत हैं भई सजग समान फिशोरी । जाव का 
बलि वांदे अदाए मूसे मन सपति सव मोस ॥ नख शिख लँ 
चिचचार संक भग चीन्दें पर कव करत भरोरी । एक सुनि 
सूर दरमो मेर सर्वस शरे उत्तटी लों सेंगडरी ॥१५०६॥ 


५ 


राय योर 
सुजा पकरि छादे हरि कौन्दे । चांह मरोरि जाहुगे कठ 
मै तुमको नीके करि चीने) माखनचोरी करत रहै इम 
्रयतेा भए मदुचोर । सुव रदी मन चीर है हरि प्रगट 
क्षियो मन भैर ॥ रेते ढीट अण तुम .डालते निदरे चज का 
नारि । सूर श्याम महू निदरैणे देव प्रेम की गारि ॥ १५०५ ॥ 
~ 


1 
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राय सारण 
बहु बल फितकु जानी यद्ुराह। तुम ज वेरकि मे 
अवल चै तै चैः भुजा छाद्‌ ॥ कदिश्रत दो ध्रति चतुर 
सकल्त ग भ्रावत वंहुत उपाद्‌ ! ती जनि जे भ्रवकेएदटेंम 
कोस कै देते जाई ।॥ सूरदास खामी श्रीपति फो भावत ध्तर 
` भ्र! सहि न से रति बेचम उल्लदि ईसि लीनी फैट 


लगाई ॥ १९५०८ ॥ ष 
1 
(र्पाकेप्रेम में कृष्णं विच स हि गये । ) 
राग ध्रास्लावरी 


स्याम भए पमान सुवावस शरीर नदीं ऊख भवै दहा । 
जे प्रु तिह भुवन फे नायक सुर युनि श्रेत न पादै ॥ 
जाक शिव ध्यावत निणि बास्तर सदसानन जेहि यावै हे! 
से हरि रषा वदन चद फे यैन चकोर चलाय षो \ जाको 
देखि श्रनंग श्रनाग॒त नागरि छवि भरमावे हदा । सर श्याम 

श्यामाव रेसे ज्यो सग दीद इलव हा ।॥ १५.६० ॥ 

छ 
राग सत्री 

कवरं श्याम यमुनचर जात } कव्हर कदम चेदत मग 
देखत सन राधां बिन रति श्रङ्कलात ॥ छव जात वन्‌ हज 
धाम फो दखि सदव ङु नदीं सुदात । तव श्नावत धरपभासु- 
॥ पराके श्रति श्रजुसग भरे दवत) प्यारी हदय प्रगटही 


(५ संचि सूरसायर 


जानति क्व मन माक सिहाव } सूरदास प्रञ्ु नागरिके षर 
मागर्‌ श्यामल राति )} १५.९१ ॥ 
(~ 
राय गूजर 

एधः श्याम श्याम राधारेग । पियप्यारी को हवये ` 
राखत न्यारी रहवि सदा हरि के संग मागरि रमन चकीर 
वदन शशि पिय मधुकर शु सुदि सुख ¡ चाहत श्रतं 
परस्र येसरे करि हरि नागर नागरि नागर छख ॥ सुख इव 
सचि रहत मनी मन त्तव जानत तन को यह कारन। 
सुनहर ऊक्षफानि जीय दुख देऊ फल दद करत प्रिचा- 
र्ते ॥ १५९२ ॥! 

र, 

( कृष्ण का विर दने पर धा श्रयन्त व्याकुट हती धी; शं 
शरोर उन्हे द्रत पिरिसी यी।) 
। शग विहगे त 
श्याम विरह वन मौ. देरी । संगी गये सग सव 
उलि श्रु मई देवानी !॥ स्यम थाम म गर्वदि राखि 
हुररचगसिनते जानी । , चा ते व्याग गये श्रु सय पवष य 
रति मानी 1. भ्रदंकार सपद अपकाजी संगनरद्यी 
सुर श्यास धिन नागरि राधा नागर .चिक्त भुलानी ॥ १६४. + 


ध ध 
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राग विहर 
महाविरह यन मां परी] चकत मई ज्यो चित्र परूतरी 
हरि मार्ग 'यिस्षरी।॥ संगवदटपार गर्वं जव दैख्यो साथी 
छोड पराने। गयाम सदज शग शग माधुरी तदा वै जाइ 
छुकामे 1 यद वन माभ श्रकेली व्याकुल संपति गर्वं कँडाये} 
सूर श्याम सुधि टरत न उर ते यह भनौ जीव बचाये 1१६८ 
(६ 
राग मारू 
निरदबन मिलन सुधि ब्रासर भारी । रजन जल् नदी पवत 
उरज येद मनो सुभग बेनी भई रहिनि कारी ॥ नैन मग 
श्रवने वन करूप जाँ तहँ मिते म॒ गल्लौ सघनं नदिं षार 
परायै । सिह कटि व्याघ्र श्रग चग भूपन मनो दुसह भयै भार 
श्रविही डरातै )} शरनकरि ग्त्रडरि डर लहत काउ नहीं शग 
सुख श्याम चिन भये एेसे । सूर प्रयु साम करुनाधाम जाड 
क्यों छपा मारग बहुरि मिले कैसे ॥ १६४९ ॥ 


क 
५ रागयोेडी 


राधा भवन सखी मिलि ध्राई। अरति व्याल सुधि , 


बुधि कच्छ नादी देददशा विसराई ॥ बहि गदी सेदि वुमन लागी 
का भये र माई } देसी विवशा भई छम काहे कद न मदि 
सुना ॥“ ~ कालिदि ध्रौर वरन सोद देखी श्राजु गर सुराई} 
सूर श्याम दैवे कौ वहुरा उनदि खगे रो लाई ॥ १६५० !/ 
श क 


् छ ॐ ४ य 


५1 ग्न 


>५ 
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राग हमीर 
श्याम नाम चछर भ श्रवन सुनत जागी 1 -श्राये इरि 
यद्व कदि छि सखिन कंठ लागी ॥ मेते यद चूक परी मै 
य़ भ्रमागी । श्नवकै श्रपराथ प्तमह्व गये मैहि यागी ॥ 
चेर कमल शरन देहु वार वार मांगी । सूरदास प्रभु 
वस राधा अ्रसुरागी ॥ १६५१ ॥ 
् 
सग विहगे # 
सखी रही राधा सुख देरी । चकत भई कदु कहत न 
श्रा्रै करन क्लगी श्रवसे ॥ वार वार जल प्रसि वदन सें 
घचन सुनावत टेरी । श्राजु भई कैसी गति तेरी भज में चतुर 
निषरेरी ॥ तव जान्यो यद तै चंद्रावलि लाज सहित डुल 
फरो । सूर तवि सुधि भरे भापनी मेदी मेद ओँषेरी ॥१६५२॥ 
ष 
राग लैतश्री 
का भये! तू. राजु श्चयानी । अतिही चतुर प्रवीन राधिका 
सखियन भें तू वड़ो सथानी ॥ कदिधीं वाव हदय की मे 
सी तु. का विववानी । शखमलीन कलु की गति श्रोरं वमपि 
यार धार सो वानी॥ कदा दुरा कर सी्तोसेंरमते 
रि के हाथ विकानी। सूर श्याम, मोको परत्यागी जा 
कारण म मई देवानी ॥ १६५३ ॥ 
1) 
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सग चैतश्री 


श्रव ओ' तेसां का दुराऊॐँ। अपनी कथा श्यामकी 
करनी ते श्रागे कटि प्रगट सुनाॐ ॥ रै वैदीही भवन श्रापने 
श्रापुन द्वार दिये दरा } जानि ल मेरे जिय की उन गर्व 
प्रहार उनको नाः ॥ तवं ते व्याकुल मई डोलति चितं 
न रद कितने सयुफाऊँ । सुनहु सूर गद वन भयो मेको 
श्व वैसे हरि दरशन पाङ ॥ १६१५४ ॥ 
छ 
राग नरनारायण 
सखौ मिलि कर कचु उपाड । भार मारन द्रो विर- 
हिनि निदरि पायो दाउ ॥ हुताशन धुजजात उन्नत वद्यो 
हरिदिशवाड । कुसुमसर रिपुनेद बाहन हरपि दरपित गाड ॥ 
वारि मव सुत तासु भावरि सरवन करिह काउ। बार ध्व 
की प्राण प्रोतम बिजै सखी भिल्लाड ॥ श्दुविचारि जु मान 
कीजै साड वहि किन जाउ। सूर सखी सुभाररेहैं संग 
शिरोमणि ' सड ॥ १६५५ ॥ 
र 


( न्य गोपि > भी राधा से सहातुमूतति प्रकट फी श्रं श्रपनी 
दशा का वणेन क्रिया! ) ॥ 


हमारी सुरति चिसारी वनदारी दम सरस ई दै: हसी । 
सखी चैषै न भये श्रपने सपे वै सुरारी गिरधारी ॥ वै 


२२२ संचतिप्र सृस्सागर ` 


मदन मधुकर समान श्रनवोली मनलावत री। धावत ष्टम 
व्याकुल विरद व्यापि दिन प्रति नीरज सैना दारि ढासे 1 दम 
तन मनद दाथ विकानी यै ्रति निडर रदव ह सुरसी । 
सूरदास प्रथु सनद सखी वहु रनि खन पिय हम यकर्रव 
धरि मदन श्रगिनि तयु जरि जारी ॥ १६६३ ॥ 
(. 
रागभैीरी 

न ्रषनी सी बहत करी री। मसे कदा फदति तू माई 
मन के संग मै वहुत लड़ी री ॥ साद श्रटकि उतदि फो धा 
उनके वसि परन परी रौ । भसं यैर कर रति उनसे 
मोको खोदी द्वार खड़ी री ॥ प्रज मान करौ मन पञ यद 
, कृद इत उत चितै डरी री । नह सूर भाच सतं द मर 
मही र्हीप॑री री 1 १६६४ ॥ 

(1 

(2 । राग मैरी 

मन लिनि सुन वात यद माई । दरे लग्ये हेष 
पितरं कदि दैदै के जाई ॥ एसे इरति रपि ह वाको चुय॒ली 
जाह करो । उनसे कदि फिरि द्यां श्ावैगे मोतो श्रानि 
लो ॥ पंच संग लीन्हें वह डालत कोऊ सेर्दिन मान । षर 
अयाम केष उनि सिखायो यै इने क जान ॥ १६९५॥ 

क. शि. 


१ ~ 
(1 
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राग चिर्टावट 

रब जा पिय पडते हृदयम दुराङ। हरिषफो 
दुरशन पाङ श्राभूपण श्रेग बना ॥ पेसीका जे भ्रानि 
मिलादै वादि निहाल कराड! जे पते भंगल.-गारँः 
मेदिनयैपक पुरा ॥ रसकरि नाच गाज वजाः चदन मवन 
लिपार्डः। जे मोदन वस मेरे दोचर्दिं दीरा लाल हटा 
मयि माणिक न्यवद्ावरि करि से दिने सुदिन कहाँ । 
शतक करनषेलि चम्मेली पएूलन सेज विद्ाऊॐ ॥ वापर पिय फो 
पदा मे श्रचरा वायु इला । . चंदन च्रगर कपूर ्ररगजा 
अश्मु फे सरि वनाय ।॥ जा विधना कयं यह करते काम को 
काम पुरा । सूर श्याम विन देखे सजनी कैसे मन श्रप- 
नाके ॥१६७६ ॥ “ 

4 

(सौगाकी एक प्यासी क्ली ठलिता छृष्ण को छनि के लिए चली 

शरीर कृष्ण के पास पटच गह 1) 
। + शग रेडी ति 

ललिता सुख चितवत युसुकाने । श्रापु हँसी पिय सुख 
ध्रवलोकत दुरहनि मन्दं मन जाने ॥ श्रि श्रातुर धष कहाँ 
श्राई काहे बदन खराय । चूमत दै सुनि .घनि नैँदनदन विवितयत 
मैन चुराये ॥ तब वेको .वद चुर नागरी श्रचस्म कथा सुना । 
सुर श्याम ज चली सुरव ह नैनन जाई दिखा । १६७.६॥ 

षः द + 8 र 


रष ससक्िप्त सूरसागर- 


राग सारंग ए 
श्रदुुव एक ्रनूपम वाग । युगल कमल पर गज कौड़त 
है तापर सिह करत श्नुराग ॥ हरि पर सरवर सर पर भिरिः 
वर गिरि पर षले कंज पराग । रुचिर कपोत यसे ता ऊपर 
ता उपर्‌ श्रखृत फल ल्ाग ॥ फल पर पुष पुष्ठप पर प्रवता 
पर शुकपिक मृग मद काग। खजमन धटुप चंद्रमा उपरता 
ऊपर इक मणिधर नाग ॥ श्रेग श्रेग प्रति शीर श्रौर छवि उपमा 
ताको करत न व्याग । सूरदास प्रभु पिवह् सुधारस "मानो 
-श्रधरनि के वभाग ॥ १६८० ॥ 
ष 
राग रामकली ‰ ` 
पद्मनि सारेण एक मारि । श्रापुदि सारंग नाम कदपै 
सारंग धरनी वारि ॥ तामे एक चवीलो सारंग रधं सारंग 
उनद्दारि। श्रध सारंग परि सकलद सारंग ,श्रधसारा 
विचारि ॥ वामदि सारंग सुत शोभित है ठाद सार्टग सेभारि। 
सूरदाल प्रथु ठम सारंग वनी छवीली नारि ॥ १६८१ ॥ 
(1 
राग रामकली «^ 
निराजव श्रग श्चेग इति बाव । श्रपमै फर करि धरे विधा 
घर खग नव जलजात ॥ द्धै पतंग शरि घीस एक कनि चारि 
विविध रंग धाव। ह पिकर्विव. घवीसख धञ्चकन एक जक 
षर चठ शक सायक क वापर चपल श्रि चिघुक मे वि 
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विकात । दु भृपाल मातु ऊभे द्वै कदली सम विन पराव ॥ 
इका केहरि क हंस गुप्त रहै तिनि लग्ये यह गात ¡ सृर- 
दास प्रभु वुम्दरे मिलन का अति श्रालुर श्रङ्लात ॥ १६८२ ॥ 

र 

(सखीने छृष्ण क खाकर र्धा स मिला दिया \ } 
रण देदासे 
यद्यपि राधिका रि संग । हाबभाव कटार लोचन 
करत माना रंग ॥ हृदय व्याकुल धीर नाहीं बदन कमल 
विलास) वपामें अल नाम सुनि रयो श्रधिक श्रधिकहि 
प्यास । श्यामरूप ध्षपार इत उत लोम षट विस्तार । सूर 
मिललत्त नदह संहत फाऊ दुर्हुनि बल श्रधिकार ॥ १६८६३ ॥ 
& 
ध शग केदारो 
रधिहि मिले प्रतीत न भ्राववि ! ययमि नाथ विधु षदन 
विक्लोकति दरशन फो सुख पावति ॥ भरि भरि ज्ञोचनसरूप 
परमनिधि उररम श्रानि दुराववि। विरह विकल मति दि 
दु दिगि सचि सरथा ज्यो धावति ॥ चितवतर पकिव रदति 
यित श्रतर सैन निमेप न लवि ! सपनो श्रहि'किं सत्य ईश 
द युद्धि वितर्कं धनावपि ॥ कवक करव विचार कीन फो 
द्रि कि यद्ध भावचि । ` सुर प्रेम षौ धाव घ्चटपदी मनत 
उपजावति । १६७४ ॥ 
. 


१५४ 


२२६ 'संक्िप्त सूरसागर 


(छृ्ण ने गोपियें की मनेाकामना पूरी की छोर नेक रसलीला की।) 
राग गुंडमटार 

सुनत सुरती श्रलिन धीर धरिकै । चलीं पित्त मात श्रप- 
मान करिदौ ॥ लरत निकसी सै तोरि फरिकौ । भरं श्राठुर 
वदन दरश हरिव ॥ जाहि जा भै सो वादि रातै। कोड 
कदु करै सब निरस वातै ॥ ता चिना ताहि फु नदीं भवै। 
श्वीरता जारि कोटिक दिखावै ॥ प्रीति कथा वह, प्रोतिदि 
जानै। श्रौर करि कोटि वातै" घान ॥ ज्यां स्तिल स्थ 
बिनु कहँ न जाई ¦ सूर वैसी दशा इन्द पाई+ ॥ 


५. 
प राग मलार 
रासरस रीति नदिं वरणि श्रावै। करा वैसी बुद्धि का 


वद मन लकौ क इद चित्त जिय शरम भुला ॥ जो की कीर 
मार्ग निगम श्रगम जो कृपा विन नहीं यह रसि पावै । भाव 
अनै विन भाव मे ए नरी भावी मादेः माव यह वसाव ॥ य 
निज संतर यह ज्ञान यद ध्यान है दरश दंपति भजन सार गड। 
इहै म्यो घार वार प्रयु सूर फे वन द्वौ रद नर देद पाड ॥ 
(:. 
राग सूही विटावटे ३ 
; देखि श्याम मन रप वटयिः। वैसिय शरद ४८५ 
निर्मल सैसोाई रसरंग उपजाय ॥ तैसिय कनकवएन स 


------------------ उतम 
© याच रषा्न्पदास ऊ स्कर ओँ या फिर नम्बरे मे माणं 


# 





दशस स्कन्ध पूवां २२७ 
सुंदरि यह शोमा पर मन लक्चायो । तैसी हंस सुता पवित्र 
तट वसेद कत्पदरक्त सुख दाये ॥ कयौ मनेरथ पूर्य सवके 


इदि शतर हकं सदे उपायो ¦ सूर श्याम रवि कपट चतुर 
युवतिन के सन यद भरमायो* ॥ १६६६ ॥ 


क्ष 


# भोपिये फे विरह का वर्णन बहुत से कनि ने किव है । 
हिन्दी मे सूरदास सै उतरकर सर्वोत्तम वशैन नन्ददासं का है । यथा-- 

कष्टन ठगी यह कवर कान्द मज म्रगदे जवते, 

श्रवध भूति इन्दिरा चंत ह रहीं तवते । 
खग्के सव्र सुख बरसत ससि जें यदृत विहारी, 

तिनमें सुनि पे मेएवभ्‌ मिय निरट तिदासी । 
नैन मदु मदा श्रख सै हसी हसी, 

मारत वा कित सुरतनाय धिन मेख की दासी } 
विष तें जलः तें व्याल श्रनल तें दामिनिम्तते, 

क्यों शायी नहि" मरन दद नागर नगधर तै । 
जसुदा-सुन जनु तम न भये पिय अति द्तराने, 

विस्व कसट कारन विधना विनती करि भाने । 
षा मिघ्र श्रष्ेष श्राणनाय यह शचरञ भास, 

` श्रपने जन को मारि करै काकी रखवासे 1 

जव पश्यं चारन चटत चरन फेम धरि बन मे, 

सि चण फण्टक श्रटकत कसरत हमरे मन मे 1 
हदि विधि मेमसुषानिधि यद्धि गद चधिक कलेर, 

विद्वन दगै.चान लाट सें चटवल बेोद। 
स्व तिनक्षी से श्रय भ्ये नदे-नन्दरम पिय य, 

दि षन्द्‌ रि दर यहुरि शग नदर जं! 





२२५८ 


संच्धिप्त सूरसागेर 
राग बिहारी 
निरि काहे बन फो उरि धाई । हंसि हंसि श्याम कव 


है सुन्दरि कौ तुम बरजमारगदि भुलाई । गर रही दभि पेचन 


0) 








पीत-यसन धनमाट धरं मंज॒ट सुरली हथ, 

भन्द्‌ मधुरं खुसिञ्यषन निपट सन्मय के मन्मथ । 
पिव निरखि तियदृन्द उदीं सव एक यार ये, 

फिरि घट श्चागे श्रान बहुरि उमकत इन्दी जै । 
महा छुधित को मोजन सों ओं प्रीति सुनी है, 

ताहू कँ सेतगुगी सहस पुनि फोटि गुनी ह । 
कोड चटपट सें कपदि कोड पुनि उरवर ठपरी, 

कोड गर ठपटी कहत भले जू फान्दरे कप्रटी 
कोड नागरे नगधरं की गहि रहि देड कर पटकी, 

भने नव घन तं सटी दामिनि दामन टकी ) 
दौरि लिपि गद कलित छाछ सुख कहत न धावै, 

मीन उच्ठलिके पुलिन परे एनि पानी पावै 1 
काठ पिय भुज सें ठटकि मटकि रहि नारि नवेक्ती, 

मने सुन्दर सिक्नार विटप खपरी दुवि" येली । 
कार कोमख पद कमल ऊुचन विच राखि रही ये, 

परम निधन धन पाय दिये सें छाय रहत जं । 
कोजः पियको रूप नैन भरि उर धरि श्रावत, 

, मधुमाखी ज्यां देखि दसें दिस श्चति छवि पाचत । 

कठ दसनन दिये श्रधर विच गोविन्दहि" ताद्त, 

कोर एक नैम फोर चार सुखचन्द्‌ निहारत । 
करहु काजल कट कमङुम कटं एक पीक गी वर, 

वर्ह राजत चरनराज वर कन्दर्प दर ) 


दशम स्कन्ध पूर्वां २२६ 


मथुरा तँ भा श्रवसेर लगा! शति भरम भयो विपिन 
क्यों आई भारग वद कद्ठि सवनि बताई ॥ जाहु जाह घर 


ढे युनि तिहि पुलिनदि परमानन्द भय है, 
चुबिखिन श्चपने छादन दपि सुदिद्धाय दयो ह ॥ दष्यादि 
श्रानन्द्धन ने पनी विरदलीटा में यही चरिघ्र गाया है । यथा-- 

सलेने श्याम प्यारे क्यो न शरावो । 

दरस प्यासी मरं तिनके जिवाव ॥ $ ॥ 
कर्हाष्िजुकर्ादानुकर्दाह्। 

ठगेयेप्रानततमरसोह जर्हहि॥२५ 
रष किन आानप्यारे नैन शागे। 

तिष्ये करने दिनि रात जारे ५॥३॥ 
सजन दित मान कै पेसी न कीजे । 

मष है धावरो सुध श्राप लीजै ५४॥ 
कही तथ प्यार से सुख दैन वाते । 

करे व दूर तें दुरः दैन घें ॥ ॥ 
इरे हेज रेह जु इरे री 

श्रकेली कै मे दे दुरे दैः ॥६॥ 
सुहाई है म्द यष्ट बात केसे ! 

खली हि स्यांवरे हम दीन रै ॥७॥ 
दिखा दीनिष हा हा श्रमी । 

सनेी दवै रुखादं क्यं वरोही ५८॥ 
चमं विन स्यावरेये नैन सूने !. , 

दिये लै दिषु बिरदा भ्रजूने ५8५ 
उज्ज दमे काका वदै! 

मे (श्राय फे श्रैरन हैहा. ॥ १०६ 





२३० संचिष्न सूरसागर 


सुरवे युवति जन शवी्त गुरुजन कहि ठरवाई' । कौ गोङ्ल 
से गमने कियो तुम इन वातन ई नदीं भन्लाई ॥ यह सुनि कै 
भ्रजवाम कत भई कदा करव गिरधर चतुराई । सूर नाम 
लै जन जन क युरली वारंवार लगा ॥ १६८५ ॥ 

क 


क श्रव केन से7 विरदा कहानी 1 

नजानीषह्ीनजानीहीनजानी ग ५१॥ 
लिङ केसे पियारे प्रेम पाती। 

छग सुवन करी वेदक छाती ॥ १२॥ 
परथो है श्रान कै यसो श्रेदेस । 

जराबे जीव श्र कानन सदसे प १३ ॥ 
दसा ह अटपटी पिय श्राय देखो 1 

नदष ते प्रेव है परेखो॥१४॥ 
श्मू पसे कह कंसे वितदये । 

श्रवध चिन दँ सदा पेड चितये ॥ १९} 
श्वनोखी परे प्यारे केनृ णवे। ५1 

पुकारे मैन मे कहि वेन श्चावे॥ १६॥ 
श्चचम्भे की ध्रगिन चन्तर जर्यो हा । 

प्ररोसी री मये नही म्रदा ॥ 9७1 
कहा जनि तुम्हारेजी कदाहै। . - 

धसोची भेदी तषी सो महा है ॥ १८॥ 
तिहरे भिदटन की श्छसा न द्ूटे ! 

ङभ्यौ मन वादो तेषटे न दटटे 0.१8 
श्रजों धुन वाससो की कान चेल । 

` छवीरी दल डदटन सय देक ५२० 


९ 





दशम स्कन्य पूर्वार्ध २३१ 


राग विहगे 

यह जिनि करौ घाषक्कमारि । हम चदुरई नदद कीन्हीं 
तुम चतुर सब ग्वारि ॥ कहाँ दम कदां तुम रही नरज कषां 
मुरली नादे ! करति हौ परिददास दमसों तजौ यह रस बाद ॥ 
धटे कौ तुम बहर वेदौ नामले क्यों जाई । रसे ही निशि दैरि 
श्राई हमर देष लगाई ॥ भली यदह तुम करी नाहीं जरह 
घर फिरि जाह । सूर प्रभु क्यों निडरि आई नहीं बन्हारे 

नाह ॥ १६८८ ॥ 

(1 1 
राग रामकली 
श्रव तुम फी हमारी मनि । बनमें भ्रा रैनि सुख 
` देल्यो इद लयो सुख जनो ॥ अरब पैली कीजो जिनि कबर 
जानति दी मन तुमं । यद ध्वनि सुम कं ज कोड तुमर्हि 
लाज ्ररु हमं ।॥ हम तै श्राज बहुत सरमासै भरौ ेरि 
बनाये । चैसे क्ये लद्यौ फल पैसे ₹इमरी तोषन श्राय ॥ 
हि ससी स्याम मूरत फिर घागे 1 
, कटा बान सीउर श्रान टे ॥२१॥ 
खुकट की कटक हिय में चाय हाले 
` चितीनी येक जिच में चाय सासै ॥ २२ ॥ ६ 
„ हसन में दसन दति की हात्त कीरं ! न ५ + 
चियेमी नैन चेक चाय चै्धै॥ २२३॥ 
श्रधर को देख प्यासी नैन दै 
शरमके परान वितु ह विवस वेर ॥ २४ ॥ द्यादि 





२३२ संचि तूरघागर 


श्रये तुम भवन जाह्न पति पूजहु परमेश्वर की नाही । सूर 
श्याम युवतिन से कदि कहि सव श्रपराध छमादीं ॥ १७००॥ 
६. 
राग सूही बिषटावर 
यह युवसिन फो धम म होई । धृगसो नारि पुरषजे 
त्थानै धग से परति जा.वानै जह ।॥ पतिक्षो धर्म रहै प्रति- 
पाल युवती सेवा ही फो धर्म । युषती सेवा तड न याग जे 
परति कोटि करं श्रपकमै ॥ वन में रैनि वाक्त नदि कीकैदेष्यो 
वन दावन आईं । विविध सुमन शवल यमुना जल त्रिविध 
समीर परसि सुखदाई ॥ धरष्ठीर्मे तुम धर्म सदा शी सुव 
पति दुखित हेत सुम जाहु । सूर श्याम यह कदि परवोध 
सेवा करहु जाई धरनाह ॥ १७०१ ॥ 
र 
राग माङ ५ 
श्याम उर प्रोति भख कपट वानी । युवति व्याङ्खक्त भई 
धरणि सब गिरि गई प्रास गई टटि नहिं भेद जानी ॥ दह 
नैदलालं मन सन फरत ख्याल ए भर्ई' वेदा मजवाल भी । 
सदन जलल नदौ सम वदिवल्यो उरज विच मने गिरी फारि 
सरिवा पनारी ॥ छग धकि पथिक नर्द चलत फोऊ पंथ नाव 
रस भाव दरी नदीं धान । सूर ब्रम निद्र करि कदा हं ४ 
है उनि यिन शरीर फो सेदजान ॥ १५०५ ॥ 
छ 


दशम स्कन्ध पूर्वा २६३ 

राग त्थी 
भिर बचन मिनि येल श्याम । श्रास निरास करौ 
जिनि दमौ ज्याकुल वचन कषति ई बाम ॥ श्यतर कपट दरि 
करि डारौ म तद कृषा निष्ठायि । कृपासिधु तुमको सव गावत 
प्रप नाम संभारा ॥ दमफो शरण श्रीर नदिं सू कापै दम 
श्मब जादि । सूरदास प्रभु निज दासिनं फो चूक कदा पठ 
तार्दि॥ १७०६ ॥ ॥ 

(६: 

राग गीरी 
तुम पावव दम पोष न जाददिं। कदा जाई तै धरन में 
यद दरशन त्रिभुवन में नार्हि ॥ वमर ते च्जद्धितु. कोड नर्द 
कोटि कदी नद्धं माने! काके पिता मात ह काके काहू म 
नर्द जानै ॥। काके पति सुत मोद कौन कौ घर ई कां पठा- 
चत} कैसे धर्मे पाप र कैसे प्रास निरास करावत ॥ इम 
जानै केवल तुमहीं को ध्चैर घा संसार । सूर श्याम निुराई 

तजिष तमियं वचन विनसार ॥ १७०७ ॥ 
र ४ १ 

राग जतशची 
घम दी अव्यामि फन्हाई । निदुर भए कतत रहत इते पर 
चुम नर्द जानव परर पराई ॥ पुनि पुनि कव आहु, जसुंदरि 
रि करौ पिय यह चतुराई । अ्रयुद्दि कदी कटै पति-सेना ता 
सेवको है हम श्राई॥ जो तुम कद तुमि सव खाज कहा 


२३४ संचिप्त सूरसागर 


कर दम प्रथुद्धि सुनाई । सन सूर द वड वया हम प 
योप गयो नर्दिं जाद ॥ १७०८ ॥ 
र 
राग विहागरो 
कैसे हमक्तो ब्रजददि पठावत । मन तै र्यो चरण लपरने 
जा एतन यद देह चलावत ।॥ श्रटके नैन माधुरी कनि 
श्त वचन श्रवन फो भावत । इन्द्रौ सवै मनदिके पाठक 
धर्म कदि कहा बतावत ॥ इनको करी भ्रापनो लायक कैक्यो 
हम नाहीं जिय भावव । सूर सैन दै सरस "लुटयो यु्ली 
ली नाम बुलावत ॥ १७०६ ॥ । 
छ 
राग कन्दरो 
भवन नहीं रव जादि कन्हाई । सुजन वंधु वे भई" वाही 
श्रव कौसे वे करत बड़ाई ।॥ जे कव्हर बे लेहं छृषाकरि धग 
धृग हम नारि । वम विद्धुरत जीवन धग सार्य कीन भापु 
बिचारि ॥ धृग बह ज्षाज विसुख की संगति धनि जीवन ठम 
हेत । ृग माता धृग पिवा गेह धृग धग सुत पति को चेव ॥ 
हम चादति षु खमि माधुरी जाते पज्यो फाम । सूर श्याम 
श्रघरन रस सीचष्ु जरति विरह सव.धाम ॥ १ ५७१० ॥ 


र 


दशाम स्म्य पूर्बाधं २३१५ 
राग रुंडमखार 
तै दलाल अति निटरई गदि रदे कष्ठा पुनि पनि 
क्त घर्म हमको! एक हौ दंग रहे वचन सव कड कदे 
कृथा युधतिन दहे मेदि प्रन फा ॥ धिय्यख तमवे रदे तिनदि म 
क्यों ग तदां क ल्द दुख देदि मारी । कहा सुते पति 
कदा माव पित कुल कदा कहा ससार वन वन विदारी ॥ हमर्हिं 
सुराई य्ह कहो मूरख नारि कटो तुम कहां नदिं धमं जानै । 
सुन प्रु सूर त॒म भले कौ वे भले सय करि कै हम अवरं 
मानै" ॥ १७१४ ॥ 
{1 
राग रामकली । 

वुमदि बियुख धृग धृग नर नारि । देम तौ यदह जानति 
तुब मद्धिमा का सुनिए गिरिधारि ॥ सची प्रीति करीम 
तुमसे श्रैतवामौ जामी । गृह उन की नहि पीर हमारे वथा 
धर्म हम ठान ॥ पाप पुण्य दडः परित्यगि श्रव जे दई सुदो । 

`ध्राश निश सुर के स्वामी एेसी कर न फे ॥ १५७१५ ॥ 

ष 
राग जैत्री 

श्रास जिनि तेरह श्याम हमारी । नैन नाद ध्वनि सुनि 
उठि घा प्रगटत नाम सुरारी ॥ स्यो तुम निर नाम प्रमदाय 
का विरद युलाने। दीन श्रु दमते कोड नादी जानि 


२३६ संषिप्र सूरसागर - 


श्याम सुसकाने ॥ अपने भ्रुजदंडन कर गददिए विरह सिल 
मेँ भासी । वार बार छुलधम बतावत रेते तुम अभिनासी ॥ 
श्रोति कवन सवका करि राल्यो श्रेकम मरि वैटाबहु) सूर 
श्याम सुम चिनु गति नाहीं युचतिन पार लगावह् ॥ १७१६ ॥ 
५. 
राग विदहागरो 
श्याम हंसि वेते प्रभुता डारि । वारंवार विनय कर 
जेएरत कटिपट गोद पस्तारि १ तुम सन्मुख मेँ विख द्द 
म साच तुम साध { धन्य घन्य कदि कि युवपिन के 
शाप करव ्नुराग ।। मोको भजी एक चित हूँ कै निदरि 
लोक छुलकानि। सुव पपि नेह वारि सिका सें मोदी 
निजकरि जानि ॥। जाके दाथ पेट फल ताको सो फले 
छ्मारि । सूर छपा पूर्य सें बेल भिरिगोवधेन धारि ॥१ ७१६ 
1 
राग सूही विटावर ' 
कव श्याम यदं शरीञुखधान । धन्य धन्य दद्‌ मैम म्दरे 
चिन दासन मे दाय विकानी ।} निर्देय वचन कपट कं पि 
लुम पने जिय नेक न भ्रानौ । भजी निक श्राय दुम मोको 
शुरु जन कौ शंका नदं मानो ॥ सिं रहै जघुक 
देखी सुनी न अकथ कहानी । सूर सथाम श्रकम भरि लीन्य 
विरद श्नमि कर सुरव वुभ्ानी ॥ १७२० ॥ 
‡ ( 


देशम स्कन्ध पूर्वां २३० 
राग सार 

क्षियो जेदि काज वपं घोपनारी । देऽ फल ही तुरत लेह 
घुम श्रव धरी हरय चित करहु दुख देह डारौ ॥ रासरस रवौ 
मिलि संग विलसहु सवै विर्दँसि दरि फद्यो यो निगमवानी । 
हंसत सुल सुख निरखि वचन श्रष्व वरपि भिया रस भरे 
सारंगपानौ ॥ बजयुववी चद पास मध्य सुद्र श्याम शधिका 
वाम श्यति दयि भिराजै। सूर नव जलदं तलु सुभग श्यामल- 

कांति इष्रवघु पाति चिच घधिक तायै ॥ १५२१ ॥ 

(५ 
( यहा सूरदास ने रासलीटा का विस्तार से वर्णन करिया है । ) 
राग विदागरे 
गसि सुगेष श्यत व्रजनारी । दाव मावे नैन सैन दै दै रिभि- 
वति गिरिषारी । पग परग पटकि भुजनि लटकावति पदा करनि 
श्रनूप । चंचल चलत भूमि ये श्रेचल श्रदूभुत है वह रूप ॥ 
दरि निरखत श्रेगरूप परस्पर देउ समदि मन रिभवत । दसि 
देसि दन बचन रस प्रगटत स्वेद श्चेण ललमीजत । बेनी चूटि 
लर बगरानी सकट लटकि लटकाने । ल खसत सिर ठे मए 
न्यारं सुभग स्वाविसुत माने ॥ गान करति नागरि रीभे पिय. 
लोन्दीं श्रकम लाई । रसवसं ह लपटाद रदे दाख सूर सखी 
घलिजाई्‌ ॥ १७४२ ॥ 


क 


२३८ सेकित्र सूरसागर 
राग केद्त्ते 
उषटत याम गत्यव नारि । धरे श्रधर उरग उस लैत 
भिरिधारि ॥ वाल अरज रयाव वीना किन्नरी रघ सार । शव्द. 
संग ख्द॑ग मिक्लवव घुषर न॑दक्मार॥ नागरी सव शुनि 
श्नागरि मिलि चक्ति पिय संग । कव गावति कय यत्यति 
करहुं उधदति रंग ॥ म॑ंदली गोपाल मोपी श्रेग ग प्रतुदा । 
सूर्‌ प्रु धनि नवल मिनी दामिनी छविडारि ॥ १५७४५॥ 
4 
राग विहुगरो 
दयत हं दा श्यामा श्यामः! श्रा मगन पिय ते प्यारी 
श्रति निरखि चकित व्रजवाम ॥ विर लेति चपलासौ चमति 
` मकति भूप शग । या छवि प्र उपमा कर नादं निरव 
विवस ध्र्नेग ॥ श्राराधिका सर्कल गपूरण जाफे श्याम 
प्रधीन । संग ते होत नदीं कर न्यारी भए रदति श्रतिक्लीन ॥ 
रस ससुद्र मामे उ्चलत भयो सुंदरता फी खानि । सूरदास 
प्रु रीभि थकित भये कदत न कचु वलानि# ॥' १५४६ ॥ 


 भन्ददास् ने भी रापपद्याध्यायी में रासलीटा का सुमधुर वर्य 
किवाहै- > 
सो पिथ भवै श्रवुकूल नूर कोड नाहि" भये चव, 
सथ विधि सुख के सूट उनमू किये मव 1 
तब वा राति" तेहि सुरतर्-तर सुन्दर गिरधर, 
श्चारंभित श्चदूञुत सुरास .वहि कमल चक्र पर 





दशम स्कन्ध पूरं २३६ 


५ श्रम सूरद्पजी श्रीकृप्य क गन्धे विवाह का विसतारमपू्यक 
वणेन करते ह । ) । 


रागष्धंद 1 
सेर सुट रचि मौर वनायो । माधे पर धरि हरि चस 
ध्रायी ॥ ततु श्यामल पट पीत दुकूले । देखत धन दामिनि मन 





यकत काट घरनयाट रार तै चदे जरि कर, 
तिमसन इत उत शित सवै नितैत विचित्र वर । 
सनि-द्दैन सम ्रवनि रमनि तापर चयि देदी, 
विलुलित ऊण्डठ थक तिक छुकि दै" ले्ही । 
कमल-करििकि भ्य स स्यामास्यगम वनी चवि, 
ट द्रः सोपिन वीच श्च मेहन टार रषे फवि। 
मूरत एक श्रनेक दैखि श्चद्युत सभा श्रस, 
म॑ज-सछुर-मंडख मधि वहु ्रसिविम्ब वधू जस । 
सकल तियन के मभ्य सिरो पिय ससित शरस, 
रलाव्ति मधि नीरमणी श्रद्‌ खेत मकै जस । 
मव-मरकत-मनि स्याम कनक-मणिगण नबाला, 
चन्दावन कों रौमि मनें पदिरष्द माखा। 
नूपुर कद्भन कफिद्धिन करतल मञ्‌.ट सुरली, 
ताछ शद्ग उपद्र चङ्क देकं सुर ख रली 1 
शुर मधुर रकार त्ाट कङ्कार मिली धुनि, 
मधुर जन्त फी तरि भँवर युञ्जार रली पुनि । 
सकषिय श्दुषद्‌ परकनि ्वटकछनि कटतारन शी, च 
छटकनि मटकनि फटकनि कट कुण्डक हारन की । 
सविर परिय के स बूत यें ब्रन की वाला, 
जयु"वनमण्डठ-मन्ञ.ल खेटति दामिनि भाद्धा । 


२४० संख सृस्मागर 


भूले ॥ दामिनी घन फोटि वारी जव निदारी बेह चयी । कुण्डल 
बिराजच गढ मंडल नही सोमा शपि री ॥ श्चीर वीनि खमन 
धिञ्ुवन सकल शुण जदि मादिं । मने मेर नाचव सं 
दे्तव मुकुट को परटादिभां ॥ 


् 


रागदुंद 

गोपीजन सथ नवते भाई ) युरली ध्वनि ते पठदयुलाई ॥ 
चह विधि श्रा मंगल गाए । नवपरूलन फे मंडप अष ॥ 
छाए जु फलन कुञ्ज संडपभ्रीति न्थि दिए परी! भति रुचिर 
सूप प्रवीण राधा निकट षदा शुम घतै } गाए जु गीव धुनी 
वहु विधि वेद रवि सदर ध्वनी ¦ दसत घपमानुसनया रासं 
में जरी घनी ॥ 

छ 





चषिलि तियन के पाष ध्रा विलुकतिति बेनी, ५ 
„ चश्रल रूप सत सग डोरते जनु श्रसिसनी ¦ 
मेहने पिव की सुसकनि दरकनि मेर सुङ्ट की, 
सदा वसी मन मेरे फरकनि पियरे पट की 1 
अवन्‌ कमर पर चरक छुरी कु घम की करुकनि, 
सदा रहै मन मेरे मेर सुङकट की ठक्कनि ! 
कोऊ सखी कर पकरत निरतत यें विली तिय, ` 
मानि करव किरत देदि नट ठट देत पिय । 


दशम स्कन्य पूर्वार्धं ॥ २४१ 


रागदुंद 
भिकि मनद सुख शरासन वैसे ¦ वितवनि वार किये सव 
तैसे) वापरि पाणिमहण विपि कीन्ही) तथ. मंडल भरि 
भांँवरि दीन्दो ॥ ^ 
देत भँवरि कुंज मंडप पुलिनमे वेदीरची। भैठेजु 
श्यामा श्याम वर त्रैलक की शभा खची । उत कोकिला गथ 
कर फोलादल इत सफल ब्रजनारियां । भराई ज निव्ती दुर 
दिशि सने देति प्ानेद गारियां ॥ । 
(५ 
रागद्ंद 
भए जञो मन्मथ सैन्य बरावी ! दुम पलै बन ध्नवन . 
भती ॥ सुर धंदीजन सथ यश गाए । मघवा जे सृदंग बनाए ॥ 
बाज जे घाजन सकल नम सुर पुहुप श्रजलि वर्षी ! 
थकि रहे व्योम विमान सुनिगन जै शबद करि द्षदीं ॥ सूर- 
दासहि सये श्रानेद पुजी मन कौ साधा । ओओलाल्ल गिरिधर 
नवल दुलद दुलदिन श्रोराधा ॥ 
॥1 
राग विष्ागरो < 
प्रथम व्याह विधि हौ रद्यो ककर चार निवारि! रवि 
रषि पचि पवि रथि बनाये! नवल्ल निपुन अजनारि ॥ बहे 
` हाबहु तव दरिया हे ये गेङ्खल के राइ! फी कर जेषि 
करौ विनती कै छव -शरोराधाजी ऊ पाई ॥. इद न हर्‌ गिरि 


छिङ 


निर “सचिप् सूरसागः्‌ 
कौ धरि हे! सुनहु ऊँबर मेषपीन्थ । पुन को हुम बहे 


दानत कौन ल ड दठ हाय ॥ बहुरि.सिमिटि त्रजसुदस ` 


मिलि दीन्दी गोटि वनाद्‌} दोरहु वेगि कि श्रानहु श्रमनी 
यसुमति माई लाई ॥ सदज सिथिक्त पव ते दरिनू लीनते 
च्ारिःसवारि) किलकि उठी सव.सखी श्याम फी छव दुम 
दायै .सुककमारि ॥ पचिदारी कैसे नरि छूट वेधो प्रेम कौ 
डारि.। ,दैखि सखौ यह रीति दुन की सुदित रही दुल 
मेरि ॥ श्र जिनि करहु सदाय सखी रो छोड सकल सयान । 
इलि छेरि दुद को कंकन की वलि बथा व्रषमान॥ 
कमल कमल करि बरनि पानि पिय गोपाल । भव कवि 
छलल सां रे से लागे ोमकरीले नाल ॥ लीला रासः गेपालार्त 
की जेः रस, रसिक घलान }, सदा रदो इह भ्रविवल मेप 
अलि"बलि सूर समान ॥ १७४८१ ^ 
1 (| , कू 
८ 4. ५1 राग काफी ५“ 

सनकादिक नारदं शुनि शिव विरंवि जान । देव दमं 
मृदंग वाजे बर निसान ॥ वारने तीरन वेधाए हरि कोरा 
उचछ 1 नज की सव रीवि भई, बरसाने व्याह ।। डर ¶ 
हलोरन चतो आई सकल धाद 1 परली फिरै सदचरी #॥॥ 
उर च सभा 11 गजवरः गति आवनि प्र ,परनि रव पर ॥ 
कटंकद.सिर सेदरो.मने शिखि श्रोखेड.सुमाव.।] शोभितं 
-सि ग सक छथि विराजं । गज स्य वाजी बनाई कर 


दम स्कन्ध पूर्वर २४१ 


साज ॥ दुलद्िनि वरृषमाठु-सुता श्रेग छ्य श्राज।! सुरदा 
प्रभु दलह देखो ओीन्रजराज ॥ १७६० 11 
(~ 
राग विष्ागरो ८\। 

वुपभाुनेडिनी श्चतति छवि घनौ । श्रीचन्दावन चद्‌ राधा 
निर्मल चांदनी । श्याम श्रलक बिच मेती दति मया । मानष 
भलमलित शीश मेगा ॥ श्रवण ताट॑क सैर चिङ्कर कौ काति । 
उल्लटि चस्यो दै राहु चक्र की ओंति )) गरे लिलाट सेदि सेदुर 
कोविद) शरि की उपमा देत फकविको रै निद "चपल 
उदे सैन सप्त सेष्प्ये । ससक चपकी नके द्रौ श्रलि 
धायै 1} बदन रमजन सै श्रजन गये दूरि। कलंक रदिते शशि 
पुनि कला भूरि ॥ भिरि ते लता भई यद दम सुनि ! रकन 
लतः सै दै भिरि भए पुनि ए कंचन से वटु सदै नील्तींवरखारी । 
कृष्टुनिसामध्य जलु दामिनि उजियारी ॥ नख रिख शेम 
मेषे वरि न जाई । तुमखी तुमह र्थ श्याम मन माई ॥ 
यद छवि सूरदास सदा रहै वामी । नेद नँदनराजा राधिका 
देरानी ॥ १५६२ ॥ . । 

क 
राग देवगेधार 

दोऽ राजतत श्यामा श्याम । त्रजयुवती मंडली विराजत 
देखति सुरगन याम ॥ धन्य धन्य वृंदावन फो सुख सुरपुर 
कने काम 1 धनि पमा सुवा धनि सदन धनि .गेषपिन को 


रथ सरित सूरसार 


नाम ॥ हइनकीफो दासी सरिद द धन्य रद की याम) 
कैसे सूर जनम चज पै यद संख सिं विरहं घाम ॥१५६६॥ 
६1 
८ यष सूरदास ने फिर श्रृभ्ण के रास का वर्णन किया है} 
शग चिहागरे 
रोभे परस्मर चरनारि । कंठ भुज भुज धरे देऊ सक्त 
नहिं निरवारि ! भैर श्याम कपोत सुललित रधर भ 
सार परस्पर दोउ पियरु प्यारी सीभिः रेव उगार ॥ प्राय 
इक दै दे भीन भक्त प्रीति प्रकाख 1 - सूर स्वामी लाभिनी 
मिलि करत रंग बिलास ॥ १७७५ 11 
क 
सगे विहागसे ५! 
गावत श्याम शयामा रंग] सुधर गति नागरि अलापति 
सुर धरति पिय संग ।। ततान गावति कोकिला मने नाद भि 
मिलि देव । मेर. संग चकोर डोलत श्वाय श्रते ६॥ 
भामिनी श्रग जेन्ड मानो जलद स्यामलगाव !. परस दै 
करत क्रीदा मनहि मनदि सिदाव ॥ चनि थिच कच पर 
शोमा निरि हखव गोपाल ! सूर कंचन गिरि निचनि भत 
रहो र अधकाल ॥ १७७६ । - 
५ ५ 


--------- 
# रासलीका के किए देखिए श्रीमदभागवत दशमस्कन्म रव 
शरण्याय २६ ॥ . -खक्लूजीकाट-छृत भ्रेमसागर श्रध्याय ३० ॥ 





दशम, स्कन्ध पूर्व २४५ 


८ श्रीकृष्ण ने छीर भी रासलीटाषट कीं { राधा श्रभिमान हो 
पया किरति ङृष्णको श्पने वसं कर लियाहै, मेरे ही लिपु यह 
पव रसलीला शे रही है, मेरे समान कई खी नहीं है! शधाका 
वद मिटाने के लिए कृष्ण उसे वन मे श्रकेली कोद्करं अन्तघनि 
दी गमे । 

राग बिहागरो ५ 

तव हरि भ्‌ श्रतर्थान । जवर कियो सन गर्वं प्यारी कैन 
मासी शरान |॥ श्रति थकिव भे चलत मेन चलि न मेपै 
जाद्‌ । कंठ भुज गहि रही यह कहि लेह जवदहि चदा ॥ 
गए सग बिसारि रिस मे विरस कौन्हों बाल । सूर प्रु दुरि 
चरितं दैखत तुरत भई बेदाल» ॥ १७.९१ ॥ 

८. 
राग टोदी 

श्याम रए युचतौ सम यामि । चकित भ तरणिन सेँग ` 
जागि॥ प्यारी संग लगाई विहारी । जलता तर कतर 
डारो॥ सेग नहीं तँ गिरिवर धरी ! दसद दिशा तन 
चषि पसारौी ॥ प्ररो सुरुखि धरनी सुकुमारी । कामवैर 
लीन्द्ँ शरारी ॥ तहि राहि कहि कँ बनवारी । भई 
श्याङ्कल तयुदशा विसारी ॥ नैन सलिल मीजी सच सारी । 
सूर सेग तजि गए सुरारी ॥ १५६२ ॥ 

ॐ | 

` ` ऊ कृष्य के श्रन्रघान के लिय दखिषु ्रमद्मागयत द््नसन्म 
पधं श्ष्याय २६ ॥ टस्लूजीटपल-कृत प्रेमसायर श्ध्याय ६० ॥ 


२४६ संसक्त सूरसामरः, 

(कृष्य के विरह से गोपिर्या व्याङट हो गहै, रथा कीतेस्व 
सुध-बध जाती रही, चह वन में पेड के नीचे श्रकेली सूखी. ठताकी 
तरह पड़ी रही  ) 

गेापीविरह ॥ राग विहायसे 

च्याक्घुल भह धोषकुमारि । श्याम तजि सग ते कहाँ गद 
यद्व कदि अजनारि ॥ द्शौदिश नमे द्रुम मे देखति चक्रिः 
भह वेदात ! राधिका नर्दि ता देखी क्यो घा फे स्याक्ञ ॥ 
कछछुक दुख क्यु दर्प कीन्हो कुंज सेगई श्याम । सूर प्रभ 
संग मही दैखो करे एेखे काम । १७९३ ॥ 

ष 
राग विराव 


ओ देषे टरम के तरे सुरी सुकुमारी । चकित भरद सव 
सुसौ यद चौ राधा नारी ॥ याही दो सजति सवै यदं, 
रही कां री । धाइ परी सव सुंदरो जो जदां वदां य॥ 
चन की वनकटु सुधि नहीं व्याल भर बाला । यद लौ भति 
वेदा हे कदां गए गोपाला॥। वार बार चूकति सवै नदं योरि 
वानी ! ` सूर श्याम काद वनी कदि सव पद्ितानी ) १५९६ 

श्र 
राग सारेय 

शे कव निङ्घुन उदो रेवति ! इदु ज्योति ससार 
की चकित हु दिशि जवति ॥ दरुमशाखा श्रवलय देलि दि 
भख सै मूमि खनेएयति । सुकृलिव कच उन धनकि भो ६ 


11 


दश्तम स्कन्ध पूवोधं २६७ 


शरसुवनि चीर निचोवति ॥ सूरदास प्रमु तजी गवं ते भयै 

प्रेम गति गोनति ॥ १८०० ॥ 
क 

राग यैरव ५ 
क्य रधा निं वलति दै। कफादे धरणि पती ज्याङ्ल 
हौ काहे सैन न खोलति है ॥ कनक येकि सी क्यों सुरानी 
क्यों बनमाभ केली रै । कदां गए मनमोदनः तजिकै कार 
विरद ददेली है श्याम नाम श्रवएनि ध्वनि सुनि सखियन 
कंठ क्षगरावति ई । सूर श्याम श्राए यदद कहि कदि एेखे मन 
हरपावति ई ॥ १८०१ ॥ 


३ ५ 


क ॥ त ५ 
राग बिहागरो 
फां रहे भ्रव ली लुम श्याम । नैन उधारि निदारि रदौ" ' 
तदा जो देस ब्रजाम ॥ लागी करने विलाप सवनसें श्याम 
ग मोदं लागि । तुमको नदं मिले नंदनेदन धूति है वब 
जागि। निरसि बदन दृपभातु ऊँवरि को मसे सुधा विन 
चद्‌ । राधा बिरह देखि निरदानी यद्टं गति चिन नेदनेद ॥ 
या घनम कैसे सुम श्राई श्याम संग है नाहीं । कश्च जानति 
कदां गए कन्हाईं तदहो तदि लै जादी ॥ ओष्ठ किये ष्रथा ` 
री -माई जिय उपज्यो श्रमिमान-। सूर श्याम 'डपर मेहि) 
श्रनिी हू गए इतधान ॥ १८०२ ॥ ५५४ क, 11. 
॥ 1 क + र 





२४८. संक्षिप्त सूरसागर . 
„ राग विहागसे 
म जपने मन गवं बदायो । इहै कल्यो पिय कंथ चदैगौ 
तम्मै भेदन पायो ॥ यदह बाणी सुनि रहस कंठमरि सुजन 
उदम लै! ठय ओँ कयो कौन ई मोसी श्ेतर जानि ल ॥ 
कदां गए गिरिधरः मेको तजि ह्यं कैसे मै श्माई । सूर श्याम 
श्रेतर भए मोत श्रपनी चूक सुनाई ॥ १८०३ ॥ 
(६. 
राग कल्याण वि 
` राधिका सें फष्लो धीर मन धरि री। मिग श्याम 
व्याङ्ल दशा जिनि करै हरप जिय करौ दुख दूर करि री ॥ 
भ्नापु जँ तहँ गई विरह सव पगिरई' छंबरि सो कि गई 
श्याम ल्यायै । फिरति घन घन विकल सहस सोरह सकल मह , 
पूरन रकल नदीं पावै ॥ कषँ गए यदह कवि सवै मग जोबही 
फामतल दष्टति बजनारि भारी । सूर प्रथु श्याम दरि चरित 
देखि सकल गर्वं श्तर हृदय हेत नारी ॥ १८०६ ॥ 
क 
राग बिटावल ४ 
श्याम सवनि को देखीं वै देखति नादौ । जहां तदं व्याकृत 
फिरै" वु धीर नादं ॥ कोड वंशीवट को चली कोड वन \\ 
ज्याहीं । देखि भूमि वह रास को. ज तदं" पगवादीं ॥ सदा 
दटीली लादिल्ली कदि कदि पष्ितादीं 1 जैन सजल जल 


देशम स्कन्ध पूर्वां रण 


स्याल मन मादी ॥' एक एक दवौ ददी तरनी बिकलादीं । 
सूरज भरु कर नदिं मिले दवेढति दुम षदं ॥ १८०७ ॥ 
1 
राग रामकली 

कदिर्धौ री बन वेलि कदर ुम देखे दै नेदनैदन । बूमघ्च धौ 
मालती कं सँ पार ई तठुचंदन ।॥ किध कुंद कदम बुल 
वट चंपक लता तमाल । करि कमल करदो कमलापति सदर 
ने विशाल ॥ श्याम श्याम कदि कष्ठति फिरति यह ध्वनि ठृंदावन 
छायो री। ग्वं जानि पिय दतर ह रदे सेर वृथा बह़ायो 
सी) भरव धिन देखे कल्ल न परव लिन श्यामक्षुदर गुण गायो 
री। मृग मृगनि हुम बन सारस खग काहु नदौ बताये सै ॥ 
ञरस्ली रधर सुधारस ही तरु रदे यञ्ुन कं तीर । कदि व॒लसी । 
लुम सव जानति हौ करे घनश्याम शरीर ॥ कदिधौ श्गी 
मयाकरि दमस कदि धौ मधुप मराल । सूरदास प्रभु के 
वम संगी दौ कदौ परम दयाल ॥ १८०८ ॥ 

क 
राग रामकली 

करहु न देयो र मधुवन में माधो } कर घी शग गमन 
कीन्ह कदं धौ विलमि रदे नैन मरत दरशन की साधौ ॥ 
ऊव ते विद्धे स्याम तव ते रहो न जाई सुनी सखी मेरोइ श्च. 
साधौ । सूरदास प्रयु धित कसे जोव माई धरत घटत घटि 
रदो प्राय राधो ॥ १८०९६ ॥ 


देशम स्कन्ध पूरं २५१ 
कुज जपति किरी सरे शणन क्से म्ञ( । सृरदपख प्रञयु देमि 
मिली मोदि मोहन नदल्लाला ॥ १८१७ ॥ 

६1 
रागक 
सखी मोदिं मोदन लाल मिलाव्रै। श्यो चकोर चदान 
इकटक शर गी ध्यान लगावै ॥ चिनु देखे मोदि कल न परसै 
यह कदि सवन सुनावै । विन कारण ओं मान कियो री श्प 
दि मन दुख पावै ॥ राहा करि फरि पाने परि परि इरि 
हरि टेर लगावै । सूर श्याम धिनु फोाटि कयै जो श्रौर नदीं 
जिय आवै) श्एएठ 
(६ 
, राग बिङावट 
भिस श्याम मोदि शूक परी । तेदिश्रवरतनु की सुभि 
नादी रसना रट लागौ न टसी ॥ रपि परी व्याङल भई 
घोक्ततिं लोचन घारा असु करी) कषर मगन कर्व सुधि 
्रावति शरन शरन कडि पिरदे जरी ॥ छृष्य इष्य करि रि 
उठति है युग समे बीतव पलक धरी ! सुर निरखि नजनारि 
दृशा यह्‌ चकिद भद जह" वहां खरी ॥ १८२० ॥ 
॥ 
रामबिटावटे ; ` - 7. ,* 
देखि दशा सु्कमरि की युवती सब.धाई ५ परु तमाल्त 
चरति फिर फदधि कदि मुरा” ॥ -नेदर्दन - दे 


1 


४ ॥ 


२५३ संत्तिप्त सूरसागर . 
सरली करारी । कुंडल सुकट विाजई तनु कुंडल, भारी ॥ 
लोचन वारु विलास ईँ नासा श्रति लोनी। श्रय श्रयर 
दशनवलती छबि वरै कोनी ॥. रविव पयारे लाजः दामिनि 
धृति थोरी । रेसे हरी हमको कहौ कर देखे री ॥ अग 
श्र छवि कठा कद देखे वनि वै । . सूर सुर्गूगौ खाई अख 
क्ये स्वाद घतायै ॥ १८२१ ॥ । 
(4 
रागं विलावल 
अति व्याल भई गोपिका हृति गिरिथारी । वमि दै 
वन वेलिसे देखे बनवारी ॥ जादी जुदह्ी सेवती करना 
कनिभ्रारी । वेलि चमेली मालती यूति द्ुमडारी ॥ सा 
मर्घ्रा ऊुंद सो करै गोद पसारी । वछुल बहुलि बट कदम 
चै ठा ब्रजनारी ॥ वार वार दादा करं कह हौ गिरिधारी 1 
सूर श्याम को नाम रै लोचन जल्ल ठारी ॥ १८२२ ॥ त 
क 
राग विहागरो , 
राधे भूल रदी श्रलुराग। वरु तरु रुदन करत सुरकानीरट 
फिरी वनवाग 1 छंवरि मसिव श्रीखड श्रित भ्रम चर्य 
रिलीमुख लाग। धाणी मधुर जानि पिक वोत कदम कर 
रत काग ॥ कर पश्व किसलय छुसुमाकर जानि प्रसिव मप 
कौर । राका चंदर चकष जानौ पिच सन फो नीर ॥ व्याकर 


, 


दशम स्कन्ध पूर्वाधं ५६. 
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दृशा देख जगजीषन प्रगट भए वेदि काल । सुर श्यामद्दित 
पेम भरकर उर लाई ल भुज बाल । १८२९ ॥ 

ध प 

रएण कटयष्यं 
न्याय तजी श्यामा गेपाल। यारी कृपा बहुत करि मानी 

पिर बुधि ्रजबाल ॥ मँ कटु कपट सवन सों कीन्हो प्रपयश 
तैन डरानी। हम एकी संग एकददि मतं सब फोठ नदिं 
विलगानी ॥ हम चातक धन ैदनैदन बरपन लागे दित कीन्हो । 
ठ घडी प्रघल्त पचन सम॑ सजनी प्रमघीच दुख दीनो ॥ जानि 
दीन इुखी सब सुख के निधि मोदने वेतु बजाय । सूर श्याम 
तव दरश परश करि मिलि संताप नशायो ॥ १८३० 1# 

् 


गोपि की छृष्ण-सभ्बन्धी खेन श्चीर विाप केलिए दैखिषु 
श्रीमद्‌भागवत दशस स्क॑ध पूर्वाधि भ्रष्याय ३० श्रे ३१९! टस्लजी 
टारछृत प्रेमसागर ध्याय ३१ श्रर ३२ । 
जैसा कड चुके है, विरहलीटा बहुतेरे कवियों ने गाई है । थानन्द्‌- 
धन की विरदलीखा से द देष्टे वदु टर करते दै-- 
भदै सधी सुना वकि बिटरी 1 
न करट मान किरि सोह ठमारी ॥ ६१ ॥ 
चदा मूड थव पायन परेगी । 
कटी जेष्ट धनु. सेषई करेग्फे ५ ‰२ 4 
दृद कां मान कँ चव श्रान ज्यावो 
प्यासी हं पियारे सुरस पियावो.॥ ६३ ॥ 
तिहारी ष कट क्यों ष जिरयेगी 1 ˆ 
विरह धायट हिमे ज्यो लो धिर्वेपी ॥ ९४ ¢ - 


५४ संचिप सूरसागर 


( गोपि की भक्तिसे मिव श्ाकर्‌ दष अरकट हए; चन्दने 
मूक मिलकर राधा का, साग दुख दूर कर दिवा, किरि ष 
रा्लीला की श्रीर्‌ जटक्रीडा की) ४. 
"राग सूही । + 4 
शतस वे हरि प्रगट भए ॥ रव प्रम के वश्य कन्दा 
युवतिन को मिलि हषः दए ॥ वैसदिं सुख सवके फिरि दीन्ह 
उह भाव सव मानि लियो 1 वद जानति हरिसेग तवि ड 
बुद्धि सव दै दिये ॥ दै रसमंडल रस जानति" विच मेषी 
तिच याम धनी । ` सूर स्याम स्यान अमि नायक वै प , 


स्व॑र्‌ प्रीति वनी ॥ १८३२ ॥ 
= 
न गलन खस किरं सुनी । । 
क्वि दी सीख पसे रन धुनेगी ॥ ९४ ॥ 
नतेरोज्‌काक्मोंद वनेरी। 
निगोदी प्रीत की दुख दैनं डोरी ॥ ५६ ॥ 
करी लुम तेह श्र. नप खान हली । 
परी गारं गरे विसवास फसिी ॥ ९७ ॥ 
नद्येज्‌नद्टेजु.नद्े। क 
रगो रावरी विहा बलटे ॥ श्ण 
हमारी एक चमसे प्यारे । 
मिटनर्मे कै कपट गये न्यारे॥ ५६ ॥ 
चातो वारी ये दीन गोपी 1 
अदा बजचन्दं कों यहिचान दोषी ॥ ६० ॥ 
- च्वीली चैट लमका पीर काकी 1 
विथाकीकथा तैः चतिया जा पाकी ५.६१ ५ 
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श्रथ जशक्रीड़ा ॥ राग गंडमठार 

रैनि रस रास सुख करत वीती । भेर भए गए पावन 
यञुन के सलिल न्हात सुख करत श्रति बदु प्रोत ॥ एक इक 
मिलति हसि एक दरि संग रसि एक जलल मध्य इक तीर ठादी। 
एक इक रति एक इक भरि कै चलति एक सुख लरति-श्यति 
मेह धाटी ॥ काहु नर्द डर्ति जल लहु कीड़ा करति दरति 
मन निडरि ज्यां कंतनारी। सुरं प्रु श्याम श्यामा संग 
मोपिका भिरी वदुसाथ भह मगन भारी ॥ १८४० ॥ 

४ 
राग भौरी 

ययुनाजल् कोड ह नेँदनेदन । गेपीठृंद मनेष्दर चह 
दिश मथ्य श्ररिष्ट निकंदन ॥ पकरे पाणि परस्पर लिरकत 
शिथिल सक्ति युजयंदन । मानें युवति धूलि प्रद्दिषत्ति 
कोलललग्यो श्रे दै वंदन ॥ कुच भरि ऊुटिल सुदेश श्दुकनि 
चुबति प्रम्रगति मदन । मानद रि गहष कमलत्ते डप 
श्रि ्रानेदत ।॥ भुज भरि श्रे ्मगाध चलत टी र्यो च्यक 
खम फंदन । सुरदा प्रथु सुयश बखानत नेति नेति श्रुति 
ऊंद्न ॥ १८४१ ॥ 

ष्ठ 
राग कान्हरो 

विरत ई यसुनाजल याम । राजव ई दार धों 

जरी दंपति प्रस ब्रजवाम्‌ ॥ कोद खादी जल जतु जथ. 


यशद संक्षिप्त सूरसागरः 


कोड कटि दिरदै परीव } --यद् सुख चरि स्व देलेका 
सुंदरता कौ सौव ॥ श्याव म चंदन -की प्रासा नागरि कंसरि 
शेम} मलयज पंक छमङ्कमा मिलि कै जल यञुना कषक रा ॥ 
निशि श्रम मिख्यो मियो तसु ्राललस परसि ययुल भई पावन । 
सूर्‌ श्याम जज्ञ मध्य युनविगन जन.जन के मनभावन ॥१८४२॥ 
॥ श $ 
८ रास भरैषर जङक्रीडा गाकर सूरदास क्ते है) 
राग बिरावट 
मेएपी पद्रज महिमा बिधि शगु से कदी । वरप सर्द 
किये तपम ताडन लदी) इद सुनके शगु को नाण. 
आदिक हरि भक्ता। सगे तिनकी चरणं रेष तें यद जगतो ॥ 
स निज भप चरण रज वांछित दै तुम देव ।. मैरे मन सशव 
अयो करैः कृपा करि सेब ॥ चज सुदरि नदिं नारि. शचा 
श्रुति की सव ब्रां । भर शर शिव धुनि चमौ सिनसम का 
नादद ॥। श्रदूुव दै तिनकी कथा कदं से म अव गाई । राहि 
सुर ज भरति कौ से .दरिपिददि समाई 1 प्राकृत लै भष ध 
जगत सव प्राक्च समाद 1 रद एक वैडठ ल्लोक जदं निथुबन 
राह ॥ अक्तर च्यव निर्विकार दहै निकार दै जे । रादि 
श्र नदि जान्वादि शरव प्रु सई ॥ शुवि मिन क 
कदमो सर्वं तुम हैष देवा 1. दूरि निरंतर तुमर्दि ही तुम निज 
जानत मेवा ॥ याः विपि बहव श्यस्तुति करी ठव मई 
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श्रकास । माँग धर मनभावते षुरवो से तुम मास ॥ श्रुतिन 
क्यो कर जरि सने श्रा्नेद देह तुम ! जा नारायण प्रादिसूप 
वुम्दरी से लखी हम ॥ निर्य रदित ज निज खर्प लख्या 
न ताको मेव। मन बाणी तै श्रगम अगोचर देखराबहुसे 
देव ॥ श्ृ"दावन निजधाम कृपा करि वदँ दैखाये । सब दिन 
जहां वर्सत कत्पद्ृ्तन सों छायो ॥ कंज श्रदुभुद रभणीक तहां 
वेलि सुभग रही खाइ । गिरि गोवर्धन धात सै भरना भरत 
सुभाई ॥ का्िंदीजल श्त प्रफु्चित कमल तुद्वा । नगन 
जटिघ देख कूलं देस सारस तरे छर्‌ ॥ करोड़त श्याम किशोर 
तदं लिये गोपिका साथ। निरखिसी छवि श्रुति धक्तिवि 
भए तब बोलते यदुनाथ ॥ जे मन इच्छा हाद कहा सो मोदि 
म्रगट कर । पूरण करोंसोा काम देँ तुमको मै यह वर ॥ 
श्रुति फद्यो ह पिका केलि करे चुम संग । एवमस्तु निज 
सख कद्यो पूरण परमानेद ॥ कस्यसार सतत्रह्या जव सव सृष्टि 
उपातै। रस तेहि लोगन वणं श्नाश्रम के धर्म चला्ै॥ 
बहुरि धमी दर्द रेप जग श्रधमे वहि जाई । तेव बिधि 
परथ्वी सुर सफल फर' विनय मदि राई ॥ मथुरामंडल भरत- 
खड निजधाम मारो! धरी तददय मोप मेषसेा पंथ 
निदारा ॥ तव दुम देशक गोपिका करो मेसं नेद । कयै 
कंलि पमस सदा सख व्रचनं मम येद्‌ ॥ श्रुति सुनिकौ हरि 
वचन भाग्य भरपनौ वहु मानी । विववन लागे खमय दिवस 
सा जात न जानो ॥ मार भयो जव ्थ्वी पर वच रि किये 
9; 


#, सैखिपर सूरसागर . । 
श्रवतार । वेदवा हई गेपिका इरि से कियो विहार ॥ जा 
कोड्‌ मरता मावे हृदय धरि हरिपदं ध्यावै । नारि पुर फोाऽरैर 

श्रुति ऋचा गति स पावै 1 तिनके पदं रज जे कोई दृदावनम्‌ 
मादिं ‹ परस सऊ गेापिका गति पावे सेशय नाहि ॥ यु तते 

यै चरण रेण गोपिन फौ चाहत । शु मति वारा हदय 

श्रपने श्रवगाहव 1 यह महिमा रज गोपिका की जव णिि द 

सुना । तय श्रगु श्रादिक यपि सकल रहे हरिपद चिवलाई 4 

वंदन रज विधि सवै क्यो विधि दियै ऋषिन्ह बताई । व्यास 

जिपदे बामनघुयय कदमो सूर सेद्‌ भ्रव गाइ ॥ १८६१॥ 

{ कृष्ण को श्रय मोपियेः से प्रीति फरते देखकर राधा ने मन 
क्लिया। परषष्णने उनको मसा लिया: किरि वही मानलीटा 
छते ठगी % । परन्तु फिर राधा ने कृष्ण्‌ छो दतर गोपिका से ररे 
देखा । दविर वद सान करके कैर रहीं) ) 

८. 
राग चिलाव्ड 
यदह कडि कै त्रिय धाम गई। रिखनि भरी नघ शि 
क्ष प्यास जवन गवं मई ॥ सखी चली गृह देखि दा 
इछ करि वैटी जाई ! बलत नदीं मानकर हरि सें हरि ध्र , 


रहे श्राई ।! यहि चवर युवती खब आरद" जद श्याम धर ह्रे 
न ---------------------- 
# यर्हा सूरदास ने रासलीट' शरलयन्त प्रतिमाराली पदा मग 


यर उमर्मे ्ररलीरता का स्पर्व.हे। इसकिष उनका संव्रहम 
नहीं दिवः 1 ४ 
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प्रिया मान करि यैठि रदी है रिख करि कोष तुम्दारे ॥ त॒म 
श्मावत ्रतिही कदरानौ का करौ चतुराई ¦ सुनत सूर ए 
मात चकित्त पिय श्रविहि गए सुराई 1 २०१८ ॥ 
श्र 
दाग गिहागरो 
बहुरि नागरी मान कियो ! लोचन मरिमरिडारि दिए, 
देउ श्रत्तित्तलु विरह हिये\ ।) देखत दौ देखत भए व्याल त्रिय 
कारणं अङ्कलाने) वै गुन करत हात रव काचे कियत 
परम सयाने ॥ यदद सुनि कै दूती हरि प्रठई देखि जाय 
प्रनुमान ¦ सूर श्याम यह कदतददि पई तुरत तजहि जदि 
मान? २०२० ॥ 
1 
राग केदारे 
दूती दई श्याम पठाइ्‌ । श्रौर सुख कदु वात न श्राव 
तद्द वैठौ जाई ॥ प्रिया मन परवाह नादी कोटि श्राव जाहि } 
सौति शाल सलाई वैटी इलति इत उत नादिं ॥ मीति विन 
कद्‌ चित्र रेयै रद दूती हेरि! सुर प्रभु भ्रातुर पठा करव 
मन ध्रवसेरि ॥ २०२११ 
॑ र 
| राग कन्दी 
| दूतौ मन श्रवसेर फर ! श्याम मनावन सेदि पठार यद 
} कदं चिव न टर ॥ कव कदि उठो मान श्रति फौन्दीं बहुत 


२६० संक्षिप्त सूरसागर 
करी हरि की करौ । रसे विनवै नहीं जाति ई भ्रव कर्व 
जनि उनि ठरी ॥ रयै प्रावति युना तट ते नन सखी एक 
यह घाव कही । सुनहर सूर्म रि न सकी गह कदी श्याम 
कौ प्रकृति सदी ॥ २०२२ ॥ 
(६1 
राग विदागरो 

्रवद्वारे ते टरव न श्याम । भव पर घर की सौहि कख 
है भूत्ति करौ नहिं रेसे काम ॥ श्रतु मान दनै जि 
उनसे दै कहन श्रा!ई तेरे धाम । श्रव॒ समुकी 
सुयो वै हम जव करै करै" तव ताम ॥ श्रव मेको पर 
जानि परी है काह के न वसे कँ याम। सूरदास दी र 
बाणी सुनति धरति मनी मन वाम ॥ २०२३ ॥ 

८ छ 
राग सही 

जब दूती यह वचन फल्यो । तब जाने रि दारे एद 
उर्मग्या रिस नदीं र्यो ॥ काहेकोा हरिद्वार खड 
राखे कदि जीभ गरै। मौन गह संदी कि ध्ार्वौ तु. का$ 
रिसनि जर ॥ चतुर दूतिका जान लई जिय श्रव धोली | 
मान सवै । सुर श्याम पै ्रातुर साई कद्व धान क + 


फन ॥ २०२४॥ 
“ 
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राग केदारो 
कादि मन श्यामला घाल जोर" नर्द डीदि। उह 
जो बोस वौ मयी फी लिये ेसी तिहारी प्रहीटि ॥ श्चपनी 
सी षहुत की सुनि सुनि उन सत्रै सदी बारू की वदु ताके ` 
फा कर धसीदि । सूरदास के पिय प्यारी श्रापुदीं जाद 
मनाय कलीनै यैसी वयारि वरै तैसी घरोटटिए जू पीठि ॥२०२५॥ 
ठ 
राग केदाते ह 
ललन तुम्हारी प्यारी आजु मनयो न मानत्ति। वुकि 
न परति जानि का वटो करयेजु इत रीस तुमहीलहै कोटि 
श्रवशुण गातति ॥ भरि भरि अंखियन नीर सतेति पै ढारतति 
नाहीं अति रित रकेपति भ्रधर फरकि फरि भ्रुकुटी तानति । 
सृरदास प्रयु रसिक शिरोमपि श्रापुनि चक्िए सौ भक्ती 
वौँनति ॥ २०२६ ॥ 
६. 
॥ राग विहागरो +“ 
यद सुनि श्याम विरद भरे । करु सुकुट कँ कटि पीताचर 
सुरि धरणि परं ॥ युवति मरि कवारि लीन्हों है कदा गिरि- 
धारि। अणु चलि वांद गदिये श्रू लीजै नारि ॥ श्रविदि ' 
म्याक्ल दो काहे धरौ धीरज श्याम । सूर प्रस तुम बडे 
नागर विवश कौन्दँ काम ॥ २०२८ ॥ 
क्ष 





१९६९ संचि सूरसागर . 


राग रामक्ली 
श्यामदहि धीरज दै नि ब्राई 1, वायो इष्टै प्रकासत युव 
मे व्याङृल बड़े कन्दाईं॥ वारार नैन ढोड ढारत परे सहन 
जंजाल । धरणि रहे सुराई विलोके कदा कटै वहात ॥ 
वैरी शा ग्रनमनी ही बारथार पतानी 1' `सूर्‌ श्याम ` 
भिति कै सुख देहिन जा सम वड़ो सयानी ॥ २०३० ॥ 
हि 
राग रामकली 
उदी श्रिया भावती नाहिन मान } निरि पिन मन मन 
करत मनोर रसवस फलि निदान ॥ ध्यान विलाक्त दस 
संभ्रम मिलि मानव मानिनि मान । अनुनय करत विवघ 
यैब्लल दै दै परिर्मन दान ॥ प्रथम समागम ते नानाधरिधि 
चरित तिषारे गान । सूर सयाम कदे वर्‌ श्रेत सुनि सुप 
द्मापरने कान ॥ २०३१ ॥ 
छ 
राग केदारो 
ते$ नैन सु्टावने हे नेक न मावत न्यारे रौ । प्क 
श्राद प्राण जते तेरे सै ध्यान चक्रार्‌ चंदू मेरे नैन वितवनि पर 
` चैरेरी॥ कमलल ' रंग जु मधुप उपमा नहिं भै चंत 
रदत चितेरे रौ । सूरदास प्रमु की दुहि जीवनि कठि क 
तिय भरे सै॥ २०३६॥ ६ 
ष 
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रए सारेर 
राधे हरि तेरो नाम विचार । वुम्दरेद शु भरंधित करि 
माला रसना कर से टारे ॥ सोच चदि ध्यान धरि द्द करि 
नेक न प्रलक उधार) ध्येग शरेण एति रूप माधुरी उर ते मदी 
विसार ॥ ठेसो नेम तुम्हारो पिय के कठ जिय निट्धर तिहार । 
सूर श्याम मनकाम पुरावहु उठि चलि कदे हमारे ।। २०३६ ॥ 
छ . 
गग केदारो 
जाकं दरशन फो जग तरसत ताद्धि दरश नेक ई री) 
जाकी सरली की ध्वनि सुर युनि मोदे वा तन नेक विपषैरी ॥ 
मिव विचि जाको पार न पावत श्लो तो तेरे चरणन परसतु 
हरी! सरदार वस तोनि लोक जाकेदैसो तो धत माई 
री तू. सुल ध्वनि सुनाई मोदि सौ री ॥ २०४१ ॥ ' 
4 
राग स्नारंग 
प्रति ठन कीजै री सुनि ग्बारि। हैं फदतित्‌ 
सुन याते ण्ठ सर्दन एको द्वारि! एक समय मौतियन षे 
धोखे हंस चुनत दै ज्वारि । कील कदा काम श्रपने फो जीति 
मानिएदारि)+ रंजो कदेति है मान सखी रीतन फो 
काज संबारि। कामी कान्द रवर फे उपर सरस दै 
चारि. यष्ट जोबन वपां कौ नकौ ज्यो बोरति कतददि फरारि । 
सूरदास भ्रु श्रत मिलद्धगी ए बीते दिन चारि ॥२०४३ ॥ 


२६४ संक्तिप्न सूरसागर 
राग देदगधार 

प्रिय पिय नादि मनायो मानै । श्रील यचन मधुर च्छु 
वायौ मादक कठिन कु्सिशद ठे जाने ॥ शोभित सर्दिव 4. 
शयाम फच कलकपोल श्ररु्ाने । मनह्‌ विष्वंसज मस्यो फला 
निधि तजत नहीं विनदाने ॥ बालभाव श्ननुसरति भरति दग 
घरमर अयकन श्राय । जु खजरीर युगल जठरातुर लेव सुभप 
श्र्लानै ।। गोरेगाव लसव जो प्रसितपट शौर प्रगट पदठिचानै। , 
यैन निकट वाक की शोभा मंडल कबिन वखानै ॥ मानि 
मन्मथ फंद चास ते फिरत कुरंग सकायै । नासपुटनि सफोा- 
चति लोचवि विकट शुकटि धतु तान ॥ जनु शुक निकट निपट 
शर साये पटपट सुभट पराने। जनु खश्रोत चमक 
शंकित छु निशि तिमिर दिराने ॥ यद सुनि गरकलाई चत 
रि छत द्मपराथ प्तमाने । सूरदास प्रयु मिले परस्पर मी 
मिलि युसुकाने ॥ २०५२ ॥ 

॥. 


॥ 


राग धनाश्री 

सानि मनाय 'मोहन सै सङ्कच समेति चली उठि भु 
वन कौ, मैज्ञ गही । विधिश्च निरि बिसुख करि लोचन पि 
विधुवदन चद्वी ॥ दरश परसत रूप आज निन 
लेख कदी । पुटप सुर सारंग खु शरोर देखी तव चः 
ल्ट ॥ पानि परस शीश परस्पर स॒सकानै वही 1 
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सरो शुनजात जिते गुन काठृति रेख मदी । सूर श्याम 
घहुरो भिलि विलस जाति श्रवधि वही ) २०५४ 1 
क 
रागसारंग 
चली घन मान मनायो मानि । ग्रेचल शरोर पुहुष दिस- 
रायो धट्यो शरी पर पानि ॥ चितन चितै नैन देउ भदै 
ख मरह शरी भ्रानि। यद तौ चरित गुप्त की वातै सुस 
काने जियजानि | रेखा तीनि भूमि पर खौची दृण तोरयौ 
करतानि । सूरदास प्रथु रसिक-शिरोमयि विलस श्याम 
सुजानि ॥ २०५५ ॥ 
ॐ 
शग गुंड" 
सैन दै क्यो वनधाम चक्तिए श्याम है करिकाम श्रव 
श्रानि मििष्धीः। भावी कल्यो मन भावं टद्‌ राखिवो दै 
शख तुमि संग रंग रिह ॥ जानि पिय श्रतिदि भ्रातुर 
` नारि आतुरी मई वन तीर शुद्धि हेती) सूर प्रञु दर्प भष 
कंजवम तदा गए सजत रतिसैज जे निगम नेती ॥ २०५६ ॥ 
। क 
राग मुडभरार्‌ | क 
श्याम वन धाम मग वाम जोवै । कबहँ रचि सेज भरतुमान 
भिय लिय करत ता संकेत ठर कयर्हु सो ॥ एक छिन 


"+: 


२६४ संचि सूरसागर , 
५ 
राग दौवगेधार्‌ 

प्य पिय नादि मनयो मानै । श्रील वचन मधुर चु 
वायी मादक कथिन कर्लिंशद्र तै जानै !। शोभित सित छेष 
श्याम कच कलकपोल अरमनाने । मनु विष्वंसज ्रस्यो कलाः 
लिधि तव मदी विनदाने 1 वाल्माव श्रतुखरति मरति श्म 
छथ शषुक्न अनै । अल सजरीट युगल जठरातुर सैठ सुभप 
गर्ल 11 मोरेगाव लखत ओ श्रसिवपद श्नौर प्रमद प्हिवानै। , 
सैन निकट तारक कौ शोमा मंडल कविन चलाने ॥ मात 
मन्मथ पद ब्रासं ते फिरव कुर सका । नासापुटनि सव 
चति लोचति निकट शुकूटि धनु कान ॥ जव शक निकट निष 
शवर साथे पटपर सुभर पराने} जनु खच्ोत चमक चि 
शकित छह निश्चि विभिर दिराने 1 यरद सुनिकै ग्रहलाई चतं 
इरि छत अपराध मानै , सूरदास प्रयु मिले परस्पर म 
भिलि युसुकाने ॥ २०५३ ॥ 

४. 


५ 
राग धनाश्री 


मानि मनाय मोदन री सज्ुव समेति ची वटि बरु 
वन की,मीलल गही । विधिश्च भिरि विख करि लवन पुनि 
विधुबदल ची ॥ दरा परस्व स्प द्माजि निज 
लखि कटौ । पुष सुरं साग सु श्रोर देखी क्व च 
ष्टी ॥ पानि सुपर शी परस्पर ससाने उवही ! 


दशम स्कन्ध पूर्वर २६४ 
चोरो शुनजात जितै गुन काति रेख मही । सूर श्याम 
हुरो भिलति चिलस ह जाति शवथ अवदौ )) २०५४ ॥ 

र 
राग सारंग 
चली बने भान मनायो मानि । अचल भोर पुष्प दिखल- 
रायो धरयो श पर पानि !॥ शुचितन चितै सैन देख भदे 
भख मरह शरुरी श्रानि। यह वौ चरति राप्व की बति मुस- 
कोने जियजानि रेखा तीनि भूमि पर खोंची टृण तोरयौ 
कर्तानि । सूरदास प्रयु रसिक-शिरोमणि चिलसहु श्याम 
सुजानि ॥ २०५५ } 
छ 
राग गुंड" 
सैन दै क्यो बनधाम चक्लिए श्याम इहै करिकाम अव 
श्रानि मिलिष्ैः! भावही क्यो मन भाव द्द्‌ राखिवोदै 
सुख सुमि संग रंग रलिदै | जानि पिय श्रतिहि श्रातुर 
सारि श्रादुरी ग्ट वन सीर शुद्धि देती। सूरं प्रु हर मर्‌ 
करंजवन तरह गए सजत रतिसेज जे निगम मेती ॥ २०५६ ॥ 
। ्ः 
राग गुडमटखार 
श्याम बन धाम मग वाम जोवै ! कव रचि सेज भलुमान 
भिय जिय फर ता स्तत तर कबहुँ सोवै ॥ एक छिन 


२६६ संचि घूरसागर 


कक धरी घरौ शक याम सम यमि वासर हुते हीव भारी। 
मनदि मन साथ पुरवत ,शरेग भावकरि धन्य भुन धनि दय 
मिले प्यारी ॥ कहिं श्ना" समि सोच भ्रति जिय मामि 
वन खग ङु रहे दोक। सूर प्रयु भामिनी वदन य 
चन्द्र रस॒ परस मनद श्रुल्लात वाङ 1 २०५७ ॥ 

(1 

रामं नटनारायणी 
दूतौ संग हरि फ रही । रयाम भ्रति प्माधोन दवै जाह 

तासो कहौ ॥ वेगि श्रानि मिलाद मोको परभ प्यारी नारि। 
देष हरि तुका व्याङल चलौ मनद बिचार ॥ गैं 
जर करति राधा ओग श्रग शृङ्गार) सर के प्रथु नकल गिरिः 
धर संग जानि विहार ॥ २०५८ ॥ 

५ 

राग यिदागरे , 
राथा सखी दैखि हदरपानी । श्राठुर भ्याम पाईं याका 

श्रतर्मति कौ जानी ॥ वद शोभा, निर्खत नेम ओग कौ रदं 
निदि निदहारि । चकित देखि नरि सुल वाको सुरत 
निसारि॥ वादि कल्यो सुख दै चलि हरि कौ प्रवति # 
पण्डे । वैषि फिर सूर के प्रयु पै जहौ ङं 
काद । २०५६1 ५ 

छ 
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रागवेदाग 

दूती देखि श्रातुर श्याम । ङुंजग्दे ते निकसि धाए काम 
कीन्हों वाम ॥ वोलि उठी स्साल वानी धन्य तुव बड्भाग'1 
श्रवहदि शणवति बनी बाला किए मन श्रनुराग ॥ कहा वरी 
नरेण शोभा सैनन देखें श्राज। सूर प्रमु नेक धरो धीरज 

करौ पूरण काज ॥ २०६० ॥ 

[1 
राग काफी ४९/ 

भुनिद्दो मोदन तेरी प्राण प्रिया को वरणौ नैदङ्कमार । 
जौ चुम आदि श्रत भेरी गुण मान यद उपकार ॥ चंद्री 
मैहि फलक विच चंदन तिलक ल्िलार । मल येनी भुवंगिनि 
फे परस्रत सवत सुधा की धार '। नैन मीन सस्वरं श्रानन सैं 
वेच करद विहार । मानें कफल चारा को रंकत वार्‌- 
यार ॥ वेसरि धनी सुभग नासा पर युक्ता प्रम सुढार। 
मनै तित एूल श्रधर विवाधर दुह विच वदे तुपार ॥ सुढि 
सखन रद प्रसि सुंदर सुंदरता को सर्‌) त्वितवत चुप्त्त 
सुधाग्स मानै र्वि गई वद मेार॥ कंठशिरी उर पदिक 
चिरात गजमोिन को हार । दहिनावत्तं देत मने ध्रुव को 
मिति नक्तत्र की मार ॥ च युग कुम शंडियेमावलि नाभि 
सु द्रदय अकार । जतु जल्ल सेखि लयो से सविता जोवन 
गज मत्तवार्‌ ।॥ रत्रनटित गजरा वाजुर्येद शोमा भजन अपार । 
कदा सुभग एल फते मने मदन विव्पषफौ डार॥ दधीत 


२६८ संकचप्न सूरसागर ` 


लंक कटि किंकिणी ध्वनि याजव रवि फनकार। मौर 
योधि धैठो जु दूलद मन्मथ श्रासन वार ॥ युगल ज 
जेहरि जराव की राजव परम उदार । राजंस गति चलति 
किशोरी भवि निंव कफे भार॥ चिटकि रो ल्म 
ता संग वन सवव सुकृमार । सूर स्र सगथ समूद 
भवर करत शंजार ॥ २०६२ ॥ 
(4 
(खी्प्ण ने राधा तथा धन्य गोपि फे साय श्रनक रायलीटार् फर) 
रग मारः , 

छंदावन श्यामलधन नारि संग सोद जु । ॐ ' नवकं नवर 
परमचतुर गिरिधर वर राधापति श्ररस परस राधा मन 
जू॥ नीपर्ढहि युनतीर बजललना सुमगमीर परिरं 
विविध चीर नवतत सव साजै। वार वार विनय कि 
सख निरति पांड परति घुनि धुनि कर धरति हरति पि 
मनं कालै ॥ विर्देसवि प्यारी समीप घनदामिनि संग स्प षठ 
गसि कति कत भूलन कौ साधा । यञुन पु्िन वि 
धरनीव पिय दां डोर रथै सूरज प्रयु हसति करि त्न , 
तुनी राधा ॥ २२७५ ॥ 


षग 


+ 
प्रतिभाः 
इदु 


1 श 
> रसलीढ श्रोार तद्न्तम॑त जानलीढा का वर्णन श्रल्न्न, 
यादी कवितः मेँ हा है पर श्रश्टीटता का स्परं हयेन से यहा 
जीं किया॥ 





दशम स्कन्ध पूर्वा ` २६८ 
(तय धरीकृष्णने रहिंडोरलीला की 1) 
राग मेखए 
यञ्ुना पुलिन र्ये रंग सुरस दंडोरनो ! रमत 
राम श्यामसंग नरजगालक सुख परावत हसि वेषलनो ॥। है खम 
कंचन के ममेहर रत्रजडधित पुहाचनेा । पटली षिच विटरुम 
क्षणे दीया ल्षाल खचाननै ॥ सदर डंडी युनी धहेव तताय 
कोटिक मदन क्षजावनो 1 मरुवा मयारि पिरोजालाले लटकत 
सदर घुद्धिर ढरावने ॥ मेतिनदविं भालरि शूमका राजत 
बिच नीलमेथि वहुमावने ¡ पंच रंग पाट कनक मिलि डोरी 
श्रतिही सुधर वनावनेा ॥ स्फटिक सि्ासन मध्य राजत वारक 
खद्धिव सजावने । हीरा लाल प्रवाल पिराजा पंगति षु मणि 
पचित पचावसे!॥ मनेः सुरपुर तेहि सुरपति पठ दियो पटावनेः ¦ 
विश्वकर्मां सुतिहार श्रुतिधर सुलभ सिक्तप दिखायनेा ।। तेहि 
देसे श्रय तापं नाशै ब्रजबघू मन भावने । सुनि श्यामा नव- 
सते संग सखी सै रसान तेहि रावम ॥ जय भ्रावत वलेराम 
देख्ये मधु मंगल तने हेस्ने । तव मधु मंगल कदि ग्वाल से| 
मैयाद्धा मैयारना) उठे संकषण करि ग्रंग वेषु ध्वनि 
यी काजरी धे देरने } भैया गै वगराह. सधन वुंदावने 
बंसीवट यञ्ुनातद धेरना ॥ पिरे चीर सुद्दी सुरंग सारी 
चुद्वुहु चूनयै बह रंगने। नील लरहेग लालन चेली कसि 
उबदि केसरि सुरंगने । नवसषत साज शुगर नागरि मरिग- 
मय भूषय भंगने } . सादर युख गेपपाल्य लाल फो चित्त चकोर 


४. संचि सूरसागर ` 

लंफ कटि किंकिणी ध्वनि घाजव शति भनकफार। मौर 
घाधि यैढो जदु दूल्ट मन्मथ ध्रासन वार ॥ युगल प 
जहरि जराव कौ राजव प्रम उदार ! रजस गति चलति 
किशोरो वि निय फो भार॥ दिटकि रदो हेणा री 
ता सग वन सुखवव सुकमार । सूर सुरण सुंघ समूष्टनि 
भवर फरत गुंजार ॥ २०६२ ॥ 


क 
श्रीकृष्ण ने राधा तथा श्रन्य मोपियें फे साय श्रनेक रामलीटाे कीर) 
गाग मारूं 


दावन श्यामलघन नारि संग सोदे जू । ठाद नवङुंजनवः 
परमचतुर गिरिधर वर राधापति श्ररस परप रधा मन मो 
जू ॥ नीपा यसुनतौर त्रजललना सुभगभीर पषिरे श्र 
विबि चीर नवसठ सव साजै! वार धार बिनय करति 
सुख निरखवि पाड परति घुनि धुनि कर धरति रति पिय 
मन कास ॥ विरेसति प्यारी समीप घनदामिनि संग रूप 
गति कति कंव भ्रूलन कौ साधा । यजन पुलिन वि 
पुनीत पिय इहां हिंडोर रथै सूरन प्रथु हंसि करति ति, 
तरनी राधा ॥ २२७५७ ॥ 


क्क £ नि 
व नि 
‰ रासलीटा शरोर तदन्तगंत लानटीटा का वर्णन न ध 
शाली कविता में हु दै पर श्रश्खीलता का स्प येने वै यहा °^ 


नहीं किया॥ 


द्म सन्य पूर्वार्थ ` २६८ 


८ तय शीङृप्ण ने हिंडोरलीलखा की । ) 
राग मटर 

युना पुलिन स्च्यो रंग सुरंग िंडोरना । रमत 
राम श्यामरसंग ब्रज्ालक सुख पावत हसि बोलने ॥ दै खम 
कंचन फे मनोहर रनजदित घुद्धावने । पल्ली विच निदरुम 
नागै हीय लाल खचावने ॥ सदर दांड़ी चनी बहुत लाये 
कोटिक मदन लजावनो 1 मरुवा मयारि पिरोजालाल्ञ लटक्व 
सदर सुर ढरावनो ॥ सचिन ऋालरि श्ुमका राजत 
विच मीलमणि वहुमावना। प॑च रंग पाट कनक मिलि डरी 
श्रतिष्टी सुघर वनावनो ॥ स्फटिक सिंहासन मध्य राजत हाटक 
सदधि संजावनो । हीरा लाल् प्रवाल पिराजा प॑ंगति बहु मयि 
पचिवे पचावने॥ मनी सुरपुर वैहि सुरपति पठई दियो पठावने । 
विश्वकमां सुतिदार श्रुतिधरि सखलम सिलप दिखावने ॥ तेहि 
ेखे चरथ ताप नारी अरजघधू मन मावे । सुनि श्यामा नव- 
सत संग सखी लौ बरसाने तेहि ्रावमो ।॥ जत्र श्रातं वज्रम 
दैख्यो मधु मंगल तत दहेरना ) तथ मधु मंगल कदि ग्बाल से 
मैयादे भैया फेरना। उठे संकर्षण करिश्छेग वेषु ्वनि 
धैरी काजी पेल टेस्नो । भैया गहै" वगराद. सवन षंदावन 
वंसीवर यञ्ुनातट पेरन ॥ पिरे चीर सुदी सुरंग सारी 
वुहुबुह् चूनरी बह रंगने । नील लर्हेगा लाल पेली कसि 
उबटि कंसरि सुरेगने ॥ नवतत साज श्छंगार नागरि मरिग- 
मय भूषय मगन । सदर सुख गेपल लाल को चित्त चकोरः 


२4९ संचि सरसागर 


रक्त संगने।॥ स्यामा स्याम मिक्ते ललिवादिहि संव पावित 
सनमेषदना 1 गावत्त मलार सुराग रागिनी गिरिधरन ललं 
द्यि सेहनेष ॥ पचर वरन पाटदि पविना विच विच पदा 
गोदमो ¦ नाचति सखी संगीत परस्पर पिरि पवित्रा सेन ॥ 
साये मेर सुकुट चंद्रिका सादि दृंदा वैज॑तौ माल कंज प्रता" 
चने । कुंडल लोल कपेालन क दिग माने रवि प्रकाश क 
चने ॥ श्रधर रुण दवि कोटि व्रज युति शशि शण रूप समाः 
बने । मणिमय भूषय कंठ शरुक्तावलि देखत दतो श्रम लज" 
वनेः ॥ सखि हरपि भ्ूले वरपभादु मेदिनी शोभित संग नैदला- 
क्न । मणिमय नूपुर कुनित कंकन किकिनी मानकर ॥ 
ललिता विशाखा ज्रजवधू सुल्ानै सुरनि सार सारफो सास | 
मौर श्यामल नील पीत छवि माने गन दामिनि संचरते ॥ 
ताद नन्ही नन्दी वदनि वरै मधुर मधुर ध्वनि वख । 
जञैसिदिं हरी हरी भूमि हलसावनी मोर मरालयुख दाव १ 
रनः ॥ जह धिवि संद सुध शीतल पवन गवन सुहाबते। 
वैः विद्रव उठत घुबाछ उडत मधुप सुदावने ॥ चदि विम 
जन सुर सुमन बर चैत ध्वनि नभ पावने । श्यामा श्यामि 
र्त वृंदावन सुरललना जलचावने ॥ शक शेष शारद $ 
दिक विधि भिव ध्यान न पावने । सूर्‌ श्याम सरम 
इरि यश सुलीला मावत ॥ रर ॥ 

५ 3 


दशम स्कन्ध पूर्वरधं २७१ 
राग मलार 

गोपी गोविंद के दिंडरे भून श्राय । रंगमदल मे अर्ह 
नदरानी खेलति सावनी तीज सुद्र श्रोखंड खभ मयारि 
सहित सु समर मरवा पना । तापर कितिक जु भ्रमत वरा 
डंडी जटितं जराई्‌ !॥ हेम पडली मध्य द्ीरा पृजि रोचन 
ल्ह । सखी विविध चिचित्र राग मलार मंगल गाई ॥ नेद्‌ 
लाल पावसकाल्ल दामिनि नागरी नव संग। वोलत जु दादर 
अर पपीदि करति कोकिल रंग ॥ तहँ वरदा दखयव वचन 
ख दति भ्रलिचकार विदेग । वलि माई सहित गेपाल्न मूलत 
राधिका श्रर्धग !॥ जलभरित सर्वर सधन तरुवर इद्रधसुप 
सुदेश घने श्याम मध्य सफेद बग जुरि हरित महि चर्च 
देश ॥ गगने गजेव बोजु तरपति मधुर मेह श्रसेश । भूलि 
सै विदल श्याम ` श्यामा शीश युकुलित कंश ॥ तार्टक 
विल्लक सुदेरा भलकत खचित चूनौलात्त । अकृत विकृत वद्नं 
प्रहसित केमल्न मैने विश्णल । करु सुद्रिका किंकिनी कटि 
चात्त गजगति बवाल । सूर युररिषु रंग रंगे सखी सरह 

गोपाल ॥ २२.६० ॥ 


~ 
राग कान्दरे 


विद्र छंगन ऊुंजमिहारौ । षग शुक विहंग पन धकि ` 
धिर रघ्यो ततान द्लापव जब गिरिधारी ॥ सरिता थकितः 


२७द्‌ संिष्ठ सूरसागर . 


यकित द्ुमवेकली यर धरति सरलो जव प्यारी । रमि प्रव 
शि देखे दौड वरन शंका गरि तवे वदन उजञ्यारी ॥ ्रामूषय 
सव सानि श्रापने थकिव भई" रज कौ कुलनारी । सूरदास 
स्वामी की लल्ला अव जोव वृपमानुक्मारी ॥ २२९१५ ॥ 
क्क शि 
< कृष्य भे रन्दावन का विहार करते-करते विदाधर को शाप पे 
सक्तं किया शंखचृढ्‌ नामी रात्तस का वध पिया । ४ , 
( सवेरे जसेदा कृष्ण के जगाती षे! ) 
छ राग बिहावल , 
जागिए गोपात्त लाल ग्वाल द्वार ठार) ईनि श्ेषकार 
गयो चंद्रमा मल्लोन भयो तारागण देखियत नहिं वरपि किर 
बादर ॥ अुकुलित भए कमलजाज्ञ गंज करत शंगमाल 
` वने पुष्प डार ऊुयुदिनि कँमिलानी ) रंघ्वं शुख गान क 
सान दान नेम धरत हरत सकल पाप वदत विप्र वेदे धानी ॥ 
वैलव नैद बार वार सुख देखें तुव कुमार मान भद बद ब 
छरंदावन जैवे । जननीं कपि उड श्याम जानव भिय रि 
ताम सूरदास प्रभु छपा तुमको फु सैवे ॥ २३२० ॥ 
(+ 


% शं खच के चध छेषटिष्‌ देखिष्‌ घीमदुमागवत दरम स्वध 4 


श्रष्याय ३४॥ 
` उचनीखाट-छत प्रेमसागर ध्याय ३९ ॥ 





दशस स्कन्ध पूर्वार्धं २५३ 


८ भ्वादौ के सोथ श्रीकृष्ण वन सँ साथ चराने गये । सरली जाने 
लगे । अुरलौ की तान पर मेददित हकर ग्वाल ने कहा) 
राग मैरी 
छबीली मुरली चैक वजा । वलि बलि जात सखा यद 
कि कहि प्रर सुधारस प्याउ ॥ दुलंम जन्म दुर्लभ वृन्दा- 
घन दुल प्रेम तरंग 1 ना जानिये वहुरि फव है है श्याम 
दुम्हासे संग ॥ विनती करहि सुवल श्रीदामा सुनहु श्याम दै 
कान! जा रस क सनकादि शुकादिक करत श्रमर अनि 
ध्यान | क्व पुनि गाप मेष रज धरि फिरिदी सुरभिन 
ख्य! कव तुम छक दीनि कौ रैर है नोक्कल फे नाय ॥ 
श्रपनी अपनी फं कमरिया ग्वालन दई डसाई । सीह दिवाद्‌ 
नदबावा की रहे सकल गदि पाई ॥ सुनि सुनि दीन गिरा 
मुरलीधर चितये युख स॒सकाई । शण गंभीर गेपाल युरलि 
कर लोन्हो तबहिं उटाद्र्‌ ॥ धरि कर वेनु रधर मनमेष्न 
कियो मधुर ध्वनि गान । मेहे सकले जीवे जलल थक्ल क सुनि 
चारयी तन प्रान ॥ चपल नयन शकरटी नासापुट सुनि संदर सुख , 
वैन । मानष छलक भाव दिखावत गति लिये नायक मैन ॥ 
चमकत मोर चंद्रिका माथे ऊुचिव श्रलक सुभा ¡ मानह 
कमल्कोशरस चाखत्त उदि भ्राए भ्रलिमाल्ल | कुंडल लेलन 
कयोलन भल कत देसी शोभ देव} मानहु सुधासिधु मे कोड़त 
मकर पान के देव ! उपजातं गावद गति सदर भनाधाव कौ 
ताल । सख दिये मदनसेन फो प्रेम रपि खव भ्वाल्ञ 
२८ 


२७४ संचित सूरसागर 


भित वजत चरथन पर श्वासा पवन कोरि । मेन रोव 
सुरसरि यदि श्रावव ब्र्मकमंख्लु भेरि ॥ इलति क्ता मरह 
भरव मंदगपि सुनि सदर शल वैन । खग खग मौन शीत 
भये सय कियो यमुन जल सैन 1 भलमल्ाद शयु की पदरेखा 
सुभग सांवरे यात । माने पट्विधु स्क रथ वैठे उदय किये | 
प्रधरात 1 बोकषे चर्य कमल मुन वाके प्रवलोकनि ज अनूप 1 
भानहु क्पवरोवर विरा श्रानि रनयः सुरमूष ॥ भाय 
दिये शुपाल सबन को सुखदायक जिय जान । सूरदास 
, चरणनरज मोग निरखत रूपनिधान 1! २३२४ ॥ 


छ 
८ इधर गोपे ने खुरली फा स्वर सुना) 
रग रोड़ी 
युरली खनत देहगति मूलौ । नोप्पी ्रम-हिडेरि ली ॥ 

कवरं यकव दद सयानौ । स्वेद चल दरम सैसे पानी ॥ भीलन 
धरि इक दकि सुनावदि । यद किक श्नाषुदि निसलसवर्टि॥ 
कवं सुधि कव विसरा । कह मुरली नाद समाई॥ 
क्रं वरुणो सब मिलि वे । कवं रई धीर नरि तै 
कवु चरौ कव फिरि आति । ` कवं साज ठनि छि 
लज ॥ सस्ती श्याम सुहागिन मारी । सृर्दास्रय 
घललिहारी ॥ २३२७ ॥ 

क 


दशस स्कन्ध पूवधिं दचध 


साग मरार 

यौसुरौ विधि दे प्रीत ! किए कठि श्रषदिको एसा 
प्वियो जगत ्राधीन । चारि वदन उपदेश विधाता थापी धिर 
चरनीति ! श्राठ बदन गर्जित गर्वीलली क्यो चलि यह रौति ॥ 
चिपुक्त मिभूवि लद चतुरानन एक कमन करि थान । रिकर 
कमल युगल पर बैठी वाद्यो यह श्रभिमान । एक वेर्‌ श्रीपति 
छे क्िखयै उन लियो सव गुण गान । इलकं तै नेदलात्त 
त्तादिलो कम्य रहव नित कान ! एक मराल पीठि योह 
विधि भयैः प्रबल प्रशंस ! इन तै सकल विमान सिये गोपीजन 
मानस हंस । ्रोषकुटनाथ उर वासिनि चाद जापद रेन । 
ताको सुख सुखमय सिदासन करि वैसी यद्व॒ रेन 1 श्रधर- 
सुधा पी कुलत्त टरयेो नदी सिखा नहिं नाग । चदपि सर 
या मैदसुवच के याही से श्रलुराग ॥.२३४० ॥ 

छ 
राग सारेण 

सी वैर परी जु हमा! श्रधर पियृष श्र तिन्ही को 
इन पियो सव दिन निज निज प्यारी ! इकधैं दरि सन हरति 
माधुरी दूजे चचन हरत अन्यारी ) वांस वंश द्रि वैष 
महाद्यभ श्चपने दद न जानत कारी ॥ सुन्वा सुपति जानी 
नरन को पवि से अपनाई्‌ लिये रखनारी !। सुने श्रनीत सूरज 
अरु फेरी श्रधर गोपाल जे अपने धारी ॥ २२४१ ॥ 

षि 


२७६ संचिप्न सूरसागर 


८ सरली इस उठने का जवाव देती ह 19 
रागमलखर 

ग्बालिनि तुम कत उरदन देहु । पूह॒ जई श्यामघुनदर 
को जिहि विधि जुरो समेह ॥ वारे ्ी ते भई विर चिं 
तज्यो गांड शुणगेद । एकि चरण रही दा खदरी हिम प्रीपम 
तु मेह ॥ तज्यो मूल शाखा सो पत्रनि सोच सुखानी देहु । 
श्रगिनि सुलाकत सुरो न र्भेग मने विकट बनावठ वेह ॥ 
बकती कहा वाँसुरी कहि कदि करि करि तामस तेष । षर 
श्याम इदि भति रिभरकौ तुमह श्रधर-रस लेह ॥ २३४२ ॥ 


५. 
(श्रीकृष्य वन से मन के श्राये ! ) 
रागमीरी ड 

नटयर भेप धरे ब्रज समावते । मेर युकरुट मकरा ॐ 
कृटिल् ध्रलक सुल पर छवि पावत ॥ शुङटी विकट न शः ५ 
चंचल यदह छवि पर उपमा इक धावव । धलुप देखि सना 
विवि इरत उडि न सकत उदिवे श्रकुलावत ॥ भधर शरव 
सरलि सुर पूरत भैरी राग श्रलापि धजावत । समार 
गोप वालक संग गात रति श्नानंद टाव ॥ कनफ मे 
कटि पीवाम्यर नृत्यव मंद संद सुर गावत । सूर श्याम ध 
शेग माधुरी निरखत व्रजजन कं मन भावत ॥ २३ ४६ ॥ 


1 
दशम स्कन्ध पूर्वार्ध २७७ 
राग कान्दरे 
न्रज युवती सव कद परस्पर वन ते गयाम वने रज 
श्ावव। रेसी यि नै क्म्हुँ न पाई सखी सखी सीं प्रमद 
देखावत ॥ भैर मुकुट सिंर जल्लजमाल् उर कटि तद पीतांवर 
छवि पावत! नव जलधर पर हृद्रचाप मने दामिनि छवि 
बलाक घन धावव ।॥ जेहि यु श्चग अवलोकन कीन्हो से तन 
मन तर्ही विरमावत । सूरदास प्रथु सरली श्रधर धरे भावत 
राग फल्या वजावत ॥ २३४७ ॥ 
1 
राग युखसारेय 
मेरे नयन निरख सवुपावैः । वलि यलि जाड सुखारविद 
.की वनते पुनि ब्रज श्रव ।॥ रुजा ्रवतंस मुकुटमणि वेण 
रसाल जघ" । कोरि किरखि सुख में जे प्रकाशत उ.ङपति 
वदन लजावै" ॥ नटवर रूप श्रनूप छीजल सवदन कै 
मन भधैः। सूरदास प्रभु चल्लन मेदगति बिरद्धिनि ताप 
नसत ॥ २३४८ ॥ 
५. 
सग मीस 
यलि घलि भेदन मूरति की घलि घलि कुंडल वलि चैन 
विशाल ¦ वलि शरुङकटी चलि पिलकं विराजते बलि सुरती पलि 
शच्दे रसाल ॥ चलि छऊुंडल वलि पाग लरपटी चति फपोल 
अलि उर वनमाल.! ` वलि सुधुकानि मदुनि मेष्ठत वलि 


रेण संक्षिप्त सूरसागर 
उपरैना गिरिर लाल ॥ बक्ति भुज सखा शग पर मेते बलि 
शुलदी वलि सदर चाल । वलि फादनी चलना की बलि 
सूरदास वि चरण गोपाल ॥ २३४८६ ॥ 


8 
राग कल्याण 


साघोजूकेवनकी शोभा कहत नादिं षनि भावै । 
प्रचवत मादर तौचन पुट दाउ मनु निं वपित पावै ॥ सथन 
मेष श्रति श्याम सुभग वपु तिव वसन बनमाल । सिर रिषड 
बनधातु विराजत सुमन सुग प्रवाल ॥ कक कुटिल कम 
नीय सवन श्रति गरन मंडित केश । श्रु रुचिर रा 
पर मान राजत मधुप सुदेश ॥ डल लेल कपोल 
गर सैन कमल दल मीन । श्रषर मधुर युसकानि मन 
करत मदन मन हीन || प्रति ्रति श्र ब्रनेग कोटि छवि ॥ 
सखी धरम प्रवीन ।. सूर दृ्टि जरे अर्ह परति तदं वी 
ह लीन ॥ २३६० ॥ 

र 


राग देव्गेधार 


> तवा 
इक दिन हरि दलधर संग ग्वालन । भ्रात चल गधन 
चारन ॥ फो गावत कोड वेण वजावव । को 
कोड नाद सुनावत ॥ खेल्लत दं सव गए वन सिया 1 ५ 


दशम स्कन्ध पूाधे य - 


कर्म जिव किव सव नयां ॥ हरि ग्वालन मिलि सेल क्ये ! 
सूर अमंगल मन के भयि ॥ २३६७ ॥ 
(4 
वृपभासुर-यध ॥ राग सैरर 
यदि श्रत ध्रपभासुर श्राया । देखे नदसुचन बालक संग 

है धात है पये ॥ गये समाई ेदुपति है कै मनमें दार्व 
विचारे । इरि दवद लखि लिये दु केः लत धेलु बिदा ॥ 
गयो भिरि चरली जिव वित कौ सखा जदा तों पे 
वृषभ शग सैं धरणि उकासत वज्ञ मोदन तन देर ॥ श्रवत 
चतल्यो श्याम के सन्युख निदरि भ्रापु श्रेग सारी । कूदि परी 
हरि उपर श्रायो कियो युद्ध श्रति भारी ॥ धाद परे सव सखा 
, होक दै वपम श्याम को मासो । प पकरि भुज सो गहि 
फरो भूतल मांह पद्यारयो ।। परयो असुर पर्वत समान ह 
चकित भए सब ग्वाल ! धरृपभ जानिकै हम सव धाए यद कोड 
विकल ॥ दैखि चरित्र यशोमतिसुते के मन में करत विचार 1 

सूरदास प्रथु ्रुर-निकंदन संतन प्राख-प्रधार ॥ २२३६८ ॥ 

क 
राग नैषसी 
धन्य कान्ह धनि,धनि ब्रन श्राए । भाज सवनि धरिके 

यह खाते! धनि छुम हसं बचाए ॥ यह रेस ठुम श्तिहि 
तनक से कैसे यजन फिरायो । पलकदि मोम सदन फ देखत 

मासो धरथि गिरायो ॥ श्व ल इम तुमा नरि जान्यो 


२८० संक्िप् सूरसागर 


देमर्दिं जगत प्रतिपालक । सुरदास भ्रमु श्रसुर-निकंदन 
जने फे दुख दालक ॥ २३६६ ॥ | ॥ 
६. 

८ इसके याद कंक ने कणी शर ममासुर दो अन्य रक्सो कोषष्य 
कमारने केक्तिषु मेना) परषष्ण ने उन देनं को मार दा] ।> 
< श्रीकृष्य शौर भोपियां वसन्त का उत्सव मनाती ट । ) 
रागं वक्षन्त 

सुंदरवर सग ललना हा धिहरत वसंव समय ऋदु धर्‌ । 
सफल शगार धना ब्रजघंदरि कमलनयन चै लाई ॥ सिव 
शीतल वहव म॑दगति रबि उत्तर दिशि श्राय । भ्रति रसभरी 
फोकिला यौली विरहिनि बिरह जगायो ॥ द्वादभा बन सवना 
देखियत चँ दिधि टेसू कले । मौरे अवा श्ररद्रुम वी - 
मधुकर परिमल भूल ॥ इत श्रीराधा उत श्रोगिरिधर इत गेषी 
उत ग्वाल। खेत फागु रसिक ्रजवनिता सुन्दर श्यामतमालि॥ 
खावासाखि जवारा कुमङ्कमा छिरकत भरि केसरि 1 
खड़त शुलताल अबीर जार संदँ विदिशदोप उजियारी ॥ ति 
पखाबज बीन बांसुरी डफ गावत मीस सुधाये । रसिक गोरह 
नवल नजवनिता भिकसि यैदे राये ॥ अमि मि मू 
सव गावति बोलव मधुरी वानी । ` देवि परस्मर गा ~ दपि परस्पर मारि यु 
र वुपभासुर के चथ फे लिपु देखिए टरलूजीटयाल-हत ममर 


श्रष्याय ३५'॥ 
- ¶ देखिष श्रीमदू मागवतत दशम स्व॑ पूर्वं शरण्याय ६० ॥ 


कदन रजे 








दशम स्कन्ध पूर्वाधं २८१ 


मन तरनी बाल सयान ।॥ सुरपुर नरपुर नागक्तोकषुर सची 
श्ति सुख पाया । प्रथम वसन्तप॑चमी ल्लीक्ला सूरदास यश 
गायो ॥ २३८६१ ॥ 
क 
रग वसन्त 
सदरवर संग ललना विद्दरी षसेत सरस ऋतु ध्रा । तै 
चसौ द्ंवरि यधिक्षा कमल्लनयन पर धा ॥ द्वादश वन रत- 
नारे देखियत चदि दसू फले । सौरे अओअलुवा सरुटरम 
वैली मधुकर परिमल भूले ॥ सरिता शीतल बत म॑दगसि 
रवि उत्तरदिशि श्रयो! प्रेमं उर्मि फाकिल्वा घोल विरदिनी 
विरद जगायेा { ताल मृदंग वीन बाँसुरि उफ गावत मधुरी 
चानी । देति परस्पर रारि यदित ह तरनी बाल सयानी ॥ 
सुरषुर नरपुर नागलोक ज्छ्त थल क्रोड़ारस पावै । प्रयम 
वसन्तप॑चमी बाल्ञा सूरदास गुण गावै ॥ २२९२ # 
६ 
रागय चसन्त न 
खेलवे नवलकिणोर किशोरो) नदन व्रमम॑दुमुव 

चित कतत परसर चरो ॥ शरैरौ मरी जल्द धिन पोभिन 

सक्त ललिव ततु गब हैरी) गिनर्की नयको दत री 

तरनिनाथद् कौ मसि भरी ॥ शकर शीपाला शरकरः पिये कर 

स्क चदन एक कुमङ़मा रागी 1 उपया खर्‌ दिगि रस सर 

भरि बह कल करोड़ परमिदि दी {= ई श्रमी सकल र 


२८२ संचतिप्न सूरसागर 


ञुवती युग युग भ्रविचर जरी ¡ सूरदास उपमा नहं सुमत 
जा कलु कदो सु थोरी ॥ 
(3 
राग श्रासावरी 
यमुना फे तट खेलति हरि सग राधा सदिव संव मेषी 

हा। नद फो लाल गोवर्ध॑नधारी तिनके नख-मणि श्नोपी 
हा ॥ चलहु सखी जैये तदा धिन जियरा न रहाय हौ । 
वे शब्द मन हरि लियो नाना राग वजा हो ॥ स्त 
जलद तलु पीतांवर छवि करमुख युरली धारी हा । , लवपद 
पाग धने मनमोहन ललना रही निदारी हो ॥ नैन सो 
सैन मिले कर सें कर भुना छ्ये हरि मोवा हो ¡ मध्य नायक 
गोपाल विराजत सुन्दरता की सीवा हो ॥ फरत कलि फ 
माधव मघुरी वाणी गावै हो+ पूरण चद्रशरदकफी 

संतन सुख उपजावै दा ॥ सकल शगार कियो प्रजवनि्ा 
नख शिख लोभलटानी हो । लोक वेद कल ध केवकौ ५ 
न मानत कानी हो ॥ वलि जाई वल क वीर भ्निभङ्ग गोग 
के सुखदाई ह । सकल व्यथा जु हरी या तलु कौ दरि 
कंठ लगाई हा ॥ माधव नारि नारि माधव की लिरकव श 
चन्दन दा! रएेसो खेल मच्यो उपरापरि नद्नदन ज 
हवा ॥ ब्रह्मा इनदर दैवगय गंधर्व सवै एक रस वरै हो । 
दास गोपी बड़मागिन दरि सुख करडा करै दो ॥ २४०० ॥ 

1 


दशम स्कन्ध पूर्वर स्प 
{ इस भकार वेसन्त का उत्सव हृश्रा ) कृष्ण के स्प पर सुग्ध 
हयेकर धक गी दूरी से कदती दै--) 
राग कार्ते 
श्रौ माई मेरा मनं दरि लिथो नदं के दुटोना ) चितवन 
भे वाक्ते फद्ु देना ॥ निरखत सुदर रग सल्ोना। रेसी 
छवि करट भई च हेना॥ काल्दि रहे यञयनात्तट जैना) 
देख्यो सरि साँकरी सैना ) बलत नही रहत वहं मौना । 
दपि सै छीनि खात रहो दीना ॥ घर घर माखन चोरव सीना । 
बाटन चाधन देव है रीना ॥ सखेलत फा ग्वाल संग दीना । 
सुरत्ती बजाय बिसराबत ओषना।॥ सो देखत धवी किय 
मना । नटवर श्र सुभ सजे सजना ।॥ चिश्चुवन मे वस 
किया न कौना। सूर न॑दसुव मदन लजैना १२४२ १॥ 
(1 


(इसके माद सूरदास गे ब्रहुत विस्तार से होली के फ़ागका 
श्रलयन्त सरस वर्णेन कियाद) 


(कृष्ण की वदती हु प्रयुता के देखकर ॐ के यदी चिन्ता हुदै }) 
शग सादरम 

मथुरा फे निकट चरति ईँ गाई! दुष्ट कंस भय करत 

मतदि मन व्यो व्यो सनै छृष्य प्रभुताई ।॥ शीश घु नृप रिस 

न मनै मन वहत उपा कर} धर वैठेहि दशन श्रधरन धरि 

चवै श्वास भर ॥ जाने श्रसुर वाद्िवो गोकल ज्यो जन दीप 

पतग परै । समुप बचन करे जे देवी धरर पदिक्ते प्राकास 


गण्थ संचिप्त सूरसागर 


परे ॥ नारद गिरा सम्दारी पुनि धमि सिर नि भु सर 
कालरूप देवकीनदन प्रगट मये वसुधा के माही कसे 
कटर सुर श्रतर को सुंफलकसुत फो वचन सु फी ॥२४६२॥ 


् 


राग सेरः । 

महर ठेौना शालि रदै । जन्मद ते श्रपटाव कर्व 
गुणि शणि हृदय करै ॥ दनुजसुता पिले सारी पम पीक 
दिन सएव । गयो प्रतिज्ञा करि कागाुर राई गिसो शष 
छाव | वृणा शकट चिन में संहारे केशी हते प्रचारि । ५। 
जे गद वहुरि नदिं देखे सवदन डरे मारि) योक 
इन दुहन संद वात नदी कलु श्रोर। सूर रपति शति 
सेष्च परो जिय यदै करत मन दैषर । २४६३ ॥ 

(५ 
राग रामक्ली 

नेदु सदन बुलाई पठार 1 याम यम्‌ ्रतिर्ुर 
कियत देखन काज गाङ ॥ जह कौन प्रमकरि ल्यावै * 
न जारे कोई । मर महरि से" दिवकरि स्यावै, महः 
जा दौड ॥ इदि श्रवर श्रक्ूर बुलाये शति श्माुरम दन 


वे 


सूर चली मन सेच वटायो कौन र ठेसौ काज 1२४६४॥ 
ध ४ । 


दशम स्कन्ध पूर्वा २८५ 


राग घनाध्री 
श्मति श्नातुर चप मेदि बेलायो ! केन काज रेस अटस्स्यौ 
है मनं भन सच बढ़ायो ॥ धातुर जाद पैवरि भयौ ठ कहौ 
्व्रि्ा जाई । सुनत बलाद्‌ मदलई लीने सुफलकसुत गये 
धाद) कु उर कटु जिय धीरज धार गये दपि के पासे । 
सूर लोच सुख देखि डरानेा ऊरष केत उरसासि ॥ २४६१५ ॥ 
(+ 
राग म्ध 
सेग् शुल देखि श्रनपूर भरम ( प्य कर नष्द कर जोरि 
दर रदे मैलि लीनो निकट वचने नरमै । अपु कंस 
वदं दूसरो कोड नहीं चास श्र्ूर जिय का कीरै! रपति 
जिय सीच जान्यो हदय भ्रापने केत कटु नदी धै प्राण दीद ॥ 
निकटे वैठारि सब पात तेद कष्ी गये जे भाषि नारद्‌ सवार" । 
भूर सुत नद फे हदय सालत सद्‌ मंत्र यद्व उनदि भ्रव वनै 
मारं ॥ २४६६ ॥ 
(1 
राग मरू 
सुनो भ्रक्ूर यह बात साची करौ.आज्ु सेह मेगर ते चेत 
नादं । श्याम वल्लसाम यद्व॒ नाम सुनि ताम मेहि कादि 
पृटवरहु जाह तिनदि पद्दं ॥ प्रीति रि द "सै सहन वा 
कद जुरत दौ भा तुद सपति बे्ते। पेसख्तिे फी साभ वहत 
सेनि सुख विकल अतिदि सुंदर सुने दाउ ्रमाले कमल 
धि 


र्म सैचविप्त सूरसागर ` 


जव वे उरग पी स्याथ सुने वेह वकर शय नरि दै६। 
सर प्रयु स्याम बलराम फो उर नहीं षचन इनके सुनत दए 
चै ॥ २४६७ 7 

(६ 

रागसार 
यद्‌ वाणी कदि कंस सुनाई । तव भूर दिए मये 

धीरज डर ढायो विसर ।॥ मन मन कदत का चितवैठी 
सुनि घुनि वसौ वानी । श्रपनो काल स्ापुदी व्यो शनक 
मीचु लानी ॥ दरि वचन अक्रूर कहे तव तुरत काज यर 
कौस । सूर जादि आयु करि पाड भ्रार पठे रेदि 
दीजै ॥ २४६८॥ 

(1 


राग चिखावय 

सव अधूर कदत चप दाग धन्य धन्य नारद मुनि क्नी। 

चड़ शतु ्रन में देड दमक सुनहु दैव नीकी चित रानी ॥ 

महाराज लम सरि को णले जाति जगत चर च्व कहानी । 

शष नदि वयै करो चप कन्दं सैद्े छनकि ववा व्यो पाली॥ 
यद सुनि दर्ष भये गर्बागिः जव्रहि कदी भ्न्ूर 

बुलाई सर्‌ देख सारी बार वार यह मापत बानी ॥ 


५ 


| क्रि 
२४६८॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वां २८७ 


राग दिराचर 
है मंत्र अक्र सें खेप रैनि बिचारी) भात नैदसुत 
सारि यह कह्मौ प्रचरी ॥ करि विचार युग याम ल मंदिरहि 
पधारे ! कट्यो जाह श्रकूर सैं मए श्रालस मारे ॥ तुरत जाद 
पृठकोा पसो पलकनि पकस । श्याम राम स्वपने खड़े तां 
देखि उशन ॥ श्रति कठर देाड काल से भस्म्यो रति 
ममक्यो ¡ जागि परयो तहं कीडनदहीं जियद्ही जिय सुसक्यो ॥ 
यकि पी सग नारि फे रानी सव जार्गी । ठी सै शङ 
ल्लायकै तव वृते लागी ॥ महाराज भके कदा सपने कद 
शष ¦! सूर ्रतिहि व्याद्कल भए घर्‌ धर उर्‌ दके ।} २४७० ॥ 
्् 
राग विटावट 
सदहाराज कयो श्राजुद्यी स्वप्ने कभकामे । पौटे जवं 
श्नानिकौ दैखे विलखते ॥ कडा सोच एसे पसो रेस भूमि 
फा! काकी सुधि मन में रही कददिय श्रपजी.कफो।॥ रानी 
सच व्याल भदै" फु भेद न पर्ये । तव ध्यापुन सजि 
कषयो षदं न्दी जनावै ॥ सावधान करि पैषरिघ्रा प्रतिहार 
जंगायो 1 सूर शरास ल्त श्याम कं नहिं पलक लगाये ।२४०१॥ 
छ 
नन्दरस्म ॥ रेगिबिटावट 
खत नदद स्वप्नो भये दरि क दिराने ! धल मेष्टन 
कोड सै गया सुनिकै चिक्लखाने ॥ ग्वाल याकल रावव कर 


रन् संकतिप्त सूरसागर 


दरि तौ करहु नादीं । सगि संभ खेलव रह यद कटि पचिः ` 
वादी ॥ दुव णएक संग ठ गयो वलराम कन्हाई। कहा 
उमौरीसो फरी मेददनी लगाई ॥ वाही के षड ह गये द्म 
देखते ठे सूरज प्रमु वै निद्र ह भरिही गये 
मादे ॥ २४७२ ॥ 

(:; 

राग सोरठ 1 
व्याकुल नंद सुनत ई वानी । धरणी मुरलि परे भरि 

व्याकुल विवस्र योदा रानी ॥ व्याक गोप ग्बालण सप्र 
व्याञ्ल व्याछ्ृल बरन कौ नारी । व्याल सखा श्याम बल कं 
जे व्याञ्कल श्रति जिय भारी ॥ धरणी परत उठत पुनि धावद 
इदि श्रतर नद जागे । धकधकात खर नयन सवत जल 
भग परसन ल्ागे ॥ सुस्ुकतत सुनि यश्छुमति श्रतुराई का 
महर भरम पायो । सूर नद धरसी फे श्रागे यदे भ्रम 
सुनाया ॥ २४७३ ॥ 

ष 


~" राग कल्याण ^ 
एक याम नपश फो निशि युगवत भै"भारी । मु 
जाम्यो संग जागी सच नारी ।। कवर उठत यैठव पुनि कव व 
सेवै । कवर श्रजिर ठाढे ह देले निशि .खोवै ॥ ४ 
जेततिक सें यसी वृकि श्रावै । . यक जार परह नर ~ प्हुवै नदी 


‰ चृपको श्र्थात्‌ कंस कोा। 





दश्तम स्कन्ध पूरवाध रद 


एक पठादै ॥ जोतिक जिय चास्त पसो कदा प्राव करिरै। 
सूर क्रोध भरो दपति काकं सिर परिरै ॥ २४७४ ॥ 
६ 
राग कल्याण 
स्याल ते रैनि कटी धची घरी बाकी । एक-एक चिन 
याम याम रेसती गति ताकी । को जैहै रजके मन कर केष 
पठा । जातां फ नेदघुवन श्रा दी मगा ॥ श्रव नदि 
राखी उठा वैरी नदि नन्डौ। मारौ गज पै सेदाद भनि 
यह श्तुमान्दो ॥ पडे तौ श्रश्ुरहि फो रेसेः नदिं फो । 
सूर जाइ गेल ते स्यावै दिग देऊ ।। २४७५ ॥ 
ष 
राग विटावट 
अररुपोदय उदि प्रात ही ्रगूर वोलाण ¦ श्रापु क्यो 
प्रतिहारं इकसनि शत धाये ॥ सेवत जाई जगाईके चलिए 
गप पासा! उदहै मं मन जानिदै उदि चले उदासा ॥ 
गरृपति द्भार ठी पै खरो देखत सिर नायो! कदि खवास षो 
सैन दै सिर पौव गायो ॥ श्रपने कर करिव दियो सुफलक- 
सुत कन्द । सै घ्वहु सुत नेद फे यद श्रायतु दीन्हों 11 
सुख प्रनूर इर्पिव मयो हदय विलखने ! श्रसुरशरास- भति 
जिय परयो कह कै सया ॥ तुरवदि रथ. पलना ददौ पक 
रद दीन्दो 1 भायसु सिर पर मानिकं श्रतुर दु न्ट ॥ 


॥ संचित सुरसागर 


मलम फरौ लिनि नैकर शरव ब्रन जाह्र। सर काजिकरि 
ध्यावह्‌ जिनि रैनि वसा ॥ २४५६ ॥ 

र 

रागय कल्याणय 
समविन मेरे हि न कोऊ शुन श्रषटूर दुर व्प 

मापि नदमहर सुत ल्यावर्ह दअ 1 सुनि रुचि म्नरोम 
हरपित यात प्रेमधुलकि युख कलु न कस्यै! यह यतु 
पूरव सुवं वस सो काहू जहि न कल्य ॥ भौन देति 
परिरैसि चप भीन मन सिंह मौ श्राय लान । वदि करप 
बिनु द्वै सुव श्रीर्‌ को रे कातर कत मन शंका ॥ भ्रा 
पा सुट रथ कर गहि श्रवुपम बुरंग सालि धृत जेहगी। 
सूर श्याम की मिलि सुरति करि मतु निरथन धन 
विमोहे ॥ २४५८ ॥ ५ 

५. 

(श्रकूरने कषस का~) राग विावल 
सुमह देव इक वाद जना} श्रायसु भये बु 

भ्ावहु ताते फिरिहि सुनाॐ॥ वल मेहन चन जाव भ्रति 
जञा उनक्घा मदि पञ! शौ मातल नेदृद्‌ दिकं 
प्रात दी राड ।॥ यद कदि च्य पवि मान्यो सफलक् 
स्थ दहौव्यो । सुरदा प्रसु ध्यान हृदय घरि गेल 
वास्यः ॥ २४५७९ 

५. 


दशम. स्कन्य पूवां ६१ 
( शरक मोक का चले। ) रागटेडी 


सुफलकञुदर सन पसो विवार ! केस सिर्वश्च दौड 
दयार 1 डगर मि रथ कौन्दे ठो ! सोच परमो मन 
मन अति यादो ॥ मंत्र किये निति मेरे स्थ मेहि सैन 
पठटयो व्रजनाथ ॥ गज युक चाणूर निसो । व्याङुल 
नयन नीर देषड ढासयो । श्रति वालक बलराम कन्हाई) 
का करौं नदिं कलय वसाई ॥ कैसे आनि दे म जाई! मो 
देखत सार" देड माद मारं मे्हिंबदितैवेै) अमं 
कोस्थ नेक नठेलै ॥ सूरदास प्रमु दरतर्यामी । सुफलकलुव 
मन पूरणकामी ॥ २४८० ॥। 

॥ 
राग कल्याण , 

सुफलकसुत हृदय ध्यान कौन्दे अविनासी ! दरन करन 
समरथ वै सव धट क वासी ॥ धन्य धन्य कंसहिं कदि 
मेदि जिनि पदयो! मेरे करि षज सीच भ्रापु ष 
धोलायेो ॥ यदे शुणि रथ हाकि दियो नमर परसो पादै) 
कुः सङुचते कद्ध दरपए वलयो स्वग काटे ॥ बहुरि सेच 
भरो दरश दच्चिय खयमाल्ा । , दरप्येः घरकरूर सूर भिक 
गापाल्वा (॥ २४१ ॥ 


~ ॥ [ 





क अदूरे पिताक नाम सुलकया 


२९२ संक्षिप्त सूरसागर ' 
राग रेषो 
दि दरश देखि सृगमाला । शति श्रार्नद्‌ भयो तेहि 
काला ॥ वहु दिनके भेरीं जंजाला। यदि वन मिलि 
मेहं गोपाला ॥ श्याम जलदे तयु श्रेग रसाला । ता दर- 
शन ते दरद निहाला ॥ बहुदिन के मेदा जंजाला । "युख 
शशि नैन चकोर विदहाला॥ तमु प्रिभंग सुंदर नँदलाला । 
विविध सुमन हदये शुभमाला ॥ सारसह्‌ ते नैन निशाला । 
निहचै भये कंस को काला॥ सूरज प्रथु धिुवन 
प्रतिपाला ॥ २४८२ ॥ 
(1 
राग कान्दरो 
प्राजु वै चरण देवि जाय । जे पद्‌ कमल प्रिया रीडर से 
नेक न सफे युलाई ॥ जे पद-कमल सकल युनि-दुम मै दें 
सतिभाव। जे पद-कमल पितामह ध्यावेत गावत नारद जाव ॥ 
जे पद्‌.कमल सुरसरी परसे तिहर भुवन यश छाव । सूर श्याम 
पद्-कमल परसि मन प्रति वटूरो उद्याव ॥ २४८४ ॥ 
( 
रेषण नट 
जव सिर चर्य धरिहा जाई 1 . छपा करि मदि कि ले 
करन हृदय क्ञगाइ ॥ अग युलकिव वचन गदगद मनद मन 
सुख पाद्‌ । प्रम घर उच्छलित द्वह नैन परेणा वहा ॥ कशल 


दशम स्कन्य पूर्वार्धं २९ 


सूमव कदि न सकि वार वार सुना । सूर प्रमु गुण भ्या 
छ्मटक्यो गये पंय भुलाई ॥ २४८६ ॥ 
६ 
राग चिल्ावल 
मथुरा ते गोङ्कल नदिं परुचे सुफलकञुव फा साभ भई । 
हरि भ्रतुराग देह सुधि विसरी रथवाहन कौ सुरति गदं ॥ 
करद जात किन मोदिं पठायो कोद यं यदि सोच पयो। 
दशर दिशा श्याम परिपूर्ण हृदय हरप श्रानेद भयो ॥ हरि 
श्मदर्यामी यद जानी भक्तवद्ल वाने जिनका । सूर मिले जै 
भाव भक्त के गदर नदीं कीन्हों पिनको ॥ २४८५७ ॥ 
५ 
राग कल्याण 
वदान ग्वालन सं ग रौयन हरि चार । श्रपने जनद्ेत काज 
ब्रज का पग धारं! यसुना करि पार गाय श्याम दैत हेरी । 
इलधर संग सखा क्षण सुरभी गण धेरी ॥ यनु दुहन सखन 
कहो श्रापु दहन लगे । वदाव गाङ्रुल विच यदुना की प्रागे ॥ 
भक्त दु श्रौगोपाल यद सुख उपजाय । सुरज प्रु को दर 
शन सुफलकसुत पायो । २४८८ ॥ 
४ 
रग कल्याण 
सुफलकसुत दरि दशन पायो ! रद न स्ये रथ पर 
सख ग्या भये उषे मन भयो) भू पर दरि निकट हरि 


२८४ संचित सूरसागर ' 


मायो चरणन चित्त लगाया । पुलक श्रेग लोचन जलधारा 
श्रीग्रह सिर परसयो ॥ कृपार्सिधु करि छपा मिले दसि शियो 
भक्त उर लाई । सूरदास यदद सुख स जानै कद कार्म 
गाई ॥ २४८६ ॥ 

1 

राग गुंडमटार 
हरपि भ्रकूर हरि हृदय ल्लगायो । मिले तेहि भाव जा 

भाव चितवनि चित्त भक्तयेत्सल नाम तो कायो ॥ ऊुशल्त 
वत प्रसन वचन अग्रत रस श्रवण सुनि पुलक भ्रगश्रेग 
कीन्ह । चिति श्रानन चासु दुद्धि घर विस्तार दनुज श्रव दरीं 
यष्त वाब दन्दो ।॥ मेदी भेद सब दई वाणी कही वुरत 
बोल देतु इहै वाके । सूर संग श्याम वक्लराम प्रक्र स निपट 
अतिप्रेम कं पंथ धाके ॥ २४९० ॥ 

र 

रागे बिटाबट' 
श्थाम इदै कदिकै उठे छप हरम षोलाए । श्रतिदि -कृपा 

हम पर करी ज कालि मगाए ॥ संग सखा यदह सुनवद्री चछव 
मन कीनो । कदा कदत दरि सुनता लेचन भरि लीन ॥ 
श्याम सखन अख हेरिकै तत्र फरी सयानी } कालि चलौ येष 
देखिए शंका जिय श्नानी॥ दर्पं भए हरि यद कटे मम मन 
इख भाते । सूर संग श्र्ुर कं हरि त्रज षग धारी ॥ २४६१ ॥ 

[1 (क 


दशम स्कन्ध पूर्वं २६४ 
राय रामकली ` 
श्रति फौमल बलराम कन्दाई । दु्युनि गद अनुर्‌ लिये 
हसि सुमनहु ते हरुवाई ग्वाल संग रथ लीनो ्राए पर्हचे 
ब्रज की खेरी । देत गोकल लोग जकाँ तह नैद उठे सुनि 
शरी ॥ निशि सपने फो दृपित भए श्रति सुन्यो कंस को 
दूत । स्रूर नारि नर देखन धाए घर घर शोर श्रकूत ॥२४९२॥ 
(1 
राय युडमडार 

कंस नप श्क्रर व्रज पठाएं। गए मागे लेन नद उपनेद 
भिजि श्याम बलराम उन हृदय लाए 1 उवरि सदन भिच्या 
खि हरष्ये दियो सोच मन यह भये कां रायो । राज को 
काज के नाम श्न यह कियै कर लेन कै सूप पठायो ॥ 
कुशल तदि वूभ्सि लै गए जज निजधाम श्याम वलराम मिलि 
गए वाको । चरण परखराईइ कौ सुभग भ्रासन दियो चिविध 
भजन वुरत दियो ताको ॥ कियो श्रकरूर भोजन दुहन संग 
सै नर्नारिप्रजकज्लोग सवै देपै। मने भ्राए संग देखि रेसेरग 
मनि मन परस्पर करत मेपै ॥ सारि जेवनार भरचवन कै 
भष शद्ध दियो तंमोर नंद दष श्रागे । सज वैशारि श्रकूर सै 
जारि कर छपा करी तव कहन लागे ॥ श्याम वलराम फा 
कंस बोले देव सें नेदं सौ सुवन दम पास घ्र ।- सूर प्रभु 
द्रण की साध श्रतिद्धी करत ` भ्राजुही कल्यो जिनि ' गस 

लावै" 1 २४६३ ॥ 


मद संन्िप्न सूरसागर 
राग कान्हरो 

सुन्यौ ज लोग कष्टत यह वात । चकत भए नारि नर 
ठार पाच न अवै सात॥ चकित नैद यशुमति सई चकृव 
मनही मन श्रककलात । दै दै सैन श्याम वलरामदि सवै 
बुलावतत जात ॥ पारघ्रह्म अविगति श्रविनाशी माया-रहित 
श्रतीत । मने.नहीं पहिचानि करहरी करत सै मन भीत ॥ 
सौलत नहीं नेक चित्तवत्त नहि सुकलकसुत सीं पै । सूर 
मर्ह शरृप हित करि वेले इहै कदत ता प्रगे ॥ २४९४ ॥ 

६41 4 
राग विहारो 

व्याङ्ल भए बज के लोग । श्याम मन नहिं नैक श्रनत 
त्रह् पूरण येग ॥ कन साता पिताको रै कौन पति को 
नारि। दसत दोउ ्रकूर को संग नवल नेह विसारि ॥ कोठ 
कषत यद्च कषँ श्रायो रूर याको नाम । सूर भ्रभु लै प्रात 
सैर श्नोर संग बलम ॥ २४९५ ॥ 

1 
मोपिका-विर्-घछवस्था-वसन । राग बिदागरे 

चल्लन चलन श्याम कहत काउ सेन श्राया । नैदमवन 
मनक सुनी कंस फद्दि पठाया ॥ जज फो नारि गृ भिसारि 
ग्याङ्कल उठि धा । समाचार वमन फो श्रावुर ह श्राई' ॥ 
भ्रोति जानि ्ेतु सानि विलखि वदन छाद्य । मानह्ठ चै श्रवि 


दशम्‌ स्कन्ध पूर्वाय २.६७ 


विचित्र चिन्न छिख्ित काद्र ॥ रेसी गति आर शर कदत न 
चनि ध्रै । सूर श्याम विचर दुख विरद कादि भावै ॥२४९६॥ 
ष्ट ॥ 
राग कान्ह 
चलत जानि चितवतत व्रज युवती मानहु लिखी चितेरे। 
जो सू तह यकटक मग जेवत पिरत न लोचन कोरे ॥ 
विसरि गई गति भाति दद की सुनठ न श्रवणन टेरे! मिलि 
जु गए ममौ पय पानी रै निवर्त नदीं निवैरे॥ लागे संग 
मतंग मत्त ज्यों धिरत न कैसेहु पैर! सूर प्रेम श्रे्कर आशा 
जिय दै नदिं दत उत हेरे ॥ २४६५७ ॥ 
॥ क 
राग मार्ग 
सव मुरभरानी री चलिवे की जुनत मनक ¦ गेपी ग्वाल 
नैन अल्ल ढारेत गोकुल द रह्यो मृद चनक ॥ यद शकूर काँ 
से धाये दान लाग्यो दह दनक । सूरदास स्वामो फे विद्यु- 
रत घट नदि रदे प्राण चन ।॥ २४९८ ॥ 
ॐ ष 
राग रामक्ली 
प्रनल ते विरद श्रग्नि धति वाती! माधा चलन्‌ कत 
मधुन ष्ठे सुने दवै अरति ती ॥ न्यादददि नागरि नारि 
विरदहवसं जरत दिया ज्यो धाची} जे जरि मरे प्रगट पावक 
परि तै धिय ज्नपिक्‌ सुदावी ॥ ढारति सीर नयन भरि भरि 


रए संकष्ठ सूरसागर 


सव व्याकुलता मद साती । सूर व्यया सेई चै जानै श्याम 
सुभग रगराती ॥ २४८६ ॥ 
ष 
रागश्चासावयरी 
श्याम.गए सखि प्राण रगे] श्ररसपरस श्यो वार्त 
क्ठियत तैसेदि बदरि कर्दैने ॥ इंदुवदेन खग रैन हमारे 
जानति शरीर वर्हे । वापर निरि करट दातन न्यारे निदधु- 
रन हदय सर्गे ॥ एक कटौ तुम श्रगे वाणी श्यामन 
जाहि र्णे । सूरदास प्रमु यश्युमति को तजि मथुरा कषा 
हग ॥ २५०० ॥ 
छ 
शग मटर 
हरि मसे जीन कौ कथा कही । मने गह्वर मोहिं उतर 
न रायो सुनि सोच रही॥ छनि सखि सयभावकौ 
आर्ते विरह वेल्ि उलही । करवत चिव कर -हरि हमके। ते 
श्रव दहेत सही॥ श्राञ्ु सखी सपने मै देख्यो सागर पालि 
दी! सूरदास प्रथु ठम्दरो गवन सुनि जल ज्ये आति 
वही ॥ २५०१ ॥ 
1 
* रागय मारू 
बहुच दुख वैयतु है यह बात । लुम जु सुनत दै माधो 
मणुवन सुफलकुत संग जाव ॥ मनसिन.ल्यथा दहति दावा- 


दशम स्कन्ध पूर्वं सट 


नल उपजी है या गाव। सूपौ कै वव्र कैसे जीरै निज 
चलि उरि प्रात ॥ जे पै यदी किये चाहत है मीवु विरद 
शरथात । सूर श्याम तै तवु कत राखी गिरिकर कै दिन 
साद ॥ २५०२ ॥ 

र 

श््भूरवचन । राग रामकली 
देखि श्र नरनारि विलख्यो । धलुर्मजन यज्ञदैत यले 

इन्दि श्चौर उर नदी सवन कि संत्ाख्यो ॥ महरि व्याकुल 
हरि पां गहि तै परो नद उपनेद संगजाष्लेकै। राजफो 
शेश लिखि लेड दूने देँ यै फा करीं सुत दुर्हैनि देकं ॥ 
कहति व्रजनारि ननन नीर ढारिकै इनन को काज मथुरा कहा 
है1 सूर देप कर श्रकूर कूरं भयो धुप देखन कदत कपरी 
महा है ॥ २५०२ ॥ 

४ 

योदाविनय श्रक्ूर परति । राग सारंग 
मेरे कमलनयन प्राण ते प्यारे। इनको कौन मधुपुरी 

बैठत राम कृष्ण कोऊ जन वारे ॥ यशुदा कहै सुनहु सुफलक- 
सुच मँ पयपान जतन करि परारे। ए कदा जानदि- सभा 
रजकी एशुरु जन विप्रौ न जुहारे ॥ मथुरा श्रसुर-समूह 
बसत फरछृषाण योधा इथियरे ! सूरदास सवामी ए 
खरिका इन कव देखे म्र श्रखारे ॥ २५०४ ॥ 

४. 


पः. 


२५० संक्तिप्न रुरसागरः 
रागस्ारंग 
न्रजवासिन कं सरस श्याम । रे श्रक्रुर करूर बड़वारे 
जी को जी मोहन बलराम ॥ श्रपने लागले लेखा करि 
जे कल्ुराजञ्जशकोा दाम। शरीर महण्ले संग सिषारो 
नगर कहा क्रिकन को काम । सेवत साध परम उपकारी 
सुनियत वड़ो तुम्हारो नाम ॥ २५०५॥ 


क 
येदुावचन सखी प्रति । राग मलार 
सखी री हैं गोपालदि लागी । कैसे जिये' वदन विन 
देखे श्रुदिन खिन श्रुरागी ॥ गोङ्कल कान्द कमल दल 
लोचन दरि सवहिन को प्रान । कौन न्याव श्रक्रर कहत दै 
कद मथुरा लै जान ॥ २५०६ ॥ 


ॐ 
राग मत्रा 
तुम श्रक्रुर वड़े कं ढाटा अरि कुलीन मतिधौर। वेठ्त 
सभा धड़ राजन कं जानत दे परपीर ॥ क्ली लागु यहाँ ते 
छ्मपने जा कद्धु राज क्रो शरैश । नगर वालि ग्वालन के लरिका 
का करणो कंस ॥ मेरे ते राम घन माई माधेोई सव शग । 
वहुरि सूर दही का पै मर्गो पैठि पराए संग ॥ २५०७ ॥ 


1 


१ 


दशाम स्कन्य पूर्वां । ३०९. 
राग रमकली 


मेश माई निनी फो धन माधो! बारम्बार निरखि 
सुख मानत तजत नदीं पल श्राधो ॥ च्लि छिन प्रसत श्र॑ग 
मिलावत प्रेमपप्रगट दै लायौ। निसि दिन चंद्र चकोारकी 
छव्रि जनु मिटेन दरश कौ साधौ ॥ करिदै कहा प्रक्र 
हमारा दर प्राण श्रगाधैौ | सूर श्याम घनं नदिं पटँ 
प्रि कंस किन वधै ॥ २५०८ ॥ 

+ 
राग सारंग 

मनह्‌ प्रीति श्रति अई पात सै । भ्रनुज सदित चक्ते राम 
हमारे फमलनैन देसै† भिलि न जात री ॥ श्ररस परस क्यु 
सञुभत नाहीं या व्रजपोच भली की वात री। कंचन कोच 
कपूर कपट खरी हीरा सम कैसे पोनि विकावरी॥ वैदी 
हंस मानघरवबर के छल रे कद्र मलीन कैसे न्ात री। 
सूर श्याम युक्ताफल भोगी को रति करते अवारिकन 
खात री ॥ २५०९६ ॥ 

क 
राग सेारठ 

महि कोरे श्यामहि रायै जाद्‌ । सुफलकलुव वैरी भये 
मोको कहति यश्चोदा माद ।॥ मदनरुपाल विना घर आंगन 
गेङ्कल्ल कादि सुहाइ ।! गोपी रही उगीसी ठाद कहा खोस 


३०२्‌ संचचिप्र सूरसागर 


कस्ाई ॥ सदर श्याम राम भरि लोचन धिन देखे देउ माई । 
सूर विनदि लै चले मधुपुरी दिरदय शूल वदाई ॥ २५१० ॥ 
(६ 
यशोदायवन श्रोटष्णग्रति । राग सेड 

भपाल्लराई केहि श्रवल प्रान । निदु वचन कठोर 
कुलिश से फदत मधुपुरी जान ॥ कर नाम गति करर करर मति 
फादे फा गोकुल श्रयो ¦ कुटिल कंस चप वैर जानिके हरि 
फो लेन पठायो ॥ जिदि जख वात कदत व्रजपति सा मेहि 
कदत ₹ माई । तिदि मुख चलन सनत जीवतिहै विधि सों 
कहा वसाई्‌ ॥ फो करफमल मथानी धरिरै को माखन श्रि 
सैहै। वर्प॑त मैव बहुरि त्रज ऊपर को गिरिवर कर ठीरै॥ 
ह यति वलि इन चरण कमल कौ दरहई रहौ कन्दाई । सूर- 
दास च्रवज्लोकि यततोदा धरणि परी सुरम्ताई ॥ २५१२ ॥ 

५ 
रागसारठ 

भेदन इसने मोहि चित धरिए ¦ जननी दुखित जानि 
कहँ भयुरागमन न करि ॥ थह श्रकरूर छूर छत रिक 
तुमद्धि सेन है श्रायो। तिरे भए कमं कृत पद्िले विधि 
यदह ठाट घनाय ॥ वार वार जननी कदि मासे माखन भांग 
जीन । सूर तिनहि लेवे फो श्राए करिहौ सूने मैन ॥२५१३॥ 

ध क. - ॥ 


। 


दशम स्कन्ध पूरो ३०३ 


राग सृष्टी 
सुफलकघुत के संगते कँ दरि हतन न्यारे। बार 
चार जननी करै मोदि न तनै दुलारे ॥ कहा ठगेरी यदि करी 
मेरे घालक मेयो । दाहा करि करि मरति मो तन नदि 
ज्ञाह्यो ॥ नेद कलयो पर्वोधिफै संग मै लौ जह ।। धठुपयज्ञ देल- 
राकौ तुरतदिं लै रहै । घर घर गीपन सें क्यो करभार चुरा- 
वहु \ सूर चपति के द्वार फो उठि प्रात चलावहु ॥ २५१४ ॥ 
[1 # 
मदयचन यशोदा प्रति । राग मार 

भरसे कान्द को है मेहि। सुन यशोदा कंस-भयते 

तू जनि ल्याक्कल दादि ॥ परिल पूतना कपट करि राई स्तननि 
विष पहि । वैसी य प्रबल दुदिन के बालक मारि दैखा- 
चत वदि ॥ अथ वक घेन ठृणावतं केशी को वन्न देख्यो जदि । 
सात दिवस गोवर्धन राल्यो इंद्र गथो द्रपुदयोदि ॥ सुनि सुनि 
कथा नंदनेदन कौ मन प्रायो ्रवृरोहि। सूरदास प्रभु जा 

कदिए कचु से च्नावै सव सेदि ॥ २५१५ ॥ 
५. 
राग बिड , 

यश्युमति श्रतिद्धी भ वेदाल । सुफलकसुत यद तुमहि 
चूभिए हरव दै मेरो बाल ॥ ए दोउ भैया व्रज को जीवन 
कति रोहिणी रेषई। धरणी गिरति दुरति भ्रति व्याङ्घलल 
कटि राखत नहिं फोई ॥ निर भए जब ते यह प्रायो घर्ष 


३०४ संचित सूरसागर 


श्रावत नाहि । सूर कदा दप पास वुम्दारो हम तुम बि 
मरिजाईिं ॥ २५१६ ॥ 
क 
रागसेरट 

कन्दैया मेरी ले विसारी । श्यो वलराम कदत तू 
नादं म वुम्दरी महतारी ॥ त्र हलधर जननी परवोधत मिथ्या 
यह संसारी । ज्यो सावन कौ यलि प्रफुलिकै एूलति र दिन- 
चारी ॥ "हम बालक तमको कद्दा सिख कटं ुमददिते जात । 
सूर हृद्य धीरन श्रव धारौ काहे फो बिलखात ॥ २५१७ ॥ 


1 
रागसोरठ 

यद सुनि गिरि धररयि सकि माता । कषा भ्रुर ठगोरी 
लाई लिये जात देउ भराता ॥ विरथ समय की हरत लङटिया 
पाप पुण्य डर नाहीं । कल्य नफा तुमको है यमेंसेशेधा 
मन माही ॥ नाम सनत भरकर बुम्दारे क्रूर मए दै श्राई। 
सूर नद घरनी ्रति व्याङ्ल रेसेद्ि रैनि विहाई्‌ ॥ २५१८॥ 

कु 

गोपिकावचन परस्पर । राग रामरुली 

सुने है श्याम मघुुरी जात । सङ्कचवि कि न स्कति 
काहू सों गप्र हृदय कौ वात ॥ रकित वचन श्रनागत काऊ 
कदि जु गर श्रधरात । नींद न पर यट नरि रजनी कथ ऽटि 


दशम स्कन्ध पूर्दाधं ३०१५ 


देसी श्रातं ॥ नैदनैदन ता देसे लागे ज्यो जलल पुरइन पात । 
घूर श्याम संग ते बिद्ुर ई कव दे कृशलात ॥ २५१.६ ॥ 
् 
राग भरव 
भोर भयो ब्रजलोगन को । ग्वाल सखा सखि व्याङ्घल्ष 
सनि श्याम चलत ई मधुबन के; ॥ सुफलकसुतं स्यंदन पकलल- 
नावत दैरखँ तहां बल मोहन फो । यद सुनि घर धर ते उठि 
धाई' मैदसुवन सुख जोवन को ॥ रारि परी गोकुल मै जह तँ 
गाह फिरत पय देन के । सूर वरस कर भार सजावत 
म्र चलत हरि गोहन को ॥ २५२१ ॥ 
५ 
राग रामकली 
चलन को कियत है री आजु । बही गई श्रवण सुनि 
राई करत गमन को साज ॥ कोड एक कंस कपट कर परयो 
कछु सेदेश दै दाथ । सो लै चल्यो हमारी जीवननिधि को 
श्रपने साथ ॥ श्रव यदि शूल न जाति सथयुकि सदि रही दिए 
करि लाज । धीरज श्रवयि श्राश दै जननिदि जातत चले व्रज~ 
राज) करिए बिनती कमलनयन से सूर समे पददिचान । 
कीमे फम भये दुखदारुख रदत न मेरो कान ॥ २५२२ ॥ 


॥. 
र्र्‌ 


३०६ संक्तिप्न सूरसागर 
राग रामकली 
चलत हरि धृग जु रदत ए प्रान 1 करा वह सुख अरव 
सदी दसद दुख उर करि कुलिश समान ॥ कहो वह कंठ 
श्यामसुदर भुज करति श्रधररस पान । श्रचवत नयन 
चकोर सुधा विधु देखह सुख छवि भ्रान ॥ जाके जग उप- 
हास कियो तव द्योडमो सव श्रभिमान। सूर सुनिधि हमते 
ह बिद्धुरत कठिन है करम निदान ॥ २५२३ ॥ 
1 
राग कल्याण 
ह्वा साविरेके संग जै । होनी हाद सु दाद उमे लै हठ यरा 
श्रपयश कहँ न डरहैं।॥ का रिसाइ करगा कोऊ जा रोकिरै 
प्राय तादि दै । रदी छांड़ि राखि यह त्रव हरि हित 
घी बहुरिको वैद्य ॥ करिदद सुर श्रजर श्रवनी तन मिलि 


श्मकास पिय भौन समै । धायवीज वापी जलक्रीडा तेज 


मुकर सुल सव सुख लै ॥ २५२४ ॥ 
+ 
शग कल्याण 

श्याम चलन चदत कदमो सखी एक श्राई । बल मोदन 
रथ वैरे सुफलकसुत चदन चदव यह सुनि चकित मदं विरही 
लगाई ॥ धुकि धुकि सथ धरणि परीं ज्वाला कर लता 
गिरीं मने तुर जलद षरपि सुरति नीर परस । धारई सव 
नैदद्रार वैढे रथ देड छुमार यशुमति लोटति भुव पर निर 


१ 


दशम स्कन्ध पूवर ३०७ 


रूप दरसी ॥ कौन पिता कौन माता श्रापु बहम जगधाता 
राख्यो नदीं कदू नाता नेक माहीं । श्रातुर अक्रूर चढ़ रसना 
हरि नास रटे सुरज प्रु कोमल तु देखि चैन नादी ॥२५२५॥ 

(= 

गोपीवचन मनमोहन प्रतति। राग सरग 
विनती एक सुनी श्रोश्यास ! चलन न दैत चल्लो चाहत 

मन चलन को से सुनिए श्याम ॥ तुम सर्वज्ञ सकल घट 
व्यापक जीवन पद्‌ स्के विश्राम । संवत रहत कहत दीठे 
दै करते सब सेवत सुखधाम ॥ वादहर सरल प्रीति गोपिन 
को लिये रदत रौ रौ गुण्प्राम । सूरदास भ्रुं सकल सुख- 
दाता तिनते न्यारे न माम ॥ २५२६ ॥ 

५. 

राग सारंग 
चिञ्चु परवद उपग श्राजु दरि दुम ई चलन कर्यो 1 

षा जानै इदि राहु रमापति कते हुँ शोध लष्यो ॥ वैतकिचुनित 
नीच नन मिलि श्रेजन रूप रमो । विरह संधि धल पाई मैन 
प्रति दै तिय षदन गहगो ॥ दसद दशन मना धरत श्रमितत 
असि परस परतनम सद्यो । देखे दैव श्रम श्रतरते ऊपर 
जाव बदयो 1 प्रय यद्व शशि रेस लागत ज्यो विन माल्नदि 
महो । सूर सफल गुण पत्ति दरशन चिनु मुखष्ववि श्रधिक 
देयो ॥ २५२७ ॥ 

्् 


३०८ सचिप्त सूरसागर 
राग धनाश्री 


मिलि किन जाह वटाञनाते । नंद यशोदा फे तुम बालक 
विनती करति हौं ताते ॥ तुम्हरी प्रोति हमारी सेवा गनियत्त 
नाहिन काते। रूप देखि तुम कहा भुलाने मीव भए वन 
याते ॥ तुम विद्ुरत धनश्याम मनोहर हम श्रवला सर- 
घाते। कहा करौ जु सनेद न चट रूप ज्योति गईं॑तति॥ 
जथ उठि दान मांगते हँसिकौ संग गाव लपटाते। सूरदास 
प्रमु कौन प्रवल रिपु वीच पसो धौ जाते ॥ २५२८ ॥ 
४ 
राग धनाश्री 
हरि की प्रीति उर माहं करकौ । अराय रूर ज चले श्याम 
को हित नाहीं कोड हरिव ॥ कंचन का रथ आगे कीन्हो 
हरिहि चढ़ाए वरकै । सूरदास प्रथु सुख के दाता गोल 
चले उजरक ॥ २५२.९६॥ 
1 
राग सारंग ह 
सव व्रज की श्रोभा श्याम । हरि के चलत भदरं हम पेसी 
मनह कुसुम निरमएयल दाम ॥ देखियत, दौ तम करूर विपम 
कसे सुनियत दै अचरि नाम । विचरत दौ न धान गद णद 
कोते रिशु लायक खेप को कह फाम ॥ २५३० ॥ 
छ र 


दशम स्कन्ध पूर्वां ३०. 
यपतोषदाविखाप । राग विराव 


भोपालदि राखहु मघुवन जात । लाज गए कु काज न 
सरिद षिद्ुरत रनद के तात॥ स्थ श्मारूटर होत वलि वलि 
ग होड श्रायो प्रभा । , सूरदास प्रभु यैलि न घ्नाय प्रम- 
पुलकि सव गात ॥ २५३१ ॥ 

क 
राग बिटावट 

मोहन नेक बदन तन हेरा । राखे मोदिं नात जननी की 
मदनुपाल्ललाल खख फेरा ।॥ पाकि चौ विमान मनेप्ठर 
वहुरो यदुपति होत इषिरो । विद्ुरत भेंट देह ठह 
निरे घेोप जन्म कौ खेरो। मधा सखा श्याम इन कहि 


कहि श्रपने गाई ग्वाल सव पेरो। गए न प्राण सूर ता श्रौसर 
नद जतने करि रहै घनेरा ॥ २५३२ ॥ 


8 
प्रय श्रीकृप्ण-मधुरागमन्ेतु श्र्ुर साथ । रग सेर 
जवी रथ अकर चदे । तवर रसना दरि नाम भापिकै 
लेप्वन नीर बद ॥ मद्रि पुत्र कदि षार लगायो त्र ध्ये 
धरनि चटाई । देखत नारि चित्रसी ठण्दी चित द्ुबर 
कन्हाड्‌ ॥ इतनेहि मे सुख दियो सवनको मिक्तिर श्रवधि 
बवाद 1. तभक दंस मन दै युवतिन फो निष्धर ठ्गारी लाई ॥ 


३१० संचिप्त सुरसागर 


वलित नदं रीं सव ठाद स्याम ठगी त्रजनारी । सूर तुस्व 
मधुवन पग धारं धरणी के दितकारी ॥ २५३३ ॥ 
छ । 
राग विहागये 
चलत हरि फिरि चित्‌ ब्रज पाञ्च । इतनेहि धीरज दियो 

सथनको श्रवधि ग्‌ दै श्रास॥ नैददि क्यो घुरत वभ 
श्राह ग्वाल सखा लै साथ । माखन मघु मिष्टान्न महर लै 
दिये श्रक्रूर फे दाथ ॥ ्राठुर रथ दक्यो मधुवन को ज- 
जन अण श्रना । सूरदास प्रु कैस-निकंदन देवन करति 
समाय ॥ २५३४ ॥ 

५: 

रागनी 

रही जघ से तहां सव ठाद । हरि फे चलत दैखिष्रव 
देसी मनँ चित्र लिखि काढी !॥ सूखे वदने शवतत नैनन तै 
जलधारा उर वादी । कंधनि वाह धरे चितवति द्रुम मन 
वैल्ति दब डादढ़ी ॥ नीरस करि छोडी सुफलकसुत जैसे दूध 
चित्र साढ़ी। सूरदास श्क्ूर छपा तै सही निपतति तदु 
मादी ॥ २५३५॥ 


५ 


४. 
साग साग 
चलतु फेरि न चिवषए्‌ लाल । . रथ वैे दुर ते देखे श्रदुन 
नैन विशाल्न ॥ मीद्त हाथ सकल गोकुल जन विरद विकल 
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येहाल्त । सच पूरि रहीं जल मददियां दि परी जे कात ॥ 
सूरदास प्रभु फिरिकै चितये ब्रवुज नैन रसाल ॥ २५३६ ॥ 
छ 
राग विराव 
बिचयुरे श्रो्रजराज प्राजु तौ नन ते परतोति गै। उठि “ 
न गई हरिसंग तवि ते दौ न गई सखी श्याममड ॥ रूपरसिक 
लालची कहावत सो करनी कदु वै न भई । सचि कूर टिल 
ए लोचन व्यथा मीन छवि छीनि लं ॥ श्रव कारे जल मचत 
सेचत समौ गए ते शूल नए । सूरदास यादी ते जड मष्‌ इन 
पलकन ही दगा दए ॥ २५३७ ॥ 
५. 
८ सखियां श्रापन में कती ईहै-- ) 
रागधनाश्ची 
केतिक दूरि गयो रथ माई । नेँदनदन क चलत सखी हे 
तिनक्रो मिलन न पाई | एकर दिवस हेंद्वार नंद के नदीं 
रहति विदु श्राई । श्राजु विधाता मति मेरी गई भीन- 
काज विरमा ॥ जय दरि एेसै ख्याल करत ई काहु न वात 
चलाई । बजह वसत वियुख भई हरि सां शूल न उर 
ते जाई॥ सूरदास प्रथु विदि त्रन रपसो एको पक्त न 
सहाई ।॥ २५३८ ॥ 
` छ 


३१२ संखिघ्र सृरसागर 
राग मटाद 
सखी री बह देरी रथ जाव। कमलनैन कोधे पर 
न्यारा पीव वसने फद्रात ॥ ल्द जाइ जव श्राद प्रटन 
फी चीर न रहव शशगात। दत्र पत्र ध्वज कनफदल 
, माने ऊपर पवन विद्दात॥ मधु छुड़ाई सुफलकसुत हौ गए 
यो माद्धी भयद्ीन । सूरदास प्रभु वितु देखियव ई सकल 
विरद श्राधीनं ॥ २५२६ ॥ 
1 
। राग सारंग 
पराह ही चिववत मेरे लेोचन-्रागे प्ररत न पोइ। मनत 
चली माधुरी मूरति कष्टा फस व्रज जाइ ॥ पवनन भई पताका 
श्रवर भन रथ फेश्चेग। धूरिन मई चरण लपटाती जाती 
वलौ संग॥ ठाद कहा करौ मेरी सजनी जिदहि विधि 
मिलहि नापाल। सूरदास भ्रमु पठे मधुपुरी सुरभि परी 
ज्रजवाल ॥ २५४० । 
छ 
राग नर 
तव न विचारी री यह वात । चलन फट गद्ठी मोदन 
करी श्मव ठाद पचिवाव ॥ निरखि निरखि सुख रदी मैन है 
थकित भई पल पाव । जब रथ भयो अदृष्ट ्रगोचर लषन 
अति श्रक्लात ॥ सवै श्चजान मई बहि श्रौसर भिदि 
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योमति मात । सूरदास स्वामी फे विधुरे कौड़ी भरिन 
विकात ॥ २५४१ ॥ 
५. 
राग सारंग 

प्रव वै वातै इर्यो रदी । मोदन सुख अुसकाद चलत 
फद्ु काहू नदीं कदी ॥ सखी सुलाज वस सुभि परस्पर 
सन्मुख सवै सही । श्रव यै शालति दै उर मददियांँ कैसे 
कटति नही ॥ त्यों ज्यों सलिल करन का सजनी काेकी 
फिरत्ति वही । हर चुंबक जदं मिलहि सुर प्रथु मा 
लै जाई वही ॥ २५४२ ॥ 

1 
राग नट 

मेरी वज्र कौ ती विदरि करि नर्द जाति। दरिदि 
चलत चितवव म्रग॒ उदी पलिताति ॥ विद्यमान विरद शूल 
उरे जु समाति। अ्रावनकी शाश क्लागि श्रवधि ही पद्याति॥ 
परेमकथा प्रगट भई शरद रासराति। प्राणनाथ विद्रे सखी 
जीवत न लजावि।। एकै पै सुरति रही वदन कमल कांति । 
ज्यों ठग निधिह्ि इरत की रचक गुर दै केह भोति॥ इमि 
फिरि सुस्कानि सुर मनसा गई माति । चितवनि मन मादक 
मई जागत श्मज्ुलाति ॥ २१४३ ॥ 

† ६ 


३१४ संन्तिप्त सूरसागर 
राग नरी 
श्ाज्ु रैनि नदिं नीद परो । जागत गनत गगन फे तारे 
रसना रटत गोविद दरी ॥ वदे पितवन व रथ फी वैठन 
जव श्रक्रुर्‌ को धाह गह्ठी । चितवतरही ठ्गीसी कटी कह 
ने सकति कु काम दही ॥ इतने मान व्याल भई सजनी 
शारज पंयहु ते विडरी । सुरदास प्रभु जहाँ सिधारे फितिक 
दरि मथुय नगरी ॥ २५४४ ॥ 
क 
राग सारंग 
हरि विद्धुरव फाठर्यो नदियो। भयो कटर षज्रते 
भारी रहिकौ पापी कहा कियो ॥ पेोरि हलाहल सुमे री सजनी 
श्रीसर केहि न पियो! मन सुधि गई संभारति ना्हिन पूरा 
दाब रूर दिये ॥ कचु न घुदाई यहे छधि तम के मधन 
काजकोनैम लियो। निशि दिन रटत सूरफे प्रयुबिवु 
मरि तञ न जातत जिया । २५४५ ॥ 
क 
राम श्रडानेा 
सुद्र बदन री सुखसद्न श्याम को निरखि नैन मल 
क्ये | चारक इन वीथिन द्वौ निकरे मै दूरि भरोखनि 
भँक्यो ॥ उन कु नेक.चवुरई कौनी ओँद उद्धारि गगन. 
मिद त्या । वासे लाज भ मक्ता वैरनिर्म वारि सुख 
दाक्य ॥ कदु करि गए वनक्र चितवन मे यात रदत प्रेम 
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मद दाक्या। सूरदास प्रभु सर्वसु टौ गण सत हसत र्थ 
द्ांक्या ॥ २५४६ ॥ 
र 
रागसारंग 
श्रो सोर भवन भयानक ल्लागे माई श्याम भिना। 
देखि जाद कादि लोचन भरि नदं मदरके ओगना॥ सैल 
ग्‌ अक्रूर तादि को ब्रज के प्राएधना। कौन सहाय कर घर 
श्रपने मेरे विधिन घना ॥ कादि उठाई गोद करि लीजै करि 
करि मन मगना । सूरदास मेहन दरशन वियु सुख संपति 
सपना ॥ २५४५ ॥ 
॥ र 
राग मलार 
सव कोड कत गापाल देदाई। गोरस बेचन गई ववा 
कीसेोहों मथुरातेश्राई।॥ जवते कदमो कंस सै मनमेादन 
जीवत सतक करि सखा । जागत सेवत श्मास देवन कौ छरष्य 
कला सघ देखा ॥ करत श्रध प्रजा क्ोगौ सथ न्ृपतिकं 
शंक न मानी। रङ्कराई वक्यि गिरिधर की सूरदास 
जन जनिी ॥ २५४८ ॥ 
र 
यशेदाविटाप। राग धनाश्री 
रै कोद ठेसी मंवि देखावै ! किंकिणि शब्द चलत ध्वनि 
रुन छुन दुक सुक गृह श्याव ॥ कुक विलाप वक््न कौ ॥ 


३१ सेचिप्र सूरसागर 


शोमा श्रु फोटि गति पावै। कंचन सुट कंठ युछावलि 
मोरपंख छवि दया ॥ धूसर धूरि श्रग संग क्लीन ग्वाल वाल 
संग ला्यै। सूरदास प्रभु फति यगोदा भाग्य षडे ते 
पाथ ॥ २५४६॥ 

क 

राग सर 
मनी दह पेसे री मरि उह । इदि श्रांगन गोपाललाल को 

कवर्हुफ कनियां रहै ॥ कव वद यु वहुरी देखौगी कव 
वैसे सचु पैै। कवमेा वै माखन मागमे कव रोरी धरि 
दशं ॥ मिक्लन भास तयु प्राय रदत ई दिन दस मारग 
यै्ी। जा न सूर कान्ह भाददै मौ जाई यसन ्थैसि 
सही ॥ २५५० ॥ 

क 

( इधर धकूर श्रपने मन में परचात्ताप करने ठया । } 
राग गंडमटार 
इटै सोच करूर परयो । क्लिए जात इनको मँ मथुरा 

कंसदि महा डरो ॥ धृग मोको धृग मेरी करनी तवदीं क्यों 
नमस! रैं देखो इनकी श्रव हति है अति व्याकुल दसो ॥ 
यद्धि श्चतर यमुनातट खाए स्नान दान क्यो खरो । सूर 
दास प्रमु श्रतर्यामी भक्तं संदेह दरयो ॥ २५५२ ॥ 

६. 
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राग धनाश्री 
सुफलकसुत दु दूरि करयो । य्ुनातीर कयि रथ 
ठाद श्रापुदि प्रगट हरयो ॥ पिनि कद्यो तुम स्नान करौ द्यां 
मर्द कलैऊ देदह । मूख लगी मौजन करिह हम नेम सारि 
हुम लेह ॥ तव लौ नैद गोप सव श्राव संग मिले सव जै । 
सूरदास प्रभुं कते ई पुनि पुनि तव श्रति ही सुख पैर २५५३ 

र 

राग गुंडमरार 
सुन अर्रूर यद वात हरषे । श्याम बलराम को रत 
भाजन दिये श्मापु स्नान को नीर परपे) गए कटिनीरलौं 
निल संकल्प करि करत स्नान इक भाव देल्यो । सैसोई श्याम 
चराम श्रौस्यंद्न चदे घै छवि दँवर सर मभि पेख्यो ॥ 
चद्कत मन भष्‌ कवर तीर पुनि जल निरि धोप आश्र जिय 
भये भारी ! सुर प्रसु चरित में थक्ति ्रतिही भयो तरां 

द्रशे नितं खले विद्धारी ॥ २५५४ ॥ । 
र 

राग कन्दरो 
छम पर चञ्न धरति उर ल्षाई। राजति रमा कुंभरस 
श्रैतर पति निज खल जलसाई ॥ वैनतेदई संपुट सनकादिक 
चतुरनन जय विजय सखाद्‌ । श्चैखर वाग ॒विसारद दादा 
जित गुण गाई ॥ कनक दंड सारंग विविध रव कीरति निगम 


३१८ संक्िप्त सूरसागर 
सिद्ध सुर धाह । तिनके चरण सरोज सूर श्रव किए गुरु 
कृपा सहाई ॥ २५५५ ॥ 
3 
राग धनाश्री 
रप भ्रक्रूर हृदय नमाई ! नेम भूल्यो ध्यान श्याम वल- , 
राम फो हदय प्रानद मुख कदि न जाई ॥ त्रह्म पूरण श्रकल 
कला ते रदित ए हरता करता समथ श्रौर नाहीं । का 
- वपुर कंस मिश्यो तव मन संस करतरैजीको करत हैर्गग 
निर्वश लां ॥ दोकि रथ चदि चल्यो बिलम श्रव कदा श्रु 
गयो संदेह प्रकर जी को । नेद उपरनेद सेग ग्वाल बहु भार 
सै श्राई्‌ सदनहि मिले सूर पी का ॥ २५५६ ॥ 
छ 
श्र्ूर श्रीकृष्णस्तुति । राग कल्याण 
चार वार श्याम राम श्रकूरहि गाने । श्रवहीं तुम रप 
भए तवहं मन भारि रहे चले जात रथद्धि वात चूत ह वानै ॥ 
करै नहीं सची सो हमसे जिनि गोप करौ सुनिक श्रकरर 
विमल स्तुति मानै । सूरज प्रु शय श्रथाह धन्य धन्य श्री- 
प्रियानाद निगमन कों छगाध सदसानन नहिं जान ॥ २५५७॥ 
॥. 
राग विटाव्ल 
चार्‌ वार मेसं कहा वभत लुम हौ पूरण व्रह्म गुसाई 
तुम दर्ता तुम कर्ता एकै तुम हौ रखिल्ल युन के साई" ॥ 


दशम स्कन्थ पूर्वार्ध ३१६ 


महामन्न चाणूर ङुवलिया श्रव जिय चास वही तिन नैके । 
सूरदास परभु कंस निपावहु गहरु न कीयै रव वैसेन को ।।२५५८॥ 
६ 
राग धन्नी 
चूत ह श्रकूरदि श्याम । तरनि किरनि मदलनि पर 
भई इद मधुपुरी नाम ॥ श्रवणन सुनत रहत जाको नित्त सौ 
दर्शन भए नैन । कंचन कोट केँमूरन को छवि भानेहु यैठे भैन ॥ 
उपवन बन्यो चैवा पुर कृ श्रतिदही माके भावत । सूर श्याम 
बलरामं पुनि पुनि कर पद्नवनि देखावत । २५५. ॥ 
4 
श्रीङृष्णवचन चक्र प्रति 1 राग कल्याण 
बार धार वललराम को मघुपुरी वतावव । छञ्जे महलन 
कैखिकं मन॒ हरप घटदाचत ।॥ जन्म थान जिय जानिकै ताते 
सुख पावत्त । वन उपवन द्धाये सधन रथ चद जनावत ॥ 
नगर शोर श्रकनत सुनत श्रति रुचि उपजावत । सुनत शब्द 
धरियार की न्प द्वार बजावपे ॥ बरन बरन मेदिर वने लोचन 
ठदरावत्त । सूरज प्रथु ध्रकूर सें कटि देखि सुनावत ॥२५६०॥ 
छ 
श्रग्ुरवचन श्रीद्प्णग्रति । राग कल्याणे 
श्री मथ्य रेस राजु वनी । देखहु हरि जैसे पति श्रागम 
सजति श गार घनी ॥ मानहु कोरि कसी कटि किंकिणि एप- 


२२० संकतिपत सूरसागर 


वन वसन सुरंग ! भूप भवन विचित्र देखियत शोभित सदर 
शग ॥ सुनत श्रवेण घरियार चार ध्वनि परोंयन नूपुर बाजत । 
श्रति संभवम अचल चंचल गति धामन ध्वजा विराजत । 
ऊच श्रटन परर छत्रन की छवि शीशन मानें एूली । कनक 
कलश कुच प्रगट देखियत श्ानँद कंचुकि भूली ॥ विहम्‌ 
फटिक पची परदा छवि लाल रर की रेख 1 मनुं वुम्दारे 
दरशन कारन भूल नैन निमेप ॥ चित है श्रवक्लोकट् नैदनेदन 
पुरी परम रुचि रूप । सूरदास प्रु कंस मारिक हाड यदीं 
के भूप ॥ २५६१ ॥ 
(1 
रागकल्याणय 

मथुरा हरपित श्राजु भई । ज्यों युवती पति श्रावत सुनक 
पलक्षि चरेय मई ॥ चव-सत सालि छार धनीगदरि 
श्रातुर पंच निददारति । उडत ध्वजा तु सुरति विकारे श्रचल 
नहीं सेभारति । उरज प्रगट मलन पर कलसा लखति पास 
बन सारी! ऊवे प्रटनि बाज की शेभा शीश ऊचाई , 
निहारी ॥ जालररध कटक सग॒ जवति किंकिणि कंचन 
दुर्गं । वेनी ससव दैक छवि देसी मदलन चित्रे बग ॥ | 
चाज नगर धाजने जद तरह शौर वजत धरिश्यार । सुर भ्याम ` 
वनिता ज्यां वंचल्त पग नूपुर नकार} २५६२॥ 


छ 


दशम स्कन्य पूर्वां ३२१ 


( श्रोकृष्ण का श्राना सुनकर कंस धवरा सया । ) 
राग धनाश्री 
मथुरापुर मेँ शोर परसो । गर्ज॑त कंस वंश सय साजे सुख 
कीः नीर इरयो ॥\ पीर भये फेफरी शरघस्न दय ब्रतिहि 
डरो । नेद महर फे सुत देञ सुनके नारिनि हे भरयो ॥ 
ईद षदन नवे जल्द सुभय तनु देए्ड खग सैन कमी ! सुर 
श्याम देखत पुर नारी उर उर प्रेम भो ॥ २५६४ ॥ 
(1 
राग रामकली 
रथ पर देखि देरि बल्तराम । निरखि कोमल चारु मूरति 
हदय सुङ्ुतान्दपम ॥ शुकुट कुंडल पीत पट छवि श्रतुन भ्राता 
श्याम । रादिीसुत एक छंडल भैरतलु सुधाम ॥ जननि 
कसे धरयो धीरज कति सथ पुरवाम । बेलि पठए कंसः 
इनको कर पै कदा काम ॥ जेरि कर विधि सों मनावपि हौ 
प्रशीरौ नाम । न्हाव बार न खस नका कुरत पर्य घाम ॥ 
केस को निर्वेश हह करत इन पर ताम । सुर प्रभु नदसुवन 
दीऊ हंस बाल उपाम ॥ २५६५ ॥ 
ष 
राग कल्याण 
देख री श्रा सन भरिष्टरिजू फ रयकीशोभा। योग 
यन्च जप तप तीरथ न्नव कोजव दै जेदि क्लोमा ॥ वारु चक्र 


मथि खविव सनैष्र चंचल चमर पताका! शवे द मना 
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मेरर्‌ संक्तिप्न सूरसागर ~ 


शशि प्राची दिशि उद्य कियो निशि राका || घन तन श्याम 
सुदेश पीत पट शीश मुकुट उर माज्ला। जनु दामिनि घन 
श्वे तारागण प्रगट एक टी काला ।॥ उपजत छवि करे श्रधर 
शंख मिलि सुनियत शब्द प्रशंसा । मानद श्ररुण कमन्त मंडल 
मैं फूजत ई कलंसा ॥ मदन गेपाल दैखियत ई सव अव 
दख शोक विसारी । पैठ ह सुफललकसुते गोकल केन जे इदो 
सिधासै ।॥ अ्रनेदित चित जेननि तात हित कृष्य मिलन जनिय 
भाएए। सूरदास यदुकुल दित कारेण माघा मधुपुरी 
भ्राए ॥ २५६६ ॥ 


फ 
राग मलार 


वे देखे श्रावत ह ्रज ते वने वनमाली । घने तन श्याम 
सुदेह पीत पट सदर नैन चिशाक्ती ॥ जिनि पदिले पलना 
चैट पथ पीवत पृतना दाली । श्रध बकं वच्छ श्ररिष्ट केशी 
मथि जल ते फाट्यो काली ॥ जिन इति शकट प्रत चृणावृत 
ह्र प्रतिक्ञा राद्ी । एते पर नर्हिं तजत श्रयोड़ी कपटी कंसं 
कचाली ॥ श्व बिघु वदन विलोकि सुलोचन श्रवण सुगतं ` 
द्री भ्रा्ली। धन्य सुगीङ्कल नारि सूर प्रमु प्रकट प्रीति 
प्र्िपाली ॥ २५६५ ॥ 


(1 


दश्रम स्कन्ध पूरवाधं , ३२३ 
राग भैरव 

एई माधो जिन मधु मारे री । जन्मत ही गीङ्कल सुख 
दीन्हा नैददुलार बहूव सारे री ॥ केशी दृणावत्तं दपभासुर 
हती पूतना जव वारे री । इद कोप वर्धत गिरि धारयो महा. 
प्रबल ब्रज के टे री॥ वल समेत देप कंस वेलाए रचेट्ग 
प्रति भारेरी। सूर श्रशीश देति सव सुदरि जीवर्हिं श्रपनी 

मोँप्यारेरी)) रता 


(६. 
राग विहगे 
भर्‌ सखि नैन सनाथ ' हमारे । मदनगोपाल देखव ही 
सजनी सव दुख शोक विरे ॥ पठ्‌ ह सुफल्लकसुत गेकत्त 
लेन जो इदो सिधारे। मलरयुद्ध प्रति कंस टिल मति ठल 
करि इँ दकारे ॥ सु्टिक श्रु चाणूर शैल सम सुनियत दै 
अमति भारे। फोमल कमल समान देखियत ये यशुमति फे 
वारे ॥ दह यद जीति विधाता इनी करहु सदाय सवार । 
सूरदास चिरजीवहु युय युग दुष्ट दल दोउ ददुलारे ॥ २५६६ ॥ 


र 


राग सैरव 


भेर भयो जामे नेदललाल । नैदराई निरखत अख हरये 
धुनि श्राए सवं ग्बाल ॥ देखि पुर रति परम मरीहर कंचन 


0. 


३२४ -संचिप्त सूरसागर 
छोट विशाल । कदन लगे सव सूर प्रभू सें होउ ददं 
भूपाल ॥ २५७१ ॥ 
(1 
रागणषरज 
दरि बल साभि यों श्रुहार । शशि श्रु सूर उदय भषए 
मानै दाऊ एकि वार ॥ ग्बालवाल संग करत दीतुद्ल 
गन पुरी भ॑सार । नगर नारि सुनि देखन धाई रति पति गेद 
बिसार ॥ उलटि शरेग अ्राभूपण साजत रही न देष संभार । 
सूरदास प्रमु दरश देखिकै भई" चछ न विचार ॥ २५७२ ॥ 
फ 
राग धनाश्री 
भै देखो श्रावत दो जन। गर श्याम नट नीज्त पीत 
पट अलु दामिनी मिली घन ॥ लोचन वंक विशाल चिकी 
हरत तवै सवके मन । कुण्डल श्रवण कनक मणि मूपित जदि 
लालं श्रति लोल मौन वन ॥ चन्दन चित्र विचित्र ्रङ्गसिर 
सुम सुवास धरे नंदनन्दन । यलि वलि जाः चलि जेदि 
मारग सङ्ग लगाई जेत मघुकरगन ॥ धन्य सु भूमि जाँ पग 
धारे जीतहिगे रिपु श्राजु रङ्गरन । सूरदास वै नगर नारि 
सरव लेत वलाद्‌ वारि श्रचत्ल सन ॥ २५७३ ॥ 


५. 


दशम स्कन्ध पूर्वां ३२५ 
श्रथ रजकवध-हेतु । राग रामकली 

सुपति रजक श्रेबर चप घोवत । देखे शयाम राम दा 
श्रावत ग्वं सहित तिन वत ।॥ अ्ापुस ही मे कदत दसत 
है भ्रमु हिरदय यह शालत । तनक तनक से ग्वाल दवीदरनं ` 
कंस श्रव वधि घालत ॥ चावतं प्रभु आहि दमारो इन्हीं 
मारयो ताद । बहुत ्रचगरी यहि करि राखी प्रथम भारिर 
यादि ॥ जक्तौ नाम श्याम सोद खाटो तैसेड ई दोड वीर । 
सूर नन्द्‌ विचु पुत्र कष्टाए एते जाए दर ॥ २५७४ ॥ 

(1 
राग विलावड 

शरत्यामो जानिके सव ग्वाल बोलाए । परखि लिये पालेन 
फी तेऊ सष श्राए ॥ सखद लै तदं गए धून तेदि जागे 
गृपति पास हम जार्दिगे भ्रम्बर कु मागे ॥ ईहसे श्याम मुख 
हेरिके धोचत गरवने । सार मारत सात के दाउ दाय 
पिरान ॥ ध्रवं दे राकौ कलु हम लै रेह । परिरावन जै 
पादे सो दुमर्द ॥ की पदिले दी लेषगे हम है भिचररे । 
देह बहुत गु मानिरदै ्ाधीन ठुम्दारे ॥ भार मार कदि गारि 
दै दै घरग गाह्‌ वरया) कंस पास हं आइए कामरी वोैया ॥ 
च्मरसर नाम है मदल को जदो राजा बैठे। गारी दै सव ख्ठे 
भुज निजकर पेठे ॥ परहिसवन फो जुरि चले वश्च मदन सें ! 
सूर भजा के भोग ए सुनि लेहु न मसे ॥ २५५५ ॥ । 

(1 


दरद सेकिप्त सूरसागर 
राप विदावल 

` हम मागत. ई सहज सें तुम श्वि रिस कीन्दों । कहा 
कर तो जार्दिगे जा तुम हम्हिन दीन्दों।॥ रिख करियत 
क्यो सदन दा भुज देखत देसे । करि श्राए नट स्वोगसे 
मोको तुभ वैसे ॥ हमर रपति सों नात है ताते हम मामि! 
बसन देह दमक सवै कर द्रप फे प्रगि॥ न्पग्रगि तीं 
जाह्ुगे बीचदहि मरि यदै । नैक जीवन की अस है ताह विन 
हह ॥ शप कादे फो मारिहै महीं श्रव मारत । गर 
करत दमकेा कहा सुख कहा निहारत ॥ सूर दुहन मे मारि 
ही अति करत श्रचगरी। वसत तद बुधि सिये बह 
गेषछ्त नगसै ।! २५७६ ॥ 

छ 
राग बिरावट 
श्याम गह्यो भुज सहज दी क्यों मारत दमकाः । पंस 
गरपति की सौद ई पुनि पुनि की ठुमकोा ॥ पहुंचा करसों 
गहि रे जिय सद्भुट मेल्ये 1 डारि दियो ताददिं भरिला पर 
चालक ज्यो खेल्यो ॥ तुरत गयो उड़ि स्वर्गं को एसे गोपाला । 
जन्म मरन ते रदि गयो वद कियो निदा ॥ रजक भजे सब 
देखिकै चप जाई घुकार्‌यो । सूर द्योहरन नैद के दपसेविद्ि 
म्यो ॥ २५७७ ॥ 
[3 


दशम स्कन्ध पू्वाधं दैरेछ 
रागगीरी 
यद्‌ सुनि गप त्रास भर्यो । सवन सुनाई की यदह 
बाणी हद दनद कट्यो ॥ मारा श्याम राम दोउ भाई गोकुल. 
देख वाइ । श्रागे देकौ रजक मरय र्गदि देह पटाद ॥ 
दिन दिन इनकी करौ बड़ा श्रदिर गए इतराद । वीरम जा 
वाहौ से किकी उनकी खाल कदा ॥ सूर कंस इह करत 
प्रतिज्ञा त्रिभुषननाध कहाई ॥ २५७८ ॥ 
( 
राग विटा 
रजक सारि हरि प्रथमही दप बसन लुटाट । रंग रुग बहु 
. भति को गौपन पददिराए ॥ श्राए नगर लगार कफो सव घने 
बनाए] इकटक रदी निदहारिकै तरुिन मन भाए ॥ रसौ 
जाके कस्पसा तैसेदि देष्ड ्रएए । सूर नगर नर नारि फे मन 
चित्त चोराए ॥ २५७९ ॥ 
ष्ठ 
राग बिटावट 


ए वसुदेव कं दाउ ठोटा ! कौर श्याम नट नील पीतं पट 
कलद्सन के जोटा ॥ कुंडल एक करप्म श्रुति जाके श्रीरादिणी 
को श्रेस ! उर वनमाल देवको को सुत जादि रत है कंस ॥ 
तौ रास ब्रज सखा नेद गृह वालक मेष दुराईइ । सम बल 
चै बिरट मैन सै प्रगट मए ह म्‌ ॥ केशीः श्रव पूतना 


+~ संक्चप्त सूरसागर 


निपाती कल्लीला गुणनि श्रगाध । सूर श्याम खलदरन करन 
सुख प्रमयकरन सुरखाध# ॥ २५८० ॥ 
. 
८ रीकृष्ण श्मैर वराम धञुपशाटा मेँ गद्‌ । कंस के योद्धा उनसे 
कंडने टे कि ला इस सदाधनुष के तेद । कृष्ण ने कदा-- ) 
राग चिहागते 
हमको नृप यदि तु बोल्लाए। कदां ` धनुष करै हम 
मति वालक कदि ्र्वयै सुनाए ॥ ठट शूर वीर श्रवलोकत 
पिनसं कौ न तोर । हमसे कहौ सेल कलु सेस यद 
कदि कदि युख मोरे ॥ कंस एक वदां श्रसुर पठायो दै 
कदत वद रायो । यनै धुप तेरे श्रव तुमको पाठ निकट , 
बेलायो ॥ घाल्ञक देखि गहन भुजं लाग्यो ताहि तुरतही 
माभयो। तरि कोदंड मारि सब योधा तव वल भुजा निहा. 
रयो ॥ जावो श्रख तिनि वेदि मारयो चले सादी खैरी । 
सूर सु छषरी चंदन लीन्हें मिली श्याम फो दरी ॥ २५८९॥ 
राग धनाश्री 
प्रथु मको चंदन सँ ल्याई । गह्यो श्याम कर कर श्रपने 
सें लिथे घदन को भाई ।॥ धूप दीप नैरेय साजिकौ मंगल 
ॐ श्चकरूर कै गुट जाने के लिष्‌, क्य के मधुरा श्राने के लिपु 


शर रजक द मारने फे सिषु देखिष्‌, श्रीमदभागवत दशम स्क॑थ पू 
श्रध्याय ३८४१ । उद्ूजीखाल-कृत प्रमस्ागदं ध्याय ३७४२ + 
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करे विचारी । व्वरण पखारि लिये चरणोर्दक धनि धनि कदि 
दैयारी ॥ मेरो जनम कर्मना पेसी चंदन परसै चग । सूर 
श्याम जन फे सुखदायक षे भाव रजु रंग ॥ २५८७ ॥ 
४ 
राग गुंडमत्टार ् 
कवरी नारि सदसी कीन्दी 1 भव में वास विन भाव 
मदि पाद्ए जानि हृदय हेतु मानि लीन्दी ॥ म्रोव कर परसि 
पग पीरिता पर दियो उर्वशी शूप पटतरद्ि दोन्ही । चित्त 
वाके इदै श्याम पति भिरीं मोदिं वरत सोई भ॑ नर्द जात 
न्हौ ॥ ताहि अपनी करि चकते श्रागे हरी गए जहाँ कुव 
लिया मच द्वारो । वीच माली मिल्ये दौरि चरणन परयो 
पुहपमाल्ां श्याम कंठ धार्‌ ।। कुल प्रसन्ननि कदे तुरत 
मन काम सदि भक्तवत्सल नाम मक्त गमैः । ता्दि सुख दै 
चले वीरिदी हौ खरे सूर गजपाल से कि सुनावै" * ॥ २५८८ ॥ 
॥ 
कुवलिय7 हस्ती वा सुिक-चारर-वध । 
राग कान्हरो 
सुनह मदावच चात्त इमास । बार वार संकप॑णं भापत 
लेत न्दी ह्यं ते गज टारी ॥ मेरो कद्यो मानि रे मूरख गज 
% छु्जा नारी को सुन्दरी बनाने की लीटा के लिष्‌ दिए श्रीमदू 
भागवत दशम स्छन्ध पूरवाधं, च्रध्याय ७२ ॥ 
टद्लूज्जीराल-कृत प्रेमसागर, श्रध्याय ४३३ 








३३० सैच्पन ष्रसागरर 


समेत तदि रयौ मारी । द्वार खड़े रहे ई कबकं जिमि रे गधे 
कर जिव भारी न्यारो करि गयंद्‌ तू श्रजँ जान देहिका 
शरङकश मासी । सूरदास प्रयु इ्टनिकंदन धरय भार उतारन- 
कारी ॥ २५८९ ॥ 


् 
(कृष्ण के बहुत कहने पर भी महावत ने हाथी नही हाया । 
उलटी वक्रकक करने ठगा । हलधर वेले-- >) 


राग गृडमङर 


कदत दलधरे कट्यो मानि मेरो । श्रखिल ब्रह्मण्ड के नाय 
हणं खड़े गज मारि जीव श्व लेह तेरो ॥ यदह सुनत रिस 
भरयो दरि फो परयो सधि भटकत पटकि दूक प्रये । 
घात्त मन करत क्ते डारिद्वी दुनि पर दियो गज पेलि ्नापुन 
हँफार्थो ॥ लपकि लीनौ धाई दबफि उर रदे दाउ श्रम भयेः 
गजदि फां गए वैर्धौ । धरयो दे देशन धरनौ कदे धीर दाउ 
क्व श्रव हौ यादि मारं कैथ ॥ यलि सेग दै दक ठद्र 
अष्‌ श्याम पाले राम भए श्रागे । उतदहि वै लं गधि जात 
ष शुंडि द्रु फिरते गज पास वरह दसन लागे ॥ नारि मद 
ˆ छन खद्धां सथै श्रति दी डरीं नद के नैद गज दार खिल ! 
सर भ्रमु श्याम वलराम ेखति पिव वयै" इक वेर बिधि सें 
मनायै" ॥ २५६२ ॥ 

द 
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राग गंडमलार वि 
खैलत गज सग कुंवर श्याम बलराम दौड । क्रौष द्विरद 
व्याकुल अति इनकी रिस नेक नहीं चृत भए योधा तहँ 
दैखत सव कोऊ ॥ श्याम भटकि पूष लेते हलधर कर डि 
देत महल महल नारि चरित देखत यह भारी । रेसे ्रातुर 
योपाल्त चपल नैन सुख रसाल लिय करन लषकुट लाल्ल भने चय- 
कारी ॥ सुरगण व्याकुल विमान मन मन यद करत ज्ञान 
बलत यह वचन श्रजर्हँ मासी नहि हाथी। सूरज प्रभु 
श्याम राम श्रखिल लीक के विश्राम सुर पूरनकाम करन नाम 
जेत साथी ॥ २५६३ ॥ 4 
॥. 3 
८ मावत ने श्सयन्त क्रोध करे हग्थी बद्धा पर छृष्ख ने दसते- 
सते उसे मार डाटा । ) 
रग कल्याण 
दसत हंसत श्याम प्रबल कुबलया मारयो । तुरत दाति 
लिये उपारि कंथ पर चल धारि निरखत नर नारि सुदित चकत 
गज सेदार्यो ॥ अति ही फमल प्रजान सुनत पति जिय 
सकान,तटु विलु जसु भयेः प्राय मल्लनि पै श्राए। देखत 
शंकि गए काल गु बिद्ाल भए कंस डरन धेरि लिए दोड मन 
ससुकाए ॥ ध्रसुर वरी र्हं पास जिनके वश भुव श्रकास 
मल्लन धै श्राए न करि नास जिय विचार । सव कदत भिर 
श्याम सुनत रव सदा नाम हारि जीति घरी की दीने काटि 


¬ ३६३२ सचिन सूरसागर 


भार।॥ रसि वेते श्याम राम कहा सुनत रहे नाम सेलन 
फो दमि काम वालक संग डौल्े। शूर नन्द के मार यद 
दै राजस विचार कहा कह वार वार प्रु देसे केले ॥२६००॥ 
(८. 
राग कल्याण 

रङ्गभूमि श्राए भ्रति नन्दसुवन बार । निरति ज्रजनारि 
नैह उरते न विस्वारे ॥ देखे री अ्टिक चारन इनि हकारे ! 
कैसे यै वयै नाय ससि उरथ डरे ॥ रजक धुप जोधा हति 
देतगज उपारे । निर्दय शह कंस नदि चाहत है मारे ॥ कदां 
मस्ल कद्ध ्रतिहि कोमल ए भारे कैसी जननी कठोर 
कन्दे जिन न्यारे॥ बार बार इहै कटति भरि भरिदै 
तारे । सूरन प्रु वल मोदन उर ते नहिं रारे ॥ २६०१ ॥ 


1. 
(्कसने धमकी शौर मत्से करके उशिक शीर चारर नामी 
श्रयन्त दलशारो मठी को कृष्ण से ठड्ने की याका दी 1 ) 
राग धनाश्री 


कति पुर नर नादि यदह मन हमारे रजक मारया 
धनु तारि दवै सेड करे ह्यो गजराज त्ये दनद मारे 1 दृपिव 
ष्मति नारि सदै मल्ल ज्यों ज्यौ कद लरत नहिं श्याम म 
संग्र काद । परस्पर मत्त करतत मारि डर इनर्हिं लखत ए 
चरित निमिष न चाहै॥ कदा हद दर्द दछन चाहति कटा 


द्रम स्कन्ध पूर्वाध ३३३ 


अवदि मार दुरदन हमि श्रे । सूर कर जोरि रचत द्योरि 
विनवै घैः ए राजु बिधि इहै मागे ॥ २६०३ ॥ 
(+ 
राग कल्याण 
देखे री मल्ल इनदि भारन को छोर ¦ श्रति दी सुंदर 
कुमार यशुमति रोदिणि वार बिलखति यदह कहवि सर्य लोचन 
जल ठो ॥ कैसर ए वर्चा पठए पै कौन काज निष्ठर दियो 
चाम ताको लोम ही पठाए। एते वालक भरजान देखी उनको 
सयान कदा किये ज्ञान इदां काहे फो ्राए ॥ कदा मन्न यु्टिक 
से चाणूर शिला भंजन कदेत भुजा गहि पटकन नैदसुवम 
हरै । नगर नारि व्याकुल जिय जानव प्रमु सूर श्याम गर्वं 
हतन नाम ध्यान करि करि वै दरपै" ॥ २६०४ ॥ 
(+ 
श्रीरृप्णवचन मदयप्रति । राग ुढमरार 
सुनै हे वीर सुटिक चाणूर सवै मर्द चप फास नहि 
जान ददी धेरि राये हमि नरि वृ सुमि जगत म फा 
उपदास दी 1) सवै कौं इरै भली मति तुम यदै नद फे छ्वर 
दड मस्ल मारे ¦ इर यश केरे जान नहि देद्गे चाज षी परे 
श्रब तुम हमारे !! एम सही फर तुम मन्दि ज यद धसी कस 
ह का! तै करं ससी । सूर हम वन निरखि देखिए श्रापु फो 
याच तुम मन द यद वसी नसी ॥ २६०५ ॥ 
॥ ५. 


॥ 


२३३४ संक्तिप्न सूरसागर 
रागतोदी ६ 

जव द्वी श्याम कौ यह वानी । यह सुनिकै युवती विल- 
खानी ॥ मल्लन क्यो महि सुम देखो । श्रपनै वल श्रपना 
तलु पेपो ॥ चितए मघ नंदसुत क्रोधा । काल रूप वश्नांगी 
जाधा॥ भुजा एेठि रत श्रेग चदायौ । माँस धरे हरि ऊपर 
श्रायो ॥ श्याम सदजं पीताम्बर वोधि। लर निरखत 
लोचन श्राधे ॥ तब चाणूर एष्य पर धायो । भुजमभुज जरि 
शग बल्ल पायौ ॥ प्रथमं भए कोमल तन ताफो। रिधिलं 
रूप मन मेलत वाको ॥ तवर चाणूर गर्वं मन लीन्हों । दुर्ग 
अरहर कृष्य धर कौन्दे ॥ शूलह्व वे श्रति सम करि मान्यो । 
वेदि श्रपने जिय मारयो जान्यो ॥ हरघ्यो मघ्र मारि भयो 
न्यासो । कफष्टन लग्यौ युख श्रहो विचारा ॥ दसत श्याम 
जथ देखत उद । सोच परसो तव प्राणनि गाद ॥ पिरि. 
कदि कदि रि मल्ल द्वक । मनँ रुहा तव सिद 
धुकास्यो ॥ दोक सुन सव कोड युलान्यौ । थरथर 
चाणूर सकान्यो ॥ सूर श्याम मदिमा व जान्यो । निच 
सीय श्रापने भान्यो ॥ २६०६ ॥ 

छ 
राग धनाश्री 

भिसो वाणूर सें नैदसुव वाधि कटि पीव प्टफंटरय 
रङ्ग रार्ज। द्विरदर्द कर कलिव मेष नटवर' कलित मष 
उर सत्ति वक्त वाल यायै" ॥ पीन युज क्लीन ज लतति रशिवं 


दशम स्कन्ष पूरवाधं ३३४ 


हृदय नील घन शीव तय तंग छाती । देखि रही भप रति म्म 
सर सारि सष वदति तजि मीर रति रीति रती ॥ मत्त 
माव्ग बल ग दंभोलि दत्त कानी लाल गलमाल सैष । 
कमल-दल्नैन सखदुयैन वंदित वदन देखि सुरलाक भरलोक 
मे ! धाह सों बाहु उर जानु सैं जायु की चरणन सों चरण 
घरि प्रगट पलै" । धमक दै धूंघरनि भीर भई वंधुजन सुभट 
पद पाणि धरि धरनि मेल ॥ चित्त से चि्ठ मनवंघु मनमेषु 
सोरषटिसें दृष्टि धरि सिर चपैया । जानि रिषुदहानि तजि 
कानि यदुराज की षवकि उठि परूलि वसुदेव रेया ॥ पेसे 
द्यी सम भ्रमिराम सुरशेप वपु गदि बयुष्टिक मद्दामघ्र मासो ! 
तारि निज जनक उर फोश गदि कंसनर सूर हरि म॑चते दुष्ट 
डारमो ॥ २६०७ ॥ 


1 
राग मैरव 
श्याम बलराम रंगमूमि ध्ाए । बली लय रूप सुदर 
परम देखिये प्रवल बल जानि मन में सकाए ॥ फष्यो गजं 
सवलिया हया भये गवं तुम जानि परि भिरत संग दमारे । 
फाल सों भिर" हम फैन तुम धापुरे वै हदय धर्मे रद्िये विचारे ॥ 
श्याम चाणूर चल्लवीर युष्टिक भिरे शीश सों शीर भुज भुज 
मिललाषै"। ये उन गत वे हारि उनको गहत फरत यल छल 
नदी दीव पत्वै ॥ धरि पासो देउ वीर दर्हीन म्फ 


३६ संचित सूरसागर 


हरपि कल्यो सुर ए नेद देरहष्दं। सुर्‌ प्रथु परस लि लयो . 
निर्वान तेहि सुरन श्राकास जयति ध्वनि सुनाई ॥ २६०८ ॥ 


र 
राग गुंदमखार 
गह्यो कर श्याम भुज म्ल भ्रपने धाई भटकि लीन्हों तुरत 
परटकिं धरनी ! भटक ग्रति शच्द भये खुटक दपक्े दिए. 
शभ्ररक प्राणन परयो चटक करनी ॥ लटकि निरखने लग्या 
मटक सव भूलि गयो इटक हक गयो गटक शिल से रद्यो मवु 
जागी । स्टकौ द मरदिके चाणूर चुरछुट करयो कंस फो 
लुक॑प भये उद रंगभूमि श्लुरागरागौ ।॥ मल्ल ओ जे रहे 
सवै मार तुरत श्रसुर जधा सवै तेड संद्दारे । धाद दूतन कषयो 
मल्ल कोड नहिं रहे सूर बलराम हरि सव पलारे# ॥ २६०८६॥ 
[1 
राग गुडमेटार 
मद के नद सव मच्च मारे। निदरि परिया जाय दप पै 
पुकारे ।॥ सुनव उदो भये हाँक तिनको दयो दठुज ल 
दन तातन निदारे। सुभृट वेले सयै श्रा पुनि कयै 
भारि डारे सव्र मघ्र मेरे ॥ श्रचगरो करि रद वयन एई कदे 





# कुवरयापीदु हाथी श्रं चाएर-सुषटिकं चादि के वध फे लिए 
देलिष्‌ श्रीमदूमागदत दशम स्क॑घ, पूर्धि श्रघ्याय भद । लदूजीठाद- 
त पेमसागर श्र्याप ४४ । । 
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डर नदी करत सुत श्रहिर केरे ॥ रंग मदलनि खरौ कहा 
रे घुम कसो कदा रे तुम करो ढाल कर खद्घ तद्द ते चलावै। 
जिवतत श्रव जाहुगे बहुरि करिहौ राज नही जानत सूर कदि 
सुनावै ॥ २६११ ॥ 
ष 
रागं माङ 

कधं देत धरि डोलत रंगभूमि वलदरि ! उञ्ज्यल सविल 
वपु सोभितश्चेग फिरत फरि ॥ द्वारे पैठते कुंजर भारो इलाय 
धरनी डायो। सुष्टिक चाणूर शिल्प सशील संहारो ॥ 
जिदि ज्यो जीय रूप विचारगी तैसोईं शूष धारयो । देवकी 
सुदेव जीय को संताप निवासो ॥ म सुभट परे भगार कृष्ण 
फोप रिसाने। देखि यद पराक्रम सव कंस जिय विलखाने ॥ 
दुःख-दलन श्रभय दान कर करन दाने । जा जिदि जवि 
कद्र सयै गोवधंन राने ॥ कंस सुनि श्रचेव भये वजन लगे 
धाजा ।! कदि श्र्तीशा गगन उठे सिद्ध सुर समाजा ॥ सुभर 
रहे देखत टी रेके दरवाजा । सूर नेदनेदन गए जी कंस 
राजा | २६१३ 1 


ई 
राग मारू 


सवल्ल नदर्मदन रंगमूमि रा । श्यामः तन पीत पद मनं 
धन मे पिव मेर फे पंख मायं विरायै। श्रवणं कटन 
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फलक मने चपला चमकि इग भरन कमलल से विशाला ! 
ओंद सदर धठुप वाय सम सिर तिलक कंश धवित शोभित 
श्ंग माला॥ हृदय वनमाल् नूपुर चरण ज्लोल चल्तत गजचालल 
अति बुद्धि विराजै । हंस मानें मानसर श्ररन शरुल सुथल 
निरखि श्रानेद्‌ करि हरपि गाज ॥ टाल्न वलवारि श्ागे धरी 
रहि गई महल फो पंथ खाजत न पावत। लात के लत 
सिर ते गयो मुकुर गिरि केश धरि लै चक्ते हरपि सावंत ॥ 
चारि भुज धारि वेदि चारु दरशन दिये चारि श्रायुध 
चदु हाथ लीन्हें । असुर तजि प्राण निर्वाणपद को 
गयो भिमल गति भई प्रभु रूप चीने ॥ देखि यह पुहुष- 
वर्प करी सुरन मिलि सिद्धि गंधर्व जै धुनि सुनाई । सुर 
प्रभु भ्रगम महिमान कद्यु कदि परत सुरन की गति तुरत 
श्रसुर पाई ॥ २६१४ ॥ 


६ 
राग मारु 
देखि शप तमकि हरि चमकि तई गए दमकि लीन्दोँ 
गिरहवाज जैसे । धमकि मारो धाड रुमकि हृदय र्यो 
मकि गदि केश लै चले एेसे ॥ ठेलि दल्धर दियो भलि 
चव हरि लिये महल के तरे घरणी गिरायो । श्रमर जयः 
ध्वनि भई घाक त्रिभुवन भई कंस मासो निदरि देनराये ॥ 
धन्य बायी गगन धरणि पाताल धनि धन्य हो धन्य वसुदेव 


, दशम स्कन्ध पूरवारथं ३३८ 


ताता । धन्य वतार सुर धरनि पकार को सूर प्रमु धन्य 
बलराम रता *॥ २६१९२॥ 
। क 
राग बविदावल 
जय जय ध्वनि तिह लोक भईे। मासो केस धरणि 
चद्धासो भने श्रोक श्रानदमईं ॥ रजक मारिकै दंड विर्भग्यो 
खेल करव गज प्राण लियेो। मन्न प्रह्वारि श्रसुर संहारे 
तुरत सबनि सुरलोक दियो ॥ पुर-नर-नारी को सुख दीन्दों 
जे जैस फल सेई लघ्लो । सूर धन्य यदुर उजागर धन्य 
धन्य ध्वनि धुमरि रद्य ॥ २६१६ ॥ 
क 
राग गुंडमलार 
रप सर नारि मथुरा पुरी फे । सेच सधको गयो दनुज- 
छल सब हयो सिहं भुवन जै भये रप कूबरौ के ॥ निदरि 
भारो कंस प्रगट देखत सयै प्रति दिन भरल्पके नदुभष 
ठोदा। नैन देऊ ब्रह्य से परम सौभात से भक्त फो ससे भ 
हंस जोरा ॥ देबदुदुभी बजी परमर श्रानैद भए पुदुपगण 
वरप दी चैन जान्यो | दूर चसुदेवघुत रेदि नद धनि 
धनि मिल्यो भुव भार श्रखित्त जान्यो ॥ २६१०॥ 
क 


# कंस के यध के लिए देखिए श्रीमद्‌भागवत दयम स्थ पूरं 
श्ध्याप ४४ । ठल्लूजीटाटनछृत प्रेमस्रागर श्रध्याय ४९ । "^ 


।) 
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रागराम॑कली 
निदरि तुरत मासो कंस देवनाथा। निदरि मासो 
श्रसुर पूतना श्रादि ते धरणि पावन करी भई सनाथा ॥ लोक 
लोकन विदित कथा तुरत दी गई करन स्तुति जहां तदं 
श्ना | देव बुदुभी पुदुपद्टि जैष्वनि कर दुष्ट यह मारि सुर- 
पुर पठाए ॥ कंश गहि करपि यमुना धार डारि दै सुन्यो दप 
नारि पति कृष्य मारे । मई" व्याकुल सवै हेतु रौवन लगीं 
" मरन को तुरत जेदत विचाखयो ।! गण तहां श्याम बलराम 
वेधी सवै कहति तव नारि तुम करी नसी । दप सुनह वाम 
हह काम रसोई रद्यो जामि यद वात क्यों कति एसी ॥ 
मरति कादे कदा ठुमदि को यद मई जानि अन्ञान छम 
होति काहे ! सूर खपनारि दरि वचन मान्यो सत्य हर हँ 
श्याम सुख सवनि चाहे ॥ २६१८ ॥ 
र 
राग कल्याण 
रानिन परवेाधि श्याम मदलद्वारे भाए । कालनेमि वंश 
उम्रसेन सुनत धाए ॥ शकि चरणन पसो श्राई घ्राददि च्रादि 
नाथा । वहुतै श्रपराध परे छिनह मे सनाथा ।॥ महाराज 
कदि श्रीमुख लियो उर लाई । हमको भ्रपराप मद्रं करी 
हम दिठाई ॥ तथी विददासन पाड उपम्रसेन धारे । छत्र सिर 
धराद चमर पने कर ठारे ॥ ठाद श्राधीन भए देव देव 
भापै। श्रपने जन को प्रसाद सारी सिर रायै ॥ मोको प्रथु 
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इती कदा निर्वभर सामी । धट घट को जानत दा तुम श्रेत- 
यामौ ॥ ती चप कदत का तुम को यद्र केती । सेवा सुम 
जेती करी पुनि दै तेती ।॥ रजक धनुष गज मदन कंस भारि 
काजा । सूरज प्रु कन्दो तव उग्रसेन राजा ॥ २६१.६॥ 
४ 
राग बिटावल ¢ * 
उत्रसेनको दियो हरि राज । धारमद मगन सकल पुरवाघी 
चमर रावत श्रौव्रजराज ॥ जदो तद्द ते यादव श्राए दरे दरे 
गए परा । मागध सूर करत सव भ्सतुति जै जै सै श्रीवादवराद्‌ 1 
युग युग विरद इहै चलि श्राया भए वलि के द्वार प्रद्रा ॥ 
सूरदास प्रथु भज भ्नविनासौ भक्तन देतु लेव श्रववार २६२०॥ 
॑ & 
राग विव 
मथुरा कोगनि बात सुनी यद च्यशेन द खद दिया । 
सिंहासन वैठारि कृपा करि श्राप दाव चमर्यः ॥ 
मात परिता कोा सद्र दरि देवन दैववनि ग्च्ट्‌ क्य । 
रानी सवै मरत ते राखी इन भु नडिरद्िवोः॥ श्रयो 


सनि बसुदेव देवकी हरपिद द ठनि दिद) शरदा 


हः 


भाई मधुषुरो दसन ते रोय विदेः" & = 
र 
= उतेव ३ गन्द 


स्कंघ पूर्वां चष्याद ९११ (धि 
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( इधर शृष्ण के पिता चसुदेव ने, जे यन्दीगृह में यद थे, छद 
समाचार सुना शीर स्वम देखा । ) 
राय रामकली 
सुन्यो वसुदेव देउ नैदसुवन श्राए । भिया सों कदत फलु 
सुमति हं सी नारि राति सुपन फू पेसे पाए ॥ गए प्रकर 
तिहि मृपतति मागे घलि तुरत ्राए श्रानि कंस मारे। कहा 
पिय कहत सुनिदै वात पौरिया जाय कैहै रहै मष्ट धारे ॥ 
दियो ज्ञोचन ढारि नारि पत्ति परस्पर कहा हम पाप करि जन्म 
लीन्दों । खात देखत वधे एक व्रजे दुरि घच्यो इते पर वाधि 
हम पंगु कीन्हों ॥ मारि डारै कहा वंदि फो जीवन धग मीच 
हम्‌ फो नहीं मनन भूल्यो । मर बह कंस निर्वश विधना करै 
सूर क्यों द्र हाद निमूल्यो ॥ २६२४ ॥ 8 
५. 
राग जेतश्री 
इहै कहत वसुदेव त्रिया जिनि रावहु हो ¡ माग्य विवस 
सुख दुख सकल जग जेव ह ।॥ जल दीन्दै कर प्रानि कहत 
ञुख धेवहु नारी । करियते दै भापाल इर्त दुख गर्वप्रदारी ॥ 
कमह प्रग चै हेमे कृष्य तुम्दारे तात । श्रा कात्दि हरि 
श्रादह् यह सपते कौ बात ।॥ श्रव जिनि दादि श्रधीर कंस 
यम श्राई्‌ दुलानेा । देखत जाई बिलाद्‌ म्र पितुका करि 
जाने ॥ रेस खपने मेदि भये त्रिया खल करि मानि । 
 ्रिुवनपति वैरे सुवन है तद्दि मिमे ऋनि) यद्धि श्त 
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रि फष्टमो मात पदु कीं मारे । वतै श्रए भूर श्याम 
शरलराम पधारे ॥ ब्र गिला द्वारे दिये दरशन ते गयो द्यूरि। 
सहज कपाट उपरि गए ताला कूची ददि ॥ जे देखे वसुदेव 
छैव दार फाक्रे ढौटाएभ्राए। दरश दिये तेद प्रेम प्रथम 
जे द्रश दिखाए ॥ धाद भक्ते मितु सात कफो यद किरम 
निञ् वति। मधुरे दाउ रोव लगे जिनि सुनि कंसं उरोत॥ 
दुस्त वंदि ते छोरि फषयो म कंसदि मारो 1“ योधा सुभ 
संहारि मन्न फुबलया पद्धारयो ॥ जिय श्रपने जिनि उर करौ 
मै सुत दुम पितु माठ । दुख विसर ध्रव सुख करो प्रव काद 
पतात ॥ निहयै जननी जानि कंठ धरि रोवन लागी । तव 
येते भलराम माघ तुमते क्षो भागी ॥ वार वार दैत के 
क्व माद सिलाए नादिं । द्वादस धरसै कहां रदे मात पिता 
वल्लिः ददि ॥। पुनि पुनि बोधत कृष्ण लिखौ नाहि मेड फोट । 
जेह्‌ जह मन फो साध फ भं करिहौ सेाई॥ जे दिन गए 
सुते गए भ्रव सुख चटहु सात्त । तात दपति रानी जनमि 
जाके मेसे। तास ।। जा मन इच्छा होई तुरत देतरे म फरिद् । 
गगन धरणि पाताल जात कतरह नदिं डरिदी ॥ मातहदय फी 
जवर करी तव मच बहम मानद । मद्दर सुवन ओं तै नहीं 
वसुदेव के वैद ॥ राज करौ दिन बहुत जानि को कर श्रव 
कुम को 1 श्र्टसिद्धि नवनिद्धि देह मथुरा धर घरको॥ रमा 
सेवकिनी दे करि कर जरै दिन याम । श्रव जननी दुख जिनि 
करौ करौ जु पूरनकाम ॥ धनि यदुवंशी श्याम सद युग चल्ञत 
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बदा । शेष रूप मँ राम कहत नदिं वात घना । सूरन प्रथु 
दनुङ्लदहन हरन करन संसार । ते पाए सुत तुमहिं करि कय 
जु ुख विस्तार ॥ २६२५ ॥ 
६. 
राग देवगधार 
मेरे माधे राख चरन । दीनदयाल कंस दुखभंजन उग्र- 
सेन दुखदरन ॥ परम सुदित वसुदेव देवफौ गई पाइन प्रन । 
मेरे दोष मैदि करुणा करि लै चल गोकुल धरन ॥ ते जन पार 
भए मनमेदन जे श्राए तुव शरन । श्राए सूरदास फे जीबन 
भवजल नवका तरन ॥ २६२६ ॥ 
क 
राग रामकटी 
त्र वसुदेव हरपितत गात । श्याम रामर्दि कंठ लाए हरपि 
देवै मात ॥ भमर देव दुंदुभि शब्द भये जैजैकार ! इु्ट दलि 
सुख दियो संतन ए चसुदेवकुमार ॥ दुख गये वदि हर पूरन 
नगर के नर नारि। भयो पूरव रल संपूरन लयो सुव 
दैतारि ॥ तुरत विप्रन वोक्लि पठए घे कोटि गाद । सूर कं 
प्रु र्य पूरण पा दरपे राई ॥ २६२७ ॥ 
र 
राग काफी 
श्रा दहे निसान वाजे वसुदेवराई कै । मथुरा फे नर नारि 
ष्ठे सुख पादौ ॥ शमर विमान सव फर दरपादकै । फले 


दश्षम स्कन्ध पूर्वार्धं ३४५ 


भात पिता देः श्रार्नद चडाड्कै ॥ कंस फो भंडार सव देत ई 
वरायै । पेय ञे संकस्प राला लष" ते गनाश्कौ ॥ तोये स्पे 
साने सजि राखीं वै वनादकै । तिलक विप्रन वंदि दईं वै 
दिवादकषे ॥ भागध संगस जन लेत मन भाइक । ध्ष्टसिद्धि नव 
निधि प्रागे टाद़ी श्रकै) सव पुर नारि श्रा भंगलन 
गाह । श्चैवर भूषण पठे दई पिरक ॥ खिल भुवन 
जन कामना पुराइकै । पुरजन धलु देत इं लटाकौ ॥ सूर जन 
दीन द्वारे ठाद भये प्राक ! कदु छपा फरि दीजै मोह कीं 
दिवाक्कै ॥ २६२८॥ 
क 

( कंसलीटा के धाद कृष्ण शरीरे वठ्टाऊ का यत्तोपवीत हश्रा। 
मधुरा मे यडा या्दु-मंगल हुश्रा । कृष्ण वहीं पर रहने शरीर राज-का् 
करने ठगे मानें बही के निवा गये। नेदनेकृष्णसे गोकुल 
चरने का श्रनुरोध किया। कृष्ण किसी तरह न मानतेथे। नैद शरीर 
कृष्ण मँ घहुत उत्तर-प्युत्तर हुश्रा 1 ) 

राग विशाल 

तव योलै हरि नेद सों मधुरे करि वानी । गर्ग वचन तुम 
सों की नहिं नि्ेचै जानी ॥ र श्राये संसार में भुव भार 
उतार ! तिनको ठम धनि धन्य हा कीन्हों प्रतिपासन ॥ माधु 
पिता मेरे नदीं तुभ ते ध्रु कोऽ । एक वेर ज ज्लोग फी भिक 
दी सुनी सैः ॥ मिलन हिलन दिन चारिफो तुम वी सव 
जानी। मोको तुम भ्रति सुख दियो सो कहा वानी # 


३४ संचतिप्त सूरसायर 


मुए नर नारौ सु व्याकुल व्रजवासी । सूर मधुपुर प्राइकौ 

९ मए ध्रविनासी ॥ २६४८ ॥ 

(: 
रागरेष 
निष्ठर वचन जिनि करौ फन्हाई । प्रतिष्ठी दुसद स्रो 
नदिं जाई ॥ तुम सिर योलव ए वानी । मेरे नयन मरत र 
पानौ ।॥ श्रव ए वोत कवर जिनि वोललौ । तुरत चली त्रज 
श्रोगन डलौ॥ पं निदारत यशुमति ददै लम चिन 
मो को देखि सुखै ॥ चव दलथर नदि सञुावच । कलु 
करि फाज तुरव ब्रज श्राव ॥ अननि श्रकेली व्याङ़ल है । 
वमिं गए कदु धीरज हद ॥ वहुत किये प्रतिपाल हमरे । 
जाई कर उर ध्यान तुम्दारो ॥ व्याङ्कल होन जननि जिनि 
पावै। वार धार कदि कडि समुभावै ॥ व्याकुल नंद सुमत 
ए वानी। उसि मानें नागिनी "पुरानी ॥ व्याकुल सखा गोष 
भए व्याकुल । श्रतक दशा भयो भय श्राङ्ुल ॥ सूर श्याम 
मुख निरखत ठार । सने चितेरे लिखि सव काटे ॥ २६१८ ॥ 
(६ 
राग सेर 

गोषालराड द्व न चरण तजि जै । ठम दंड मघु- 
वन मेरे मोन का जाइ रज सीह ।॥ कही कहा जाई यश्- 
मति सों जव सन्मुख उरि रेह । प्रात, समय दधि" मथत 
छोड कादि कले दै ॥ बारह वपं दयो हम ठो 


देशम स्कन्ध पूर्वै ३४७ 


यद प्रताप वितु जाने । श्रव तुम प्रगट भए वसुदेवसुत गमै- 
वचन परमाने ।॥ कत हम लागि महारिपु मारे कत श्मापदा 
विनासी। डारिन दियो कमलल कर ते गिरि दवि भरते नरज- 
वासी ॥ बाखर संग सखा सव लीन्दे ठेरिन घु चर्रही । 
क्यों रद मेरे प्राण दरण वितु जव संध्या नदिं रेह ।॥ श्रव 
चुम राश्य करी कोटिक युग मातपिता सुख दै । कवर्हक 
तात तात मेरे मोदन यासुखमे सां करी ॥ ऊरध श्वास 
चरण गति थाक्यो ननन नीर न रहा । सुर नेद्‌ चिद्धुरे कौ 
येदन मे पै किय न जाई ॥ २६५० ॥ 
र 
राग चिखावट 

वेगि व्रजञको फिरिए नैदराद्‌। हम्ह तुमहिं सुत ताव 
छी नति श्रौर परयो है श्राइई॥ बहत किये प्रतिपाल हमारो 
से नहिं जीते जा । जहां रहै तहे तदा वुम्हारे डारो जिनि 
विसराद ॥ माया मोह मिलन श्रर विद्धुरन एेसे ही जग 
"जाई । सूर श्याम फ निटुर वचन सुनि रहे नयन जल 
छाई ।; २६५१ ॥ 


1 


( 
रागनट 
यद सुनि भए व्याकुल नेद । निष्धुर वाणी कही जव हरि 
परि य दुखफंद ॥ निरखि सुख सुख रदे चृत -संखा श्रस ` 
सव गप । चरित ए आरकरूर कौन्दे करत मन मन फोाप ॥ 


३४८ सक्ति सूरसागर 


धाद चरणन परे रि फे चलह्ठ व्रज फो श्याम । कंस ्रपुर 
समैव मरि सुरन फो फरि काम ।॥ मेचि वन्न राज दीने हर 
भए षघुदेव । सूर यश्ुमति विह वुम्दारे कौन जा देव ॥२६५२॥ 


छ 
राग सोरठ 
नद बिदा हौ धेप सिधारो ¡ विद्धुरन मिलन स्च्यो विधि 
फसा यद संकोच निवारो ॥ कियो जाइ यशोदा श्रागे नन 
नीर जिनि ढारौ । सेवा करी जानि सुत श्रपने कि प्रतिपाल 
दमारौ ॥ रमे वुम्दे फद्ु श्र तर नाहीं तुम जिय ज्ञान विचारौ। 
सूरदास प्रु यद विनती ई उर जिनि प्रीति विसारी ॥२६५३॥ 
क 
राग सेर , 
मेरे मोदन हुम विना नहं जै । महरि दैरि श्रागे 
जव देह कदा ताहि मै कैद ॥ माखन मधि राख्यो है दुम 
देतु चली मेरे बारे। निर भए मधुषुरो इक काहे ्रघुरन 
मारे ॥ सुख पायेा वसुदेव देवभ्म सुख सुरल ` “` 
यर कदत नेद गोप सखा दियो ॥ “ 
माया जडता उपजाई पेसे प्रथु नेद ष 
पठाबत निद्र ठगोरी लाई ॥ २ ध 
् 


द्रम स्कन्ष पूर्वां ३४८ 
राए्न्र्‌ 
ददि कदत हरि. त्रन अहु ! किपिक मथुरा त्रजहि 
श्मतर जिय का पिताहु ॥ कष्टा व्याङ्कल्ल दात शभ्रतिदी 
दरि कहँ जात । निटुर उर मे ज्ञान वरत्येः मानि लीन्हों 
चाव॥ नद्‌ भएकफरजेारि ठाद तुम कदे घ्रज जाउ। सूर 
सुख यदह कत वाणी चित नहीं कहुँ ठाड ॥ २६५५ ॥ 
(3 
राग बिटावट 
तुम मेरी प्रुवा वहु करी । प्रम वार ग्वाल पशु- 
पालक नीच र्दशा ल्ल उच धरी ॥ रोग दोप संताप जनम कफो 
प्रगटत दी तुम सधे हरी। श्र्ट महासिधि ध्रैर नवे निधि 
करजेरे मेरे द्वार खरी! वीनि ल्लोक प्रर भुवन चतुर्दश वेद्‌ 
पुरान सदी परी । सूरदास प्रमु श्रपने जन का देत परम 
संख धरी घरी ॥ २६५६ ॥ 
छ 
राग रामक्टी 
उठे फहि सायै इतनी वात ¦ जेते मपन सेवा तुम कन्दी 
बदलो दयो न जात ॥ पुत्र देतु प्रतिपाल किये घुम जैसे 
जननी ताव। गोङ्घल बसत खवावत खेलत दिवस न जान्ये 
जात ॥ दाह विदा घर जाहु गुखादै' माने रहिए नात । ठट 
क्यो उतर नहि श्रषवै सेप्वन जल न समाद ॥ भए वलद्दीन 


३५० सेक्तिप्त सूरसागर 


खीन वटु कंपित यो वयरि वसे पात । धकथकात मन हुत 
सूर उरि चले नद पितात ॥ २६५७ ॥ 
६ 
राणनेट 
फिरिकरि नद न उत्तर दौन्हों। रोमरोमभरिगयो 
चचन सुनि मनर चित्र लिखि कीरो ॥ यह ते परंपरा चलि 
श्रा सुख दुख लाभ ्ररु हानि हम पर घवा मया करि 
रियः सुत श्रपने। जिय जानि ॥ को जलै काकं पल लागे 
निरि वदन सिर नायो ! दुख समूद हृदये परिपूरण चलत 
कंठ भरि श्रायो ॥ अध श्रध पद्‌ भुव मईकोटिगिरिजैलगि 
गोकल षै । सूरदास श्रस कठिन लिशहु ते श्रजरह रदत 
ततु वैढे ॥ २६१८ ॥ 
ठ 
राग धनाश्री 
ज्ञे नेद्‌ चज को सुहाई । गोप सखा हरि बोधि पठाए 
सवै चलते श्रकृलाई्‌ ॥ काट सुधि न रही वन कौ कचु लट- 
पटात परे पाड । गोकुल जात फिरत युनि मधुवन मन पुनि 
उतदहि चलाई ॥ विरह सिन्धु में परे चेत धिनु रेसेहि चले 
घहाई। सूर श्याम बलराम खाँ डिकै रज श्राए्‌ नियराई ॥२६५९॥ 


५ 


द्म स्सन्ध पू्धै ३५१ 
सप सैर्व ६ 
वार वार मग जादि साखा) व्यक्त दिन सोहन स 
श्रावा। वव देखि गोप नेद साथा । विवि बालक धिनु 
मई अनाथा ॥ धारं धेनु बर्ह ज्यों एेसे। सासन भिना र 
धां कैसे ॥ जजनारौ दरपित सब धाडे । महरि जहौ षरं 
श्मातुर श्रई" ॥ द्रपित मात रोहिणो धाई । उर भरि एल. 
धर लें कन्दाई ॥ देखे नद गोप सथ देखे) भलत मोष्न 
को वहां न पेखे ॥ पातुर मिलन फाज श्रजनारी। सूर 
मधुपुरी रहै सुरारी \ २६६० ॥ 
, 
राग फएल्याणं 
शयाम राम मथुरा तजि नद्‌ त्रञजदि माषए। षार पार गुरि 
क्ति जनम धृग फहाए ॥ फँ कषति सुनी नी दशरथ फौ 
करनी । यद सुनि नंद व्याकुल दै परे गुरि धरनी ॥ टेर 
देरि पु्ुमि परति व्याकुल ्रजनारी । सूरज प्रथु पौन दप ' 
इमां विस्रारी 1 २६६२) 
1 
रग सारेग 
उल्ल पग कैसे दीन्हो संद । छोड फष्ठौ ठभय सुत मेष्टन 
धृग जीवन मति मंद ॥ क त॒म धन ययन गदमतते कौ घुग धरे 
वह । सुफलकसुत वैरी भयो दम फो तै गयो भमेदिरफद्‌ ॥ 


३५२ संक्षिप्त सूरसागर 


समम-छष्य विन कैसे जीञै कठिन प्रीति कं फंद । सूरदास प्रयु 
महं धरमागिनि तुम चिदु गोङ्कल चंद ॥ २६६३ ॥ 
६; 
राग मटार 
दोउ ढोटा गाकु नायक मेरे । काह नद द्यंडि तुम भार 
प्रा जीवन सव केरे ॥ तिनके जात बहुत दुख पायो रौरि परी 
यहि सेरे। गोसुत गाड फिरत ई दद दिश घने चरित्र न थोरे॥ 
प्रोति न करी राम-दशस्थ क प्राण तजे बिन हेरे । सूर नैद सों 
कहति यशद प्रवल पराप सव मेरे ॥ २६६४ ॥ 
६ 
राग सारट 
यशोदा कान्ह कान्द कौ वृूभौ । पएूटि न गड" तिहारी चारौ 
कैसे मारग सू ॥ इक तनु जरो जात विन देखे श्रव तुम दीने 
पक । यह दतिया मेरे कंवर कान्ह विद फटि ने गप द दक ॥ 
धग तुम धृग वै चरण श्रो पति ्रधवोलत ऽदि धाण्‌ । सुर 
. श्याम बिद्धुर की हम यै देन वधाईं श्रषट ॥ २६९६६ ॥ 
र 
साग सतरठ 
नद हरि चमसं का कल्यो । सुनि सुनि निर क्चन 
मादन के क्यो करि हृदय रद्मो । ्यंडि सने चले मंदिर 
कत शिरि म चरन गह्मो । फाटि न गई वख कौ छाती फत यदि 


दशम स्कन्ध पूर्वि ३५द्‌ 


शूल सद्या ॥ सुरति फरत मेष्टन कौ वर्ति जैनन नीर बह्मो ! 
सुधि न रही ग्रति गलित गात्त मया जञु डसि गये श्रह्मो ॥ 
कृष्य क्रहि भोक्त कत श्राए चाखन दूध देयो । वजे न प्राथ 
भूर दशरथ लौ हुतो जन्म निवह ।। २६६५ ॥ 
ष 
राग सेारट 

मेरोः ग्रति प्यारो नेदर्नद । प्राए कँ छदि तुम उनका 
पोच करी मति मंद ॥ वल मेहम देउ पीड्‌ नयन की निरखत 
दी ्ारनैद ) सरवर घाप कुमादिनि व्रज जन शयाम वदन विनं 
चंद ॥ कदि न पाइ परे वसुदेव फे घालि पाग गरे फंद । सूर- 
दास प्रभु भरवकरे पठवहु सकल लोक सुनिवेद ॥ २६६८ ॥ 


की 
श्रथ नैद्वचन यशेादाभ्रति 1 राग राग्रकली 


तव तु. मारिवोई करति ! र्सिनि भगे कडि जे श्रवत 
श्रव स्तै भँडे भरति) रोसकै कर दावरी लै फिरति घर धर 
धरति । कठिन दिय करित्व जा बध्यो श्रव धधा करि 
मरति ॥ म्पि कंस धुलाई पठयौ हुव की जिय खरक्ति । इद 
कू विपरीत मे मन मौ देखी परति ॥ दोनदासै हैदर सोद 
अरब यहा कतर अरति ! सूर तवर किन फेरि राखेद पा सय करि 
परति ॥ २६६९ ॥ 

(1 


३५४ संक्षिप्त सूरसागर 
यशोद्ग्वचन नैद्प्रति १! राग श्रदानो ४ 

कहा स्यायो तजि प्राय जिवन धन ¦ राम कृष्ण कहि 
सरदि परी धर यश्ुदा देखत लोगन ॥ विद्यमान हरि वचन 
श्रवण सुनि कैसे गए न प्राय घुटि तन) सुनी यह दशर्य 
फी तऊ नदिं लाज भई तेरे मन ॥ मन्दे हीन श्रति भवो संद 
प्रति हाव कदा पद्धिताने छिन छिन । सूर नंद पिरि जाहु 
मधुपुरी ल्याबहु सुत करि कोटि जतन ॥ २६७० ॥ 

ष 
समूह तज दोग वचन । राग केदारे 

कदो नेद कहँ होड कुमार । कैसे प्राण रदे सुत बिद्धु-. 
से पूः गोपौ ग्वार ॥ करुणा करै यशोदा माता नन नीर 
वहै भ्रसरार। चितवतर्नेद ठगे खे उण माने हादयो हेम 
जुभ्रार ॥ सरली नदिं सुनिच्रत रजमें सुर नर युनि नर्हि 
करत ह बार । सूरदास प्रभु क विदुरे ते कोऊ नहीं कोकते 
द्वार ॥ २६५१ ॥ 

छ 
द्य ग्वाटवचने । राग नर 

म्बालन कदी पेसी जाई । भए हरि मधुपुरी राजा वड़े 
वंश कदा ॥ सूत मागध वदत विरदददि वरणि षसु्यौ तात । 
सजमूपण गर राजव श्रदहिर कद्व लजात ॥ मात पितु वसु- 
देव देवै नद यश्चुमवि नादि । यद्द॒सुनव अल्ल नैन ठार 


दशम स्कन्ध पूर्वार्ध ३५५ 
मजि कर पलिताहि ॥ मिली कुविजा महै टैक से मई श्रर- 
धंग। सूर्‌ प्रयु बस भए ताके करत नाना रग ॥ २६५२ ॥ 


(1 
श्रय गेःपीवचन कुविजप्रति। राग गौरी 
कुषिजा मिली कै यह बात । मात पिता बसुदेव देवकी 
मन दुख अख हरपात ॥ सुन्दरि भई श्रम परसत दी करी सुहा- 
गिनि भारी। दूपति कान्द छथिजा पटरानी हँसति कति 
ब्रजनारी ॥ सेतिशाल उर मेँ रवि शात्यो नखशिख लौं भद- 
रानी सूरदास प्र रेसेई भाई कति परस्पर धानी ॥२६७३॥ 


छ 

८ दस भकार वहुत से ताने दैते.देते श्याम रक के विपय मे गेोर्पिर्या 

कदती है-- ) 
राग मनर 

सखी रौ श्याम सवै इक सार । मीठे वचन सुद्ायै 
बलव भ्रतरं जारनहार ॥ भर्वेर क्रुरंग काग श्रं फोकिल 
कपटिन फी चटसार ॥ कमलनयन मधुपुते सिधारे भिरि 
गयो मंगलयार ॥ सुन सखी री दापने काहु जा विधि 
किस लिलार ॥ यद करतूति इन्दै फी नाई" पूरब विविष 
विचार ॥ उर्मेगी घटा नापि श्राव पावसप्रेम की प्रीति घपार । 
सूरदास सिवा सर पोपत चातक करत पुकार ॥ २६८७ ॥ 


र 


३५६ ` संचिप्त सूरलागर 


+ 


राग मखर 


सखी री श्याम कदा दित जानै । कोड रोति करै पैसे 
वे प्रपा गुण ठानै॥ देखे या जलधर की करनी वरपत 
पोपै रायै । सूरदास सरवस जा दीजै कारो तहि न 
मानै ॥ रदत ॥ 
ष्ठ 


रागसारंग 


विनि न पतीस री जे कृवदीने मने। न्यो भवा रस 
चाखि चादिकै तद जाई जदा नवतन जाने ॥ कोयल काग 
पालि कषा कीन्हो भिले ुलदि जव मए सयाने। सोई धात 
मई नंदमदहर की मघुवन ते जे श्राने॥ तवते प्रेम बिचार 
कीन्हों हात कहा श्रवकं पदिवाने । सूरदास जे मन के 
खेटे श्रवसर परे जाहि पिचाने ॥ २६८६ ॥ 


क 
राग धनाश्री 
तव वे मिटे सव घ्रानेद। या रजके सव भागसंपदालैजु 
ग दनद ॥ विदल भई यशोदा डालव दुखिख नेद उपनंद । 
घेन नदौ पय खवति रुचिर सुख चरति नादिं चण कंदं ॥ 
विषम `वियोग ददत उर सजनी याद रदे दुखदंद । शीतल 
दीन कर री माई मादिं श्दां दरिचंद ॥ रथ घद्ि चले गदे 


दशम स्कन्य पूर्वां ३५५७ 


निं फोड चाहि रही मतिर्मद । सूरदास अव कौन छात 
परे बिरह के फट्‌ 1 २६९० ॥ ` 
ॐ 
प्रथ ्मदयशोदावचन परस्पर 1 राग रामकटी 
इक दिन नेदं चलाई बात ! कहत सुनत गुण राम कृष्य 
कै हौ रायो परभात। वसदि भेर भये यशुमत्ति को लोचन 
जल न समात् ! सुमिरि समेह विरह उर अतर ठरि भावत 
ढरि जात ॥ यद्यपि यै वसुदेव देवकी ईँ निज जननी तात । वार 
एक मिलि जाहु चुर प्रभु धाद्ह॒न के नात ॥ २६६४ ॥ 
५. 
राग मौसी 
चूक परी, हरि कौ सिवकाई । यद श्रपराध कहां लौ 
कहिए कदि कदि नदमहर पर्िताई ॥ कोमल चरण कमल 
कटक कुश हम उन चै बन गाई चराई । रंचक दधि फे काज 
यशोदा बौधे कान्ह उलूखल लाद । इद फोपि जानि ज 
राखे वरुन फीस मान मेरो निटुराई । सूर श्रजहँ नाता मान 
हे प्रमसददिव करै नेद देषा ॥ २६.६५ ॥ 
छ 
शगदधारट 
हरि कौ एकी वात न जानी । कटौ कंद कदां तव्यो श्याम 
को प्रतिहि विकल पूति नदरानी ॥ श्रव व्रज सूम भयो 
गिरिधर वियु गैकुल सणि ग्रिलगानी। दशरथ प्राण दस्यो 


३५८ -संङप्त सूरसागर 


दिन भीतर बिद्धुरव शारंगपानी ॥ ठी रही ठगौरी डरी 
बलत गदगद वानी । सूरदास प्रभु गाङ्ल तजि गए मथुरा दी 
मनमानी 1) २६.६६ 11 
1 
राग सारंग 
लै श्रवेहु नोक्कल गेपालदि । पांइन परिकौ वहु विनती 
करि बलि छलि बाह रसालदि ॥ श्रवकी घार नेक रेखरावह 
यदि व्रज नेद्‌ ्रापने लालहि । गाइन गनत ग्वाज्ञ गोसुतर्सँग 
सिखवत वेण रसालदि ॥ यथपि महाराज सुख संपति कौन 
गिने मेती मपि लालदि । तदपि सूरये छिन न तजतर्ैवा 
धषुची फी मालि ॥ २६९७ ॥ 
| ` छ 
राग सेट 
सरा तेरा जद दियो । मेहन सें सुत उाडि मधुपुरी 
गोकुल श्रानि जियेा ॥ कदा कर्द मेर लाल लडते जव तू विदा 
किया ! जीवन प्रान हमारे जज को वधुदेव छनि कियो ॥ कदमो 
पुकारि पार पचिद्दारौ वरजत गमन कियो । सूरदास भरु 
श्यामल्लाल धन क्ते परहाच दियो 1 २६९८ ॥ 
ष 
राग विटाचट 
यद्यपि मन समम्रावत लोग । शूल होत नवनीव देखि मेरे 
मोदन श्वे युख योग 1 निरिवासर छवियां लै ला वालक 


दशम न्थ पूर्धे ` ३५६ 


ल्ञौला गा } वैसे भाग बहुरि पिर हषं मदन मोद खवा )) 
जा कार सुनि व्यान धरः शिव श्रग विमति क्षगावै। 
से बालकलीला धरि माकुल ऊखल साथ धाय ॥ विदरत 
नही वज्र को हिरदय हरिवियोग क्यों सदहिए । सूरदास प्रु 
कमलनैन विदु कौने विधि ब्रज रदिए ॥ २६.४९६ ॥ 


श 


राग कान्दरे 


॥ 
नैदत्रज लीजै ठकि जाद । दैद् बिदा मिलति जादि मधु- 
पुरी जहे गोकुल क राई ॥ सैनन पंथ गयो क्यो सूयो उललदि 
दियो जघ पाई । रघुपति दशरथ सुनी है पर मरिवै गुण गाद्‌ ॥ 
भूमि मशान विदित ए गोकल मनहु धाइ धार्‌ लाई । सूरदास 
प्रथु प्रसि जाहि हम देय रूप श्रघाई ॥ २७१० ॥ ॥ 
कः 
राग सेषरढ 
माई ह किन संग 1 ह ए दिनिजानत ही बूढी लोगन 
की सिखई॥ मोक्षा वैरी मए कुटव सब फेरि फेरि रन 
मादी । जे कैसे जान पावती तै कत भावत च्छंड़ी ॥ 
अवी जाई युनजल वदि कदा करीं मेहं राखी । सूर- 
दास धा भाद फिरत दी ज्यो मधु वेरे माखी ॥ २७०१ ॥ 
क्ष 


३६० संषिप्र सूरसागर ` 
राग मट्‌ 


हीं ती माई मथुराष्ठी पै चैह । दासी ह वसुदेवरादइकी 
दर्शन देखत रहौ ॥ राखि राखि एप दिवन मोदि कहा 
कयि तुम नीकोा। सेतौ श्रक्ूर गण लौ तनक लिलौना 
जीकोा। मोदि देखिके जोग हंसेगे भरर किन कान्ह हसै । 
सूर श्रशीश जाई देहौ जिनि न्दावह वार खसे ॥ २७०२ ॥ 


छ 


(यश्युमति ने पंथी के हाय मथुरा को सदेसा मेजा- >) 
रागसारग 


पंथी इतनी कहियो वात । तुम भिदु इहं कुंवरवर मेरे 
दोव जिते उतपात ॥ वकी अ्रधासुर टरत न टारे बालक बनि 
ने जात। व्रज्पिंजरी रुधि मानें राखे निकसन को श्रु 
लात ॥ मपी गाय सकल लघु दीरथ पीत वरण छश गात । 
परम प्रनाथ देखियत तुम विदु फेहि घवलंयिये प्रात ॥ कान्द 
कान्ह कै देरव तव पै† अव फैसले जिय मानव । ये व्यवहार 
श्राजु लौं दै अज कपट नाट दल ठानत ॥ दसह दिशि ते उदिच 
दोव दै दाधानल फे फोाट। श्रोखिन भूदि रहत सन्युख द 
नाम कवच टै द ॥ ए सव दु हते धरि जेते भए एक ही पेट । 
सत्वर सूर सहाद फी ध्यव सुभि पुरातन देद ॥ २७०३ ॥ 


छ 


दशम स्कन्ध पूर्वां ३६१ 


रागसारंग 

कियो श्याम सो ससुकाई । वद नाके नहि मानत मोदन 
मनौ वुम्दारी याइ ॥ क चार माखन फे काजे राखे भ श्रटफाई । 
याको बिलग मानो जिनि मोदन लागत मोदिं बल्ञाई ॥ धारदि 
वार इर लव लागी गे पथिक फे पां । सूरदास या जननी 
` को जिय रास बदन दैखाई ॥ २७८४ ॥ 

[1 
शग पिटावल 

यद्यपि मन सयुावत लेग । शले होत नवनीत दैखि मेरे 
मेहन कौ युखयोग ॥ प्रातकराल उठि माखन रोटी को बिन 
मे देह । श्रव उदि मेरे कंवर कान्ठ को छिन छिन श्यकम 
सहै ॥ कदय पथिक जाई घर श्रावहु राम इष्ण देउ मैया । 
सूर श्याम कव दात दुखारी जिनके मे सी मैया ॥ २७०५ ॥ 

क ॥ 
राग रामकटी 

मैरो कदा करत है । कददियहु जाई बेगि पठवर्दि गृह 
गाइनि फो द्वह ॥ दीजै ह्यदि नगर वारी सव प्रथम वारि 
भ्विपरे । हमर जिय ससभै" नदिं फो तुम तनि हतु 
हमारे ॥ श्राजुद्धि भाञ्चु कारिहि कारिदह्ति फरि भल्ल जगत 
यश लीन्हों । भाज कल्दि कियेए चादत हा राव्य ध्र 
करि दीन्द ॥ परदा सूर बहुत दिन चलती दुरतहुनि फबती 


३६२ संशिप्त सूरसागर 


चदि । श्रवहु कान्द श्रायरौ गोङ्कल जन्म जन्म फी 
वृटि ॥ २७०६ ॥ 
छ 
राग रामकली 
संदेसे देवकी सों कियो । रीं तौ धाई तुम्दारे सुत कौ 
मया करति रहिये ॥ यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तङ मेहि 
कटि श्रै । प्राति उठत वुम्हारे कान्ह को माखन राटी 
भावै ॥ तेल उवटनो श्ररु ताते जल ताहि देखि भजि जाते । 
जेह्‌ जेई्‌ मांगते सेह सोई देती क्रम करम करि करि न्दते ॥ सूर 
पथिक सुनि मोदिं रनि दिन वदटमौ रहत उर सोच। भैरो 
श्रलक लदधैतो मोदन हह करत सफोाच ॥.२७०७ ॥ 
् 
रागसतारड 
सेरा कान्ह कमलदललोचन । श्रवकौ वेर वह्रि फिरि 
श्नावहु कहां लगे जिय सेचन ॥ यदद लालसा होत जिय भरे 
धटी देखत रहीं । गाई चराबन कान्द छँवर सों भूलि न करव 
कैं ।॥ करत श्नन्याय न वरजं कवरं माखन कौ चेरी) 
्रपने जियत नैन भरि देखो हरि हलधर की जरी । ` एक वेर 
हौ नाह इहां लौं भ्रनत करर कं उत्तर । चारि दिवस श्रानि 
सुख दौर सूर पुन सूतर ॥ २५०८ ॥ 
" 


दशम स्कन्ध पूर्वां ३६३ 
थ पंथीवा्य देवकी प्रति । राग ध्ासावरी ४ 
द श्दौ गाकृलदीं ते ाई। देवको मा पाश्‌ लागि 
ही द्युमति द्रदां १६ ॥ वुमसां मद्रि जुदार कषयो ई फन 
मत तुमि सुना । बारक वहुरि वुम्दारे सुत कौ कैसे दर- 
शन पाड ॥ तुम जननौ जग विदित पूर प्रमु हा दरि फो दित- 
धाई । ज पठबहु तै पराहुन नाते श्रावकं वदन दिलाई ॥२७०९॥ 
छ 
राग सारंग 
ज परिरालत दै पर्हिचानि । तौ घ्मवकै यट मोदन मूरति 
भमदि ैखावहु भानि ॥ ठम रानी घसुदेव गेनी हा वारि 
त्रजवासौ । पड देहु मेरे लाद्लदैतौ वायै रैसी दासी ॥ 
भली फरी कंसादिक मारे सव सुरफाज फिष्‌ । श्रव इनं ययन 
धन चरायै भरि भरि लेव दिए ॥ खान पान परिधान राज- 
सुख जे फोड कोटि ल्ायै। तदपि सूर मेरे धारे फन्दैया 
माखन हौ सचुपावै ॥ २५७१० ॥ 
+ र 
राग सार 
मेरे वर कान्ह विनि सव कल्छु वैसेदि ध्यीरदै। क्षो 
छटि प्रात हत्त कतै माखनकेोा कर नेत गै ॥ सूने भवन 
यशेषा सुत के गुनि गुनि शूल सदै । दिन ऽधि पेरतद्ी घर 
म्वारनि उरदन फोडन कटै ॥ जात्रजमें घनेदष्ो ता सुनि 


दद सतिप्त सूरसागर 


मनसाहु न गहै । सूरदास सवामी चिनु गोकुल कैौडीह्‌न 
दै ॥ २७११ ॥ 
६: 
( इधर सोपि कृष्ण के विरह में व्यक द रहीं शरीर परस्पर 
कहने ठरगी- >) 
"रागनट 
श्रव तौ पसे दिनि मेरे। कहा करौं सखि दापन काह 
हरिद्धित लोनन फेरे ॥ श्दुमद मलय कपूर इमछुमा ए सव ` 
संतत चेरे। माद्प वन शशि कुम सकोमल ते देखियत 
जु करेरे ॥ घन बन वस्त मोर चातक पिक श्रापुन दिए वसेरे । 
आव सोद वकत जादि जोई भावै बरजे रहत ने मेरे ॥ जे द्रुम 
सौवि संचि श्रपने फर कियो वदाय बड़रे ! तिन सुनि सूर 
किल गिरिवर भए श्रानि नैन मग पेरे ॥ २७२० ॥ 
1 
राग सरग 
विदु गोपाल वैरिनि भई छंज। ञे वै लता लगत वठु 
शीतल्ल श्रव भई" विषम श्ननल की वुँ ॥ बधा बहुत यञुनातट 
खगये घरृथा कमलषएूलनि श्रलि गजँ । पवन पानि घनसारि 
सुमन दै दधिुव किरनि भाव मै भुँ ॥ ए उयो करिये माधा 
सों मदन मारि कौनन्दी दम लजँ । सूरदास प्रयु वुम्दरे दर्श 
को मग जेव श्रैखियन मई धज ॥ २७२१ ॥ 
(~ 


दशम स्कन् धूर्ाधे २९५ 
राग कन्दरे ६0 


सोचति रधा लिखति नखन मेँ वचन न कत कंड जल 
तास । छति पर कमल फमल प्र कदली पंकज कियो प्रकास ॥ 
तापर अलि सारेग पर सारंग प्रति सारंग रिपु सै कियो बास। 
तद ्ररिपंथ पिता युग उदित वारिज विविध रंग भया अभास ॥ 
सारंग शख ते परत श्नु ठरि सन शिव पूजति तपति विनासे । 
सूरदास प्रसु हरि बिरहा रिपु दाते शरेग दिखावत वास ॥२७२३॥ 


४ 
रागनटे 


मै सव क्तिखि शोभा जु बनाई । सजल जलदे तन बसन 
कनक रुचि उर हुदाम रु रां ॥ छन्नव कंथ कटि खीन विशद 
भुज रग रग प्रति सुखदाई । सुभग कयौ लासिका नैन छनि 
श्रल्क लिद्धिते धृतपाई ॥ ` जानति हीय दलाल छेख करि एेसेदि 
दिनि विरमाई । सूरदास शद वचन श्रवेण को श्रति श्रातुर 
अकुला ।। २७२४ ॥1 

ष 
रागमैसी 

सुरति करि दीं कौ वात रेड दिये । पंथी एक देखि मार 
मे राधा वोल्ति कियो ॥ कदि धै वीर कहीं ते श्राया इमु 
प्रणाम क्रियौ । पाला्गो मन्दिर पगु धारौ सुनि दुख थान 


६६ संचि सूरसागर 


ध्रिये ॥ गदगद कंठ दिया भरि प्रायो वचन कलमो म दिया । 
सूर श्याम श्रमिरम ध्यान मन भर भर लेत दिये ॥ २५२५ ॥ 


क 


राग मटर 


कियो पथिक जाई दरि से मेरा सन श्ररको ननन फे 
लेखे । दै दोप दै ४ फगरत ई तव निरत मुख लगी कयो न 
मेखे ॥ र्त्त मोदिं वताय दयकियेः लगौ पलफ जदृ जाके 
पेखे । ते ध्रव श्रव श्न पै भरि चादत विधि जा लिखे दशस्यन 
सुख रेखे ॥ यहि विधि श्रलुदिन जरति जतन करि गततं गए 
धरंशुरिन श्रवसेखे ; सूरदास सुनि इनि फगरनि तै नदिं चित 
घटत चदन चिन देखे ॥ २७२६ ॥ 


(> 
राग इमन 


साथ प्रनाधन की सुधि लीयै। गोपी गाई ग्वाल गोसु 
सव दीन मलीन दिनि दिन दीस ॥ नैन सजल धारा बाद 
श्मसि वृडुत ज किन कर गदि लीजै ।। इतनी विनती सुनह॒ 
मारी घारकट्र पतिया लिखि दीसै ॥ चरण कमल दरसन 
नवनौका करुणासिधु जगत यश लीजै । सूरदास प्रभु रास 
मिलमे की एक धार परावन नज कीजै ॥ २७२७ ॥ 


४ 


॥ 
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राग सार्ग 
दिशिद्मपि काल्तिदी अविकारी । ग्रहो पथिक फदिया 
उन हरि स भ विरदन्वर्जारो ॥ मन पयक तै परी .धरपि 
धुकि वरङ्ग सकफ नित भारौ । तर बेरू उपचार वरजं पसा 
्रसद पनारी ॥ बिगलिव कच कृच कास इिन पर पक 
काजल सारी । मन में भ्रमर ते भ्रमत फिरत द दिशिदिशि 
दीन दुखारी । निशिदिन चकदे यादि वकत ्रेममनेदहर 
हारी । सूरदास भरु जोई ययुनगति सेद्‌ गति भई 
हमारी ॥ २७२८ ॥ 
. 
रागसारंग 
परेषो दौन योल को कीजै! ना हरि जात्ति न पांति 
मारी कदा मानि दुख लीजै 1 नादिन मेर चंद्रिका माये 
नादिन उर बनमाल । नर्द सोभित पुद्धपन के भूय सदर 
श्यामतमाल ॥ नैद“दन गेपीजनवल्लम श्रव नीं कान्द 
कायत । वादुदैव यादव ऊुलदीपक वंदीजन वर भावत ॥ 
धिस्सो सुख नाके गोकल कोरर हमरे श्य ¢ सूर्‌ ययाम 
वह गई सगाई वा सरली फे संग ॥ २०२ ४ ४ 
क. 
राग साग 
बटाङः रोदि न काके मीव । यन धिग्‌र्हिखनैर 
हरत श्रचानक चीत ॥ मेषे ननम देन कु तर्स 


ः 


६८ सेचिप्त सुरसागर 


लिका गीत देखततदही हरि ले जु सिधारे वधि पद्लोरी पीत ॥ 
यादी ते कति इद मग चितवति सुख जु भए विपरीतं । सूर- 
दास षर भली पिंगला श्रासा तजि परतीत ॥ २७३० ॥ 

र्ठ 

राग मटर 

, कदा परदेसी को पतियारो । पीठे ही पचिताहि मिलहगे 
प्रीति टाई सिधारो ॥ ज्यों श्रगनाद नाद के वीथि लाग्योयान 
विसारो । प्रीति के लिए प्राण वस कीनो हरि तुम यदै विचारो ॥ 
बलि ग्रु बालि सुपनखा वपुरी हरि ते कां दुरायौ । सुर 
दास प्रभु जानि भले रौ भो भराय ठरायो ॥ २७३१ ॥ 

र 

राग मटर 
कदा परदेसी फे पतिश्रारो ¡ प्रोति वदाय चल मधुवन 

को षिद्धुरि दियो दुखभारो ॥ ज्यों जलदीन मीन तरुफत पेसे 
मेकल प्राय हमारा । सूरदास प्रमु के दरसन चित र्यो बिनु 
दीपक मैन रशैधियासो ॥ २७३२ ॥ 

ष 

राग श्रासावरी 
सखी री रि को देप जनि देहु! ताते मन इतने दुख 

पावत मेरो कपट सनेहु ॥ बियमान श्रपने इन गैननि सूने 
देखति गेह । तदपि सखी व्रजनाथ विना उर फटि न हेत बड्‌ 


दशस स्कन्ध पूर्ाधं ३६४६ 


वेह ॥ कदि फति फणा पुरातन सजनी भ्र जिन धतदि वैष । 
सूरदास तन योग करौगी व्यो फिरि फागुन मेष ॥ २५३३ ॥ 
राण मदा 
श्रध ्ुश्रीरदि चाल चली। मदननेपाष्ठ धिना श्रा 
तलु की सवै वातत बदली ॥ गृह कंदरा समान भनभा 
सि यत्तौ । शीतल वद्र सुरी सति फ्टिवव विनष्श्रभिक 
जल्लो ॥ खगमद्‌ मलय कपूर ुमष्मा सपिवि शरानि श्री । 
एकन फुरत विरद ज्वर ते कटु फागति ना मी ॥ धृष्ट 
ऋ भ्रमत लता सुनि सूरज श्रव विपरफ़नि तौ । शि विधु 
जख नदि नर्द नै फलति मनसा कृरु शमी ॥ २३४ ॥ 
् 
शामन 
इदि विया बन वे व्रत श्र । द्धि शहर श्रन श्रपद्‌ 
धरि वारंवार वनाव ॥ श्रव काष्ट णवि चतुर चित्र 
ध्यति ऊँचे सुर माषे । पवत द नाम मनीष्‌ थव्य क 
बुलावे 1 दद्धि षयि कचन दाय शराय श्रम सुन्द न् 
जगावत । श्रागम सुच द्वार पिण्ग वाद्‌ दा 
वते॥ रचि रि तरम परिदधे नम्य म व्न् 


कये । सदाय मरी दिः शरवय्‌ पुनि श्न 
करक्रठ ॥२०६१४ 





॥। 


३७२ संकतिप्त सुरसागर ^ 
राग सेरढ 


कहा दिन एसे ही जह । सुन सखि मदनगोपाल श्रव 
किनि ग्बाललन संग रेह 1) कव्हर जात पुलिन यमुना के बहु 
बिद्धार बिधि खेलव। सुरत दोतं सुरभी सग आवत बहुत 
करिन्‌ करि भलत ॥ अदु सुसुकानि श्राि रलौ पिय चल्तत 
कल्यो है च्रावन। सूर से दिन कवदर तै हैर सुरली. शाष्द 
सुनावन ॥ २७५२ ॥ 


र 


राग मरार ॐ 


श्याम सिधारे कीले देस । तिनको कठिन करज सखीरी 
जिनको पिय परदेस । उन ऊधो कलु भली न कीन्ही कौन 
तजन को वेस । चिन विसु प्रान रहत्त निं इरि चिन निभि 
दिन प्रधिक दिख । श्रतिदि निद्र पतिया नदिं पठँ 
काद्र दाथ संदेस। सुरदास प्रयु यह उपज है धरिष 
योगिनि वेस ॥ २७५३ ॥ 

1 
राग मटर 

` गोपालदि पार्वौ धौ फेदि देश । श्छंगी सुरा कनक खपर 
करिहौ योगिन भेष ॥ कया पदिरि विभूति लगा जटा 
षा फेश } दरि कारण गास्वदि जगा असे स्वगि सदेश ॥ 
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तन मन जारा भस्म चढ्ाॐँ विरहिन गुरु उपदेश । सूर श्याम 
बिनु हम ई एेसी सैसे मणि धिन शेप ॥ २७५४ ॥ 
क 
राग केदारो 
फिर घ्रज श्रादए गोपाल नद्‌ वरपतिकुमार किष मव 
न कदि ग्वाल ॥ सुरलिका सुर्‌ सक्च दिशि दिशि चे, 
निशान बजाई । दिग्विजय को युवति मंडल भूप परिह पाद ॥' 
सुरभिसेन सु सखा भट संग उेगी सुर रैनु। श्रातपत्र 
मयूर चंद्रिका लसति रै रवि रें ॥ सदस पति मधुकरनि 
फरवर मदन श्रायसु पाड) दुम लता वन सुम यानङ 
वसन टी बनाद्‌ ॥ सकल खग गय वैक पायक वरया 
प्रतिहार । समै सुख गोविंदं व्रज को कहत ~र विचार ॥२७५५॥ 
ध ४ । 
राग जैतश्री & 
फिरिकै वसे योङ्कलनाथ । श्रव न पुमद्धिं जमाव पटवः 
गोधनन के साथ ॥ वरजः न माखन नाव कवर द्यी दैव 
चढ़ाई । अथ न दैरहि उरादनें बनविदि अगे ज्‌ ॥ दौरि 
दामन देर्हिगी लङ्कटौ यशोदा पनि! चारो न दहि श्वाः 
श्रवु न कदि श्रानि॥ कदि न बरग्यन दैन जावक 
शन बेनी एल । किदे च कन गार कवी वस्म यजुना- 
कूल ॥ करि न कवटा मान दम दिन मद दान । 
किदे न टु सुरलो बजावन करन मर्यो यान ।। दै दरपन 


३७२ संक्षिप्त सूरसागर 
नैद्नेदन मिलन की भ्रास ¦ सूर रि को रूप कारन मस्त 
लोचन प्यास ॥ २७५६ ॥ 
(= 
राग ञतश्री 

इरि सें प्रोतम क्यों विसरादि । मिलन दरि मने वसत 
चंद्र पर चित चकोर पद्ताहि।॥ जल में रहि जलहि ते 
उपजटि जली विन छंभिलाहि । जल तजि हंस चुगै युक्ता- 
फल मीन कदा उड़ि जाहि ॥ सेई गाक्ल गोवर्धन सोई सोई 
किनं करति श्रव दाहि। प्रगट न प्रीति फर परदेसी सुल 
केहि देस समादि ॥ धरणी दुखित देखि वादर श्रति वर्षात 
बरपादिं । सूरदास प्रमु वुम्दरे मिलन विन दुख क्यों हदय 
समादि ॥ २७५७ ॥ . 


ठ 
राग जैतश्री $ 


वारक जादे मिलि माधो । को जानै ततु छूटि जाइगो 
शूल रद जिय साधा ॥ पहुनेहु नेद ववा कँ श्रावहु देयि 
लेड पल्त ्राषा । मिलेदी मे विपरीति करी विधि हेत दर्श 
फो वाधोा॥ सो सुख शिव सनकादि न पावत सा सुख 
मोपिन ल्षधो! सूरदास राधा विलपति है हरिफो रूप 
श्मगाधा ॥ २५५८ ॥ 
( 
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राग धनाश्री 


लोचन लालच ते न ठरैः । इरियुल ए रंगसंग विपे दाधौ 
फिर" जर ॥ ज्यो मधुकर रचि रच्यो केतकी कंटक कोटि 
प्ररे। वैसेई लभ तजत नहिं ज्लोमी फिरि फिरि फिरी फिर ॥ 
सग ज्यां सदत सहज सरदारन सन्युख ते न दर । जानत 
्राहि हते तसु लागत तापर दिति कर ॥ सुमि न परे 
कवन सच पावत जीवत जाद्‌ मरे। सूर सुभ हठं घ्वोँडव 
नाही कारो शीश सरै | २७७० ॥। 
छ 
राग सारंग 
लोचन चातक जीवो नहिं चाहत । श्रवधि गए पवस 
की रासा क्रम क्रम करि निरवाहत॥ सरिता सिधु श्चनेक 
प्रवर सखी बिलसत पति सजन सनेह । ए सय जज्ञ यदुनाथ 
जलद चिलु अधिक ददत हं देह ॥ जय लगि नर्द बरपत व्रज 
उप्‌ नौधन श्याम शरीर । ची इ छपा जाय क्यों सुरज 
श्मानि भ्रोस के नीर ॥ २७७१ ॥ 
ति र 
रागमीसे 
कदा इन लैनन को श्रपराध । रखना खव सनव यग श्रय 
इतनी श्रम श्रगाध॥ सजन क्ये त्रु कयो भायै 
चिन खाए सवे खाद्‌ । इकटक रव ्टुटन नि कवु हरि 
देखन को साय ॥ ये दग दुखी विना ब्रह भूरपि फदर कदा 


३७४  संच्धिकत सूरसागर 
श्रव फीजै। एक वैर व्रज श्रानि छपा करि सूर सो दर्शन 
दीजै ॥ २७७८ ॥ 
६. 
राग मन्दार 
चितबतदी मधुवन तन जात । ैनन नीद परति नदि 
सजनी सुनि सुनि वात मन श्रकरुलात ॥ श्रव ए भवनं देखि- 
श्रत सुनो धाद धाद दमफो रज खात । कवन प्रतीति कर 
मोदन की जेदि खंडे निज जननी वात ॥ श्रलुदिन नैन तपत 
. दरशन फो दरदि समान देखिग्मव गात । सूरदास खामी फे 
विचरे एेसे भए हमारे धात ॥ २७७९ ॥ 
र 
रागमटार 
देख सखी उत है वह गार्य । जहां वसत नेश्लाल हमरे 
मोदन मधुरा नाई ॥ कालिंदी फे कूल रहत ई परम मने- 
दर उा्ठ। जे त्वुं पंख हई सुन सजनी श्राजु श्रवददिं उडि 
जाई ॥ होने दाउ हाड से स्रवहीं यहि रज श्रन्न न खा्ं। 
सूरदास नेदनदन सें रति लोगन कदा उरा ॥ २७८० ॥ 
क 
राग गैरी 
मथुरा के द्रुम दैखिश्रत न्यारे । वहाँ श्याम हमारे प्रीवम 
चितवत लोचन हारे ॥ कितिक बीच संदेह दलम सुनियत टेर 
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पुकारे । तुब गुण सुभिरि पुमिरि हम मोदन मदनं मान उर ` 
मारे ॥ दुम विन श्याम सवै सुख भूलो गृह बन भर हमारे । 
सूरदास प्रयु वुम्दरे दरण यिज रैनि गनत गए तारे ॥ २५८१ \। 
् 
राग कन्दरो 


यँ जान्यो री श्राए ई हरि चैकि परे ते पलितानी। इते 
मान तन तलफत वदि ते ठौसे मीन तट बिन पानी) सखी 
सदेह ते जरति विरह श्वर तदु पुनि पुनि नहि प्रकरयो श्रानी । 
कहा करीं श्रपथि मद मिलति वदी न्यथा दुःख दुहरानी ॥ 
पठवे पथिक सध समाचार लिखि विपति विरह षपु क्क 
तानी । सूरदास प्रमु वुम्दरे दरश विना कैसे घटत कठिन 
कानी ॥ २७८७ ॥ 

५ छ 
राग सटार 

ज्यो जागा ते फोाञ नारदी श्त लगी पलितान । दा जानौं 
सावे भिले माधी मूले यदि ध्भिमान ।॥ नीद मादिं सुराई 
रद प्रथम प॑च संधान । श्रव उर अवर मेरी माई सपने 
छट छलिवान ।॥ सूर सक्व ससे क्षलिमन तन विहूल हई 


सुर्फान } ल्याड सजीवन सूर भ्याम को तै रद 
ण परान ॥ २७८८ ॥ 


र 


३०६ सक्िप्न सूरसागर 
राग कल्याण 


हरि विद्धुरन निशि नीद्‌ गईं रौ] बन प्रिय चिर शिलली- 
सुख मघुपति वचननि ई श्रकुलाईं री ॥ वह जु हती प्रतिमा 
समीप की सुख संपति दुरंत जई री । ताते भर हरि सुनरी 
सजनी सेज सलिल दगनीर्मई री ॥ श्रषरज श्रधार जु प्राय 
रहत ई इनिवसदहिन मिलि फठिन ठईं री। सूरदास प्रभु सुधा- 

रस यिना भई सकल तलु बिरह रई री ॥ २७८९ ॥ 

छ 
राग केदारो 

हुरो भूलि न आंखि लगी । सुषनेह फे सुख न सदि 
सकी नदि जगाई भगी ॥ बहुत प्रकार निमेष लगाए छूट 
नदीं ठगी । जनु दौरा हरि लिये दाथ ते टोल धजाई ठगी ॥ 
कर मीडति पदिताति विचारति इहि विधि निशाजगी। वह 

मूर वह सुख दिखराै सोई सूर सगी ॥ २७९० ॥ 

६ 
राग धनाश्री 

मति कोऊ -प्रोवि के फद पर। सदर सेत देखि मन 
मानौ पे प्राण हरे ॥ या पतंग का कर्म कीन्ों जीयकोा 
स्याग कर । अपने सरवे ते न डरत है पावक पैठि जरै ॥ मौ 
करत नदीं तादि निपाते केतिक प्रेम धरै । शाररेग सनव नादं 
रस मेहम मरिवे ते न उर ॥ जैसे चकोर चंद्रफो चादत 
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जल निन मीन मरै। सूरज प्रथु सें ेसे करि मिलिएतौ 
करौ कान सरै ॥ २८०८ ॥ 
श ५ 
राग सारंग + 
प्रोति करि काद्र सुख न क्लह्यो । प्रोति पतंग करी दीपक 
सों स्रावै प्राण दद्मो ॥ अलिसुत प्नोति करौ जलसुत सों संपति 
हाथ गमो । शारग प्रोति करीजा नाद सें सन्मुख बवान 
सक्चो ॥ हम जे प्रीति करी माध सों चलत न कल्ू कहो । 
सूरदास प्रु वियु दुख दूने जैनन नीर बद्यो ॥ २८०४ ॥ 
र 
राग मार ॥ 
प्रीति ता मरन न विचारे । प्रीति पतंग ज्योति पावक 
ज्यो जरतन प्रापु सभर) प्रीति कुरंग नादं स्वर मोदित 
बधिक निकट देः मारे। प्रीति परेवा उडुव गगन ते गिरत न 
श्मापु सँभारे 1 सावन मास पपीदा मरोललत पिय पिय करिजो 
पुकार । सूरदास प्रथु दरशन कारन देसी भांति विचारे ॥२८१०॥ 
ङ्क ४ 
राग पमरष 
जिन कोड काह के वस दादि । ज्यों चकई दिनकर वस 
डल्तति मद्धि फिरावव मेदि ॥ हम तै रीभिः लट मई लालन 
द्प्रेम सिय आनि । वध छर्वध रमति निशिवासर को सुर- 
भावति -श्रानि ।॥. उरे संग शग ओग प्रति बिरह वेकि 


३७८ संचिन्त सूरसागरे 


की नदद । सुकुलित छरुसुम नयन निद्रा: उनि 'रूपसुषा; सिय- 
राई ॥ श्ति श्राधीन दीन मति व्याकुल कफहा लो कद वनाई। 
एसी प्रौति करी रचना पर सूरदास वलि जाई ॥ २८११ ॥ 
फ 
रगनट ध 

दिनिद्दी दिन फो सहै वियोग । यद शरीर नादिन मेर 
सखी दै विरह ज्वर योग ॥ रचि खक कुसुम सुग॑थ सेन” 
सजि बसन कृमछुमा वरि । नलनी दलनि दरि फरि उन ते 
कंलुकि को रवेद दयोरि॥ वन वन जाई मोर चावक पिक मधु- 
वेन ठेरि सुनाई । उचित चंद चंदन चढ़ाई उर त्रिविध समीर 
वहाई ॥ रटि सुल नाम र्यामसुदर को तोहि सुनाई ' सुनाई । 
ते देखत तलु रामि मदन युख मिली माधवि जाई ॥ स॒र- 
दास स्वामी कृपालु भए जानि युवति रस रीति । तिदि चिन 
प्रगट भए मनमोहन सुमिरि पुरातन प्रीति ॥ २८१२ ॥ ` ` 

1 1 
राग धनाश्री | 

बहुरि न कवर सखी मिर्लौ दरि । कमल-नयन फे कारण 
सजनि श्रपनो सा जतन रही बहुता करि ॥ जेहि ञेहि.पयिक 
जात मधुवन तन दिनहँ से व्यथा क्ति पांइनि परि ¡ .काह 
न प्रगट करी यदुपवि सें दुसह दुरासा गई श्रवधि ठरि ॥ 
धीर न धरति प्रेम व्याकुल . चिवं लेत उसांस नीर लोचन 
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भरि। सूरदास कलु थकित मई श्रव कृष्यविरहे सपरन 
सकति मरि ॥ २८१३ ॥ 
(1 
पावस-समय-वर्णन । राग मलार 
ब्रन ते पारस पैन टस । शिशिर बसंत शरद गत सनी 
बीती भ्रौथि करी) षै उचै घन बरपत चप उर सरिता 
सलिल भरी । कुमुम कञ्च कीच वरै जतु छचयुग पारि 
परी ॥ ताहू मे प्रगट विपम भ्रीपम ऋतु इतये ताप मरी । 
सूरदास प्रभु खद चंद्र बिं विरहा तरनि जरी ॥ २८१४ ॥ 
र 
रागमटार 
श्रव घर्पाकौ आगम श्रायो। रेसे निट्धर भये नेदनेदन 
संदेसे न पठायो | चादर घोर उठे चरँ दिशि ते जल्लधर 
गरजि सुनायो । एकै शूल रदी मेरे जिय बहुरि नहीं प्रज 
छाया 1॥ दादुर मेर पीहा वोलत फाकिल शब्द सुनाये 1 
सूरदास के प्रभु सें किये नैनन है फर लये ॥ २८१५ ॥ 
। क 


रागमटार 
नरज पर बदरा भ्राए गाजने। मधुवन छा पटठए सुन 


सजनी पज मदन लग्यो साजन ॥ भरोवारंध्र जैन चावकजन्त 
पिक यख घाजे वाजन । चहँ दिसिते वदु विरदहा घेरो श्रव 
कसे पावतु भाजन ॥ कदियत हते श्याम परपीरक श्राए 
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शंकर के फाजन । सूरदास श्रोपति फौ महिमा मधुरा ले 
राजन ॥ २८१७ ॥ 
६ 
राग मटर 

देखियत चहँ दिशि ते घन धेर । माना मत्त मदने 
हथियन बल करि वंधन तेरो.॥ श्याम सुभग ततु चुग्रत गंड- 
मद वरपत थेरे थेरे! सकत न यौन महावतहू पै सुरतन 
श्ङ्गस मोरे॥ वल वैनी बल निकसि नयन जल कुच कंचुकिर्वेद 
वोरे। मने निकसि वगपाति दाँत उर श्रवधि सरोवर फोरे ॥ 
तवर तेहि समै भ्रानि ठेरापति नरजपति सें कर जेारे। श्रव 
सुनि सूर कान्द के हरि विन गरत गात ससे वैरे ॥ २८१८॥ 
। ४. 

राग मलार 

ज्ज पर सनि पानेस दल आरयोा। धुरा धुधि षद 
दस दिति गिं निसान वजायो ॥ चातक मोर इतस्‌ पै 
दागन करत श्रवाजँ कोयल । शयाम घटा गज रशन वानि 
रथ चित वगपांति सजेयल् ॥ दामिनि कर करवार वृद शर 
इहि धिधि साजे सैन । निधरक भयो चल्यो व्रज श्रावत रप्र 
पौजपति मैन ॥ इम भ्रवला जानिकरै ठम वल्ल करै कौन. 
विधि कीजै । सूर श्याम ्रवफे इहि श्रौसर श्रानि रि 


त्र लीजै ॥ २८१९६ ॥ 
छ 


दशम स्छन्ध पू्वाधं . ३८९१ 


राय मटर 
देसे यादर वा दिन श्राए्‌ जा दिन श्याम गोवर्धन धारो । 
गरजि गरजि चन वरसन लागे मने सुरपति निज वैर संभारो 
सयै संयोग जुरी है सञनी हटि करि पोप उजासो । वषो 
सात दिवस रासैमे दरि गयो व्रज फे रखवारमो ॥ अव घल- 
राम हुते था ब्रज में काह देव न एेसो डारयो । अबे यह भूमि 
भयानक लागै विधिना बहुरि कंस श्रवतासयो ॥ श्रव इह सुरति 
कर षो हमायी या बज कोड साहं हमारयो । सूरदास ध्रति- 
विकल विरहिनी गेपिने पिद्ल्तो प्रेम सेँभासो ॥ २८३२ ॥ 
कै 
राग मरार 
वहुरि वन वैलन ल्लागे मोर । कर संभार नंदर्नद्न कौ 
सुनि वादर फो घोर ॥ जिनको पिय परदेस सिर्धीरो सो तिय 
परी निहोर । मेहि बहुत दुख हरि विद्धुरे को रहत विरह को 
जार ॥ चातक पिक चकार पपीहा ए सबही मिलति चोर । 
सूरदास प्रभु वेगि न भिलह् जनमः परत्त ह चोर ॥ २८३७ ॥ 
् 
राग मटर 
यि चन मेर नहीं ए कामवान । विरह खेद धनु पुहुप 
शर रुन करित वरया रिथुसमान । लयो येरि मरने शग चर 
दिशि वै यचूक श्रहेरी नदिं श्रजान । पुहुपसेन धन रचित्त 
युगल तलु कोड्त कैसो बन निधान ॥ मामुदित मन मदन , 


३८२ .. संक्तिप्र सूरसागर 


ममरस उर्मि मरे य मैन जान । इदि श्रव्या मिक्त सूरदास 
प्रयु धदसयो नानागदै जीवनदान ॥ २८३८ ॥ 
क़ 
रार मटार 
सखी री चातक मोदिं जियावत । जैसैहि रँनि रदटतिद 
परिय पिय जैसेददी बद पुनि पुनि गाव ॥ ग्रति सुकं दाह 
प्रोतम को तारू जीभ मन लाधत । श्रापु न पौवत सुधारस सजनी 
दिरदिनि वेति पिभ्रावत ॥ जे पडि सदायन देते प्राण 
बहुत दुख पावत 1 जीवन सफल सूर ताही फा काज पराए 
श्रावित ॥ २८४५ ॥ 
क 
राग सारंग 
चातक न॑ होद कोड बिरदिनि न।रि। श्रजर्ं पिय पिय 
रजनि सुरति करि भेह मांगत वारि ॥ भ्रति छशा गात देखि 
सखि थातो श्रदनिशि वाणी रटत पुकारि। दसै प्रीति वापुरे. 
पशु की श्रान जनम मानत नदिं हारि ॥ श्रव पति विदधु एेसो 
लागत यह ज्यो सरवर शोभित विन वारि । दही सूर जानिए 
गोपीजन छ्रपां करि मिल सुरारि ॥ २८४६ ॥ 
् 
राग मरार 
बहुत दिन जीरः पपा प्यारो । वासर रैनि नावि लै 
योलत भयोः विरद ज्वर कारो ॥ श्रापु दुखित पर-टुखिघ जानि 
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जिय चातर नाई तुम्दाता । देये सकल विचारि सखी जिय 
यिदधुरन फो दुख न्ये ॥ जादि लगै सोई वै जानै प्रेम धा 
प्रनियासो । सूरदास प्रभु वाति वंद लगि तभ्यो सिधु करि 
खार ॥ २८४८ ॥ 
\ 
राग मटारे 

दा वी मेष्टन फे चिरहजरीरे तू कत जारत। रेपपी 
त. प॑खि पपीदा पिड पिड पिड श्रधराति पुकारत॥ सथजग 
सुखी दुखी तृ.जल चित तञऊन तनु फो विथदि विचारत्‌। 
कषा फखिनि फरतूति न सयुत का सृेतफ ्रवलमि शर 
मारत ॥ तू. शठ थक सतावत काट होत चै श्रपने उर 
श्रारत । सूर श्याम बिनु बज पर वेल्लत दटि भ्रगिल्ेऊ जनम 
विगारत ॥ २८४८ ॥ 

॥ 
रग मार्‌ 

शरद स्मह श्याम न श्राए। को जानै का ते 
सजनी करट विरद्िन विरमाए ॥ श्रमल श्रफास फास 
छसुमिन स्विति लख्य खाति जनाए । सर सरिता सागर 
जल उञ्अल प्रलिक्रुल कमल सुद्दाए ॥ अदि म्यक मकरंद्‌ 
कंद इति दादक गरल जिवाए । त्रिय सव रंग सेग मि 
सुंदरि रचि सचि सच सिराए ॥ सूनी सेज तुषार जमत 


~¬; स्तिप्त सूरसागर 


चिरहास चंदन बाए। श्रवलदहि श्रास सूर मिकिवे की भए 
न्रजनाथ पराए ॥ २८५४ ॥ 
3 
(चन्द्रमा की धरर देखकर गोपी कहती है-- ) 
राग कान्हरे 
छुटि गई शशि शीतलताई । मनु मोदि जारि भसम किये 
चाहत सजत मना कलंक तनु काई।॥ याही ते श्याम 
श्रकास देखिये माने धूम र्यो लपटाहई । ता ऊपर दै देत 
किरनि उर उड्गण फाडनै चदि इत आई ॥ राह केतु देष 
जारि एक करि कहि इहि समै जरावदि परार । प्रसे ते न प्रचि 
जात पाप मे कहत सूर बिरद्िनि दुखदाई ॥ २८५५ ॥ 
र 
राग केदारो 
यद्ध शरि शौतल्ल काहे ते कदियव । मीनकेते श्रघ्ुज श्रान- 
दित ताते ताहित लदियत ॥ बिरहिनि श्ररु कमलनि चासत 
कदं श्रपकारी रथ नदहिंयत । सूरदास भयु मधुवन गने ते 
इतने! दुख सदियत ॥ २८५६ ॥ 
छ 
रष्ग मदटार्‌ 
काऊ वरजा री या चंद्रि । श्मतिदी क्रोध करत हम ऊपर 
ऊुुदिनि इल श्नानेददि ॥ कदा कों र्पारवि तमचर कमलः 
बलाहक कारे । चलत न चपल रदव धिरकै स्थ थिरदिनं के 
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तलु जारे नीद शल उदधि पन्नग फेए श्रीपति कमठ कठा- 
रदि। देति श्रसोसं जया देवौ को राहु फेतु किनि जारदि ॥ 
ज्यो जल्टीन मीन सलु चलतफति एेसी गसि प्रजवालदि । षुर- 
दास प्रमु श्रानि मिलावह्ु मेषदन मदनगुपालदि ॥२८६२॥ 
ट 
राग मलार 
भ्रव या ततुदि कदो कदा फौजै । सुन रो सखी श्याम- 
श्ुदर चिन वोट विपम विप पीजै॥ कै गिरि गिरि वद्वि 
खनि सजनी शीश शंकरदि दीजै । कै दिए दारुय दावानल 
जाइ यमुन .घसि लीजै ॥ दुसद वियोग विरद माधो.को 
दिनदी दिनही छीयै । सूर श्याम प्रीतम यितु राधे साचि 
साचि भिय जी !। २८६४ ॥ 
ॐ 
राग भोपाली 
महि कदा सखी सन फे जतन की भ्रव या यदि मना- 
हर लीजै)! सकल त्रास सुख यादी वपु लौ छौडि दियेते 
कल्कून छीओै ॥ कसुमित सेज कुसुम सर सरषर दरि फो प्राय 
प्राणपति जीत ! विरद था ब्रजनप्य सवम दै निधरक सकल 
मनोरथ कीजै ॥ सबन कदत मन रीस रिसाए निन वसाय 
प्राण तजि दीजै । सुर सुपति से चरचि चतुरई तुम यद 
जाई वधा$ लीजै ॥ २८६५ ॥ 
६ 


दे्‌ सेचिप्ठ सूरसागर 
1 


रग मद्र 
द्रि परदेस वहत दिन लाए । कारी घटा देखि बादर 
की सैन नीर मरि श्रए ॥ वीरवटाङ पंथी हा तुम पीन देस 
तै ध्याए। इद पाती हमरी लै दीजा जदं सांँबरे छाए ॥ 
दादुर मेर पीदा वोलत सेवत मदन जगाए । सूरदास गोकुल 
ते विदुरे श्रापुन भए पराए ॥ २८८३ ॥ 
छ 
राग मार \५/ ९ 
हमारे दिरदै छक्ल से जीयौ । फटत न सखी श्रजरँ उदि 
श्नासा घरप दिवस पर वीत्यै ॥ हम्ह समभि परी नीके- 
करि यदै सित तनु रीत्यो । धहुरि न जीवन मरन से सामो 
करी मधुप की प्रीत्य ॥ श्रव तौ घात घरी पदरन सखी श्यों 
उदवस की भोयो । सूर श्याम दासी सुख सेोवह भये उभव 
मनचीत्यो ॥ २८८४ ॥ 
क 
रगमारू 
किते दिन हरि देखे विन वीते। एकौ फुरपे न श्याम- 
सदर मिन विरह सवै सुख जीते ॥ मदनगोपाल वैठि कंचन- 
रथ चिते किए तयु रीते। सुफलकसुत लै गए दमा दै प्राणनं 
फ प्रीते ॥ बहुरि कृपाल घोपर कय श्रावं मोहन राम समीते। 
सूरदास प्रथु बहुरि कृपा करि मिल सुदामा मीते ॥२८६३॥ 
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राग खारग 
कान्ह धों हमसे कदा कषयो । निकस्यो वचन सुनाई सखी 
री नाद्धिन पर र्यो ॥ भै मति्ठीन मम न्धि जान्यो भूल 
मयत मह्य । चव कहा करो वोप षसिं सजनी दृत दरि 
निवक्मो ॥ स्वै प्रजान भई तेहि श्रैीसर काह रथ न गद्यो । 

सूरदास प्रभु गधा लाज करि दसद चियोग सद्यो ॥२८६४॥ 
(1 
( इधर घन की सुध श्वाने पर कृष्ण ने पने नीरस साथी उपंगसुत 
उद्धव के मेनने फा विचार किया । उद्धव का चरित्र कहते ह~) 

राग नट 
यदुपति जानि उद्धब रीति। निर्दि प्रगट निज सखा 
कियत करतत भाव श्रनीति ॥ चिरददुख जदा नादिं जामत 
नदीं उपज प्रेम । रेख रूप न वरन जाके यदि धरयो वह नेम ॥ 
त्रिरुत करि लखत हमको ब्रह्म मानव धौर । बिना गुण क्यों 
| हमि उधर यद करत मन डर ॥ विरदरस के मंत्र करिए 
क्यो चले संसार । क्यु कदत यह एक प्रगटत भतिभरयो 
ध्रहंकार ॥ प्रेमभजन न नेङ्ख याके जाई च्यो समुभाई 1 सर 

प्रयु मन इहै प्रानी व्रजहि दे पठाई ॥ २६०६ ॥ 
कुद 

रार नर 
इह श्रयो दरशी रंग । सदा मिलि एकसाथ बैठत चल्लत 
वेलत सग ॥ वात्‌ कदत न वनतं यासे निद्र योगी जंग। 


इत्यं संवित सूरसागर 


भरेम सुनि विपरीत भापत हात दहै रसभंग॥ सदान्रजको 
ध्यान्‌ मेरे रासरंग तरंग । सूर वहे रस करैं कासे मित्ये 
सखा शुरंग ॥ ^ 
॥ छ 
रागनर 
संग मिलि कष कासो घात । यद तौ कथत योग की 
घात" जामे रस जरि जात ॥ कहत कदा पितु माव कौन को 
पुरुप नारि कहा नात! कदा यशोदा सी है मैया कहा नेदं 
सम तात ॥ कर नज भानुसुता संग को सुख यद वासर वद 
प्रात । सखी सखा सुख नीं त्रिभुवन मेँ नं वैकुंठ सुदहात ॥ 
वै वातै" किए केडि श्नागे यह गुनि हरि पचिवाव । सूरदास 
भ्रयु तरजमहिमा कदि लिखी वदेत वल्ल भ्रात ॥ २९१० ॥ 
छ 
राग धनाश्री 
कहो सुख ज को सो संसार कह सुखद वंशरीवट 
यञ्ुना यदह मन सदा विचार ॥ कहाँ वनधाम कद राधासंग 
कँ संग ्रजवाम । कहां रसरास वीच श्रतर सुख कहीं 
नारि तदुताम ॥ कर्द लता वरु तरे प्रति श्रुलनि कंज हज 
बनधाम । कहां विरहे सुख चिनु गोपिन संग सूर श्याम मम 
काम ॥ सखा हम को मिल्ले ऊधो वचनन मारत ताम । भाव 
भजन बिना नदी सुख कदां प्रम रु योग ॥ काग हसदि संग 
, जैसा कौ दुख कदं मेय । जगत में यह संग देखे वचन 
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प्रति कै ब्रह्म। सूर त्रजकी कथास कटै यह करैला 
दंभ ॥ २६११ ॥ 
ष 
राग कान्दरो 
हंस कागको संग भयो। कदां मकल कदां गोपं 
गोपिका विधि यदसग दया! सैसे कंचन कोच संग्यो 
चन्दन सेग छुगधि । ससे खरी कपूर देड यक सम यद भई 
देसी संधि 1 जलयितु मीन रदत करहु न्यारे यह से रीति 
चलावत। जवं व्रज फी घातै यहि फदियत ववि तर्हि 
उच्टाषत ॥ याको ज्ञान थापि ब्रज पठ शरैर न यादि उपाव ! 
सुन सूर याक थन पठं यदै परनन दावे ॥ २६१२ ॥ 
र 
राण धनाधी 
याहि ध्ीरक्टयु नहीं उपाइ! भरो प्रगद क्यो मि 
वदि ्रजद्ी दे पठा ॥ गपरपरोति युबतिन की कदि याको 
करी महेत । मोषिन फो परवोधन कारथ जैहै सुनत पुरत ॥ 
श्मतिंश्रभिमान करना मन में योगिन की इह भांति ।- सूर 
श्याम यद निच करिकँ वैठत ई मिलि पांति ॥ २६१३॥ 
(1 
राग धनाश्री ~~ ध 
ष्रि गेष्खक्च की प्रीति चकाई । सनद उपगु मोर्दि 
न बिखरत व्रजवासी सुखदाई 1 यह वित हात जन 


३८० संक्षिप्त सूरसागर ` 


भवहीं यदा नहीं मन ल्ागत। मपी ग्वाल गाई वन चारन 
श्रति दुख पायो यागते ॥ करो माखन राटी कहां यमति 
वद कदि कदि प्रेम । सूर श्याम के वचन हसत सुनि 
थापत अपने सेम ॥ २९१५ ॥ 

र 

ल रग रामकटी 
यदुपति लखे तेहि मुसकात । कहत दम मन रदं जाद 

साद्‌ भई यदह वात ॥ वचन परकट करन कारण प्रेमकथा 
चलाद््‌। सुन ऊधो मेहि व्रज की सुभि नहीं विस्रराई ॥ 
रैनि सोवत दिवस जागत नदीं है मन ध्रान । नद यमति नारि 
लर व्रज ताँ मेरा प्रान ॥ कहत हरि सुनि उर्यैगसुत यदे 
क्त ई रसरीति। सूर चित ते टरत नादी राधिकाकी 
प्रीति ॥ २६१६ ॥ 

छ 

+ रागनट 
ऊधो मन छभिमान बद्ायो । यदुपति योग जानि जिय 

साचे नयन्‌ श्रकास चदायो ॥ नारिन पै मोको पठ्वव द 
कदत सिखावन योग । मन ही मन ्रपकरत प्रशंसा यद 
भिथ्यासुख भोग। स्मायसु मानि लियो सिर उपर प्रभु 
श्ना्ञा परमान । सूरदास प्रु गोकुल पठवत क्यों करी 
कि भमान ॥ २६२२ ॥ 

क 


दशम स्कन्ध पूरवार्ध से 
राग कान्द 
तुम पठवत गोकल को सदा । ज मानि ब्रह्य की धावै 
सी उनसे मै के ॥ गदगद वचन क्व मन प्रफुलित घार 
वार सुभदा । श्राजुद नदी कयौ तुव कारज कौन काज 
पुनि दैवा ॥ यदह मिथ्या संसार सदाई यह कफिकौ उरि 
रेद्वी। सूर दिना द ्रनजन सुख दै राद चरण पुनि गी ॥२.६२३॥ 
कै 
राग विहागरो 
दुरत व्रज जाहु उर्पेगसुत राज । ज्ञान बुभाई खवरि दै 
प्मावहु एक पंथ द्वौ काञ्च ॥ जव ते मधुवन को हम श्राए फेरि 
गयो नर्हिं कोद । युवतिन पै ताही को पटयै जा तुम लायक 
हे ॥ एक प्रवीन श्रं सखा हमारे जानी तुम सरि कौन । 
सोह कीजे जैसे त्रजबाला साधन सीस पौन । श्रीमुख श्याम 
कहत यह धानी ऊधो सुनत सिदात । श्रायसु मानि सुर प्रस 
जह नारि मानि वात ॥ २६२५ ॥ 
क 
राग विदागरो 
श्याम कर पत्रो लिखी बनाई । नदबाबा सों विनती करी 
कर जारि यशेदामाह्‌ ॥ गोप ग्वाल सखन गदि मिक्ति मिलि 
कंठ लगाई । शरीर व्रजनएनारि ज ईं तिनदि भोति जनाई ॥ 
गोपिकनिं लिखि योग पर्ये भाउ जान न जाई । सूर प्रभु 
सन शीर यद्ध फट प्रम लेव ददाई ॥ २६२६ ॥ , 
ष 


३६२ सं्चिप्ठ सूरसागर 


राग बिहागरो 

घर्पेगसुत दाय दईं॑हरि पाती । यद फद्ियो यश्चमति 
मैया से नर्द विसर दिनराती ॥ क्त कदा वसुदेव देवको 
दुमफो हम ह जाए । कंसत्रास रिश श्रतिदि जानिौ व्रजे 
राखि दुराए ॥ कर घनाई कोटि कोड वातै" कदि वलराम 
कन्हाई । सूर काज करिकौ कट्यु दिने बहुरि मिहै"गे 
प्रार्‌ ॥ २९६३० ॥ 

छ 
~ राग बिटावढ 

ऊधो इतने कियो जाई । हम श्रा्वगे दाङ मैया मैया 
जिनि ध्रङलाई ॥ याको विलग बहुत म मान्यो जव कदि 
पठयो धाइ । वद राण हमको कदा बिसरि वड़े किये परय 
प्याह ॥ धीर जु मिल्यो नैदवावा सों तव कहियो सञुकाइ ! 
व लों दुखी हेन नहिं पावै" धवरी धूमरिप्याइ्‌ ॥ यद्यपि यदं 
च्मनेक भांति सुख घदपि र्यो ना जाई । सूरदास देखा 
जजवासिन तवी दियो सिराई ॥ २६३१ ॥ 


. 

राग च्ासावसी 
ऊधो जननी मेरी फो मिलिदौ अररु शला कद्ोगे । 
वावा सददि .पालागन कदि पुनि पुनि चरथ गहेगे ॥ `जा दिन 
ते मधुबन हम श्राए शोध न तुमही लीनेदहा। दद सौद 
कद्गे हित करि कदा निटरई कीन्ढो ह ॥ यदह कदियो 


दशम स्कन्ध पूर्वां ३९३ 


चलराम शयाम प्व प््ायैगे दोख्माईष्ो! सूरक्म कोरे 
मिरै नरि यदै कष्यो यदुराई दहा ॥ २९३२ ॥ 
् 
“शग केदारो 
विधना इर छिख्यो सयोग । कदां ते मधुपुरी श्राए 
चन्यं माखन माग ॥ कदां यै व्रजकं सयासव कदां मथुत 
लतोग । दैवकी-वसुदेव-सुत सुनि जननि करै सोग ॥ रोहिणी 
माता कपा करि उरग लेती श्राग। सूर्‌ प्रु सुख यदह वचन 
कदि लिखि पठायो योग ॥ ०९६३३ ॥ 
ॐ 
राग भौरी 
पाठी लिखि ऊधो कर दौन्दी ! नैद यशद देतु कठि 
दीजै हंसि उपंगसुत लीन्दी ॥ सुख वचनन कदि दु जनायो 
त॒म ही दित. हमारे । वाल्क जानि पड गप डर ते तुम प्रतिपालन- 
हारे ॥ कुविजा सुनयो जात व्रज ऊधो सदलई लिये बलाई ! 
ह्ाथन पाति लिखी राधा फा गोपिन सहित बड़ाई ॥ मोको 
वम अपराध लगावत कृपा भई अन्यास । शकत कदा मपर 
प्रजनारी सुनहु न सुरजदास ॥ २९३४ ॥ 
| . 
राग रीस 
ऊधो ्रजहि जाहु पा लानं । यद पाती राधाकर दौजौ - 
यद मै दमस माँग ॥ यारी देहि प्रात उठि मोको सुनत 


॥ 


देथ संक्िप्त सूरसागर 


रहत यह वानी ! सजा भये जाई नंदनेदन मिल्ली कूवरी रानी ॥ 
मेषर रिसि पावते काहे फा वरजि श्याम नहिं राख्यो । लरि- 
कोई ते बाधति यश्॒मति कदा जु माखन चाख्यो ॥ रजु लै 
सथै हजूर हति तुम सदित सुता शृषभान । सूर श्याम बहर 
व्रज लैर ठेसे भए अजान ॥ २-६३६ ॥ 
फ़ 
राग धनाश्री 

ऊधो यह राधा सों कियो । ससौ कृषा श्याम मेहि 
कौम्ही श्रापु करते सेद्‌ रहिये ॥ मेपर रिसं पावत वे कारण 
म ह उम्दसी दासी । वमह मन में गुणि धीं देखो विन चप 
पायो कासी ॥ कहां श्याम को तुम ब्र्धगिनि मँ तुम सर 
की नादी । सूरन प्रयु को यदन वृिए क्यों न वहां लौं 
जादी ॥ २९३७ ॥ 

क 
राग सारंग 

ऊधो जाह कहियो राधिकादी तुम इतनी सी वात । श्मावन 
दिए कदै( काहे का फिरि पाद्ये पदितात ॥ अव दुख मानि 
कहा वं करिह हाथ रहेगी गारी । दर्म दुम श्र तर रै जेते 
जानव दं बनवारी ।॥ एता मधुप सवै रस भगी जीं जही 
रस नीकोा। जा रस खाई स्वाद करि खडि सा रस लागव 
फोकषो ॥ एक कवर हरि दरयो इमारो जगत मामः यया लीनो । 
साफो कदा निदारे हमको सैधिभंग करि दीनि ॥ वम सव 


दशम स्कन्ध पूवार्ध ३९८१ 


नारि र्म॑वारि श्रह्ीसे कदा चातुरी जानां । सखिनसकी 
श्राषु चसक वव श्रव फा दुख मानं ॥ सूरदास प्रयुकौ ए 
वा बह्म लस न्ह पारै। जाके चरण पाकौ कमला गति 
द्मापनी विसारं ॥ २९३८ ॥ 
4 
~ सा केदारा 
सुनियत उधा लये संदेसो तुम गोङ्कल कौ जात । पाठे 
करि मापिन सें किया एक दमारी चात ॥ मात पिता 
नेह सथुभ्किकी श्याम मधुपुरी आए । नादिन कान्ह तुम्हारे 
प्र॑तम ना यश्ुमति के जाए ॥ देखे वमति श्रापने जिय में दुम 
मापा कने सुख दीने। ए वाल्फ तुम मत्त म्वालिनी सवै 
सड करि लीने ॥ तनक दही माखन के कारण यशुदा त्रात 
दिखा । ठुम हंसि सव बोधन के! दरी फा दया न श्राव ॥ 
जो पृपभानुसुता उन कीनी से सव तुम जिय जानें । तादी 
. ताज तञ्यो ब्रज मेन ग्र कादे दुख मानें ।॥ सूरदास प्रमु 
सुनि सुनि बाति" रहे श्याम सिर नाए । इत कुनिजा उत प्रम 
मापिका कहत नं कच्छ वनि श्राए ॥ २६३६ ॥ 
(1 
राग विद्रे 
ऊधो जात ्रजहि सुमे । देवकी वसुदेव सुनि हृदय देत 
शुने ॥ श्रापसे पाती लिखी कदि धन्य यथुमति नेद । सुत 
हमारा पालि पठ्यो अरति दियो आनद ॥ शआ्दकषै मिलति जात . 


दें संक्तिप् सूरसागर 


कबं न श्याम श्र बलराम । इहै कति पठाइ देर तवदि 
तलु विन वाम ॥ घाल सुख सब दुमर्हि लूख्यो मिं भिले 
छमार 1 सूर यद्ध उपकार तुमते कदत वार्टवार ॥ २९४० ॥ 
प (1 
गाग बिराब्ट 

तथ ऊधो हरि निकर बुलाये । लिखि पाती दौड हाथ 
द पैहि ए युख पचन सुनाये ॥ व्रजवासी जावव नारी नर 
जल थल दुम वन पात्त। जो जेदि विधि तासों तैसे मिलि 
अरस परस ऊशलात ॥ जो सुख श्याम तुमहिं ते पावत से 
तरिुवन कँ नाहि । सूरदास प्रभु दै सैंहं अपनी सयमत 
हीकै नादि ॥ रव्४१॥ 

क 
~ राग सारंग 

परिल प्रणाम नैदराई सों । ता पी मेरो पालागन कियो 
यश्चमति माई से ॥ वार एक दुम वरसाने सी† जाद सवै सुभि 
लीजौ । कि ध्रपमालु महर से मेरो समाचार सव दीजौ ॥ 
श्रीदामा श्रादि सकल ग्वालन को मेरे हित भेदिवो। सुल 
संदेस सुनाइ सवनको दिन दिन कौ दुख मेटिवो ॥ भित्र एक 
मन वसत हमारे तदि मित सुख प्रह । करि करि समा- 
धान नीकी विधि मेोहिको माधो नाइ डसिय्ु जिनि 


तुम सचन कंज मेँ द वर्हको तरु भारी! वृंदावन मति रदति 


निरंतर कब न हेत नियारी ॥ ऊध सीं सयुभाद प्रगट 


दशम स्कन्ध पूवा २६७ 


करि. अपने मन कौ वीती! सूरदास खामी सें खल सों कदी 
सकल त्रजप्रीत्ती }) २८४२९ ॥ 


छ 
रागसारंग ~ 
कष्ट हरि उथोा सों रज प्रोति। बोले चले योग गोपिन 
का पहं सरन भिपरीति॥ तुरत अक्‌ भरि रथदि वद्य 
बिनय कल्यो करि ताहि । बिरहा जाल मेटि गोपिन के प्रावहु 
काज मिवाहि ॥ हौ रज घरण शीश वंदन करि व्रज रही दिन 
द्ैक। सूरज श्रम श्रीश्चल कदि पठवत तुम यिच रहेंन 
नैक ॥ २८४३ ॥ 
1 
रागीरी 
गदर जनि लाह गोकल जाई । दुमद विना न्याङल 
दम हदे यटुपति करौ चतुराइ 1 श्रपनेई रथ तुरत मेगायौ 
दिये तुरत पलनाई । अपने श्रग ्राभूषण करि करि ध्रापुनदी 
पहिसई्‌ ॥ श्रपनेः युकुट पीदाबर रपत देत सै सुख पाये! 
सुर श्याम त्यपि उपगसुच श्रगुपदं एक धचायै ॥ २-६४४ ॥ , 
(1 
राग विटावट 
अयो चन्त श्याम ्रायसु सुनि अरज नारिनकफो योग क्यो ! 
दरि षे मन यद प्रेम छदैगेः वद दो लिय रभिमान गो ॥ ` 


देप संक्तिप्र सूरसागर 
भ्रातुर चल्यो पं मन कौन्दे कृष्य महंत करि पै दिया । 
स्यंदन उद ए्याम सव भूपण जानि परं नेदसुचन विये ॥ युवती 
कदा ज्ञान सयुर्भैगी ग्मैवचन मन कहत चल्यो । सूर क्ञान 
यतु मान वदाय मधुवन के मारगदि भिल््यो ॥ २९४५ ॥ 
५. 
शग कल्याण 
मथु ते निकसिं परे गल मामः श्राई उद सुकर पीताधिर 
श्याम रूप फाले । श्रगुपद एक संचित उर श्रीर श्रेग ठे ॥ - 
ज्ञान फो रभिमान किए मेके हरि प्ठयो। मेरा मजनं 
धापि माया सुख शुटये ॥ मघुवन ते चल्यो तवहं गेक्त 
नियरान्यो । देखत व्रजज्लोग श्याम प्रायो प्मनुमान्यो ॥ 
राधा सें कति नारि काग सगुन ठेरो। मिलि वेदि 
श्याम श्नाद्ु भयो वचन मेरो ॥ वैसोड रथ देखति सव कति 
रप वानी । सूर प्र से लागत तरनी यस कानी ॥ २६४८॥ 
४ 
भँवरगीत । राग विावल ॥ 
ˆ राधे सखी वतावतरी । यैसेई रथलर्खौ सेतर्भे को 
उती ते श्रावतरी ॥ चदि श्राय च्रक्रुर जादि पर स्यंदन व्रज 


ठन धावत री । वसद ध्वजा पताका वसेद्‌ धर घर सवन 
.सुनावत सो ॥ कोड कै श्याम कति का रेदै नरजवरुनी 


दशम स्कन्ध पूर्वाधं २६६ 


हरपावत री ! सुर्‌ श्याम जेहि मग पग धारे तैहि मास दर- 
शावत री ॥ २६५० ॥ 
४. 


राग बिटावट 
घर धर इद शब्द परयो } सुनत यथुमति धाद निकसी 
हर्पित हिया भरो ॥ नंद दर्षत चल्ते रागे सखा दर्षत शग । 
सड शुडन नारि हपत चली उदधि तरंग ॥ गाई हत पय 
सवत थन रहँकरत गड वाल । उर्मेगि श्र॑गन मात कोञ विर 
तने श्रु वाल ॥ कोड कदत बलराम नाहीं श्याम रथ पर्‌ 
एक ] कोड कहति प्रमु सूर दो रचित बात श्चनेक ॥ २-६५४॥ 
- 
राग बिलावल 
सुने ब्रजलोग श्रावत श्याम । जर्हो वहां ते सवै धा 
सुनत दुलभ नाम ॥ मान सृगी वन जरति व्याकुल तुरत वरण्यो 
नीर । वचन गदगद प्रेम व्याकुल धरत नर्दि मन धीर ॥ एक 
एकं धल युग सनका मिलन के श्रदुराव । सूर तरनी मिनि 
परत्पर भई" दरपित यात ॥ २६५५ ॥ 
छ 
राग धनाध्री 
दण हरित ह गए सेन श्रनि । | भ्रावत बलराम श्याम 
सुन दरि चली बाम मुकुट फलक पीर्ताबर मन मन अनुरामे ॥ 


ॐ उद्धव 1 उद्धव कै मोल जले फे खिद्‌ दरु प्रमद्यग्वतदण्चक्स देखि श्रीमद्‌ भागवत दशम स्कं 
पूर्वाधं धध्याय ४६. लयूजीटाट-छृत मेमसागर च्रष्याय ४७ 1 
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निदचै श्राए गोपाल श्रानेदित भई' वाल भिख्यो विरह जंजाल 
जोवत तेहि काल । गदगद तलु पुलक भयो बिरहा को शूल 
गयो कृष्यदरपा श्राुर श्रति प्रेम के वेहाल्ल॥ रथन्यो ज्यों 
निकट भयो सुङट पीत वसन नये मन में कलय सोच भयो . 
श्याम किर्धौ कोर । सूरज प्रयु श्रावत ई हलधर को नरी लखत 
मंखति कहति तो हाते संग वीर दाउ ॥ २६५६ ॥ 

६. 

राग बिरावट 
उर्मेगि त्रम देखन फो सवे धाए। एकदि एक परस्पर 

वृति जनु मेहन दलह श्राए ॥ सेई ध्वजा, पताका सेई 
जारथ चदि ता दिवस सिधाए। श्रुति कुंडल श्रु -पीत 
वसन शक वैसोई साज बनाए ॥ जाद निकटे परदिचान्यो 
ऊपा नयन जलज जल छाए । सूरज श्याम मिटी दुरणन 
प्रासा नूतन धरिरह जगाए ॥ २६५२ ॥ 

(4 

राग बिलावल्‌ 
जवद्ीं करा ए श्याम नदीं । परी सुरद धरणी त्रजव्राला 

जा जषा रदी सु वदां ॥, सपने की रजयानी ह गई जे 
जागी कदु नाहीं । वार वार रघ भोर निहारं श्याम विना 
अरक्मलादीं ॥ कटा श्राय करि मज मादन मिली कूवर नारो । 
सूर कदत सव ऊधो श्राए यई श्यामशर मारो ॥ २६६० ॥ 

{1 7 
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रागं रामकूली 

तरुणी गई` सव विलघ्ाड्‌ + जवहिं भर” सुने रधो 
श्रतिहि गई शूराद्‌ ॥ परीं व्याकुल जहां यशुमति गई तहां 
सब धाद । नीर नयनन बहत धारा लद पालि उठाई ॥ एक 
मे$ अथ चलौ मारग सखा पटयो श्याम । सुना रि कुश- 
लात ल्यायो महरि से कहै वाम । जगद हौ स्थ निकट 
श्राय तयु ते परीति । ` वद्‌ सुकर ऊंडल पीतांथर सुर प्रभु 
श्रगरीति ॥ २६६१ ॥ 

५ 
राग विलावल 

मली भई हरि सुरति करी । उठौ महरि कुशलात वूभिए 
ध्ा्नेद उर्मेगि' भरी 1 युजा गहे गोपी परबोधत मानु सुफल 
धरी । पाती लिखि कदु श्याम पठायो यह सुनि मनहिं ठरी ॥ 
निकट ऽपगसुत श्माई दु्लाने मानें रूप दरी । सूर श्याम को 
सखा इहै री श्रवन सुनी परी ॥ २९६२ ॥ 

3 
राग धनाध्री 

निस्लत्ि ऊधो सुख पायो । . सदर युजल् सुवंश देखियत 
याते श्याम पठायो ॥ नीके दरि संशेस ` करैगो श्रवय सुनव 
सुख वैदै । यद जानति रि ठुरत श्राय ई एकि हदय 
सरह ॥ पेरि किये रथ पास वर्षा नद गोप ्रजनारी। मद्र 
लिवाय गष निन मंदिर हरपित लियो उतारी ॥ श्ररय दैव 

६ - 


2 
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मीतर तेहि कीन्हों धनि धनि दिन कहि ्राञ्जु 1 धनि धनि 
सूर उ्पगस्युत श्राए सुदित्त कते जरा ॥ २६६३ ॥ 

छ 

श्रथ नदवचन उद्धवेप्रति। राग मार 
कषद सुधि करत गोपाल हमारी । पूते नेद पिता 

उधो सा श्रु य्युदा मदवारी ॥ बहुत चूक परी छनजानत 
कदा श्रवफे पदिताने। बासुदेव घर भीतर श्राए यँ हीर 
कै जाने॥ परिले मृगः कष्मो हुता मसं संग देत गयो 
भूली । सुरदास स्वामी क विदुरे राति दिवस भै शूली ॥२६६४॥ 

=. 

प्रथ उद्धववचन । राग सारंग ^ 
कषयो कान्ह सुनि यश्युमति मैया । अआवर्दिगे दिन चारि 

पोच में इम दलधर दऽ मैया ॥ मुरली वेत विपाण दैखिष 
गी वेर सवे । तौ जिनि जाई्‌ चुराइ्‌ राधिका फलु चिलीना 
मेरौ ॥ जा दिन ते ठम्दसें विदुरे हम फोड न कदत कन्दैया । 
रहि नाहि कलेड कीन सभ्कि न पय पीये यैया | कहत 
न बन्या सेदेसो मोपै जननि जिते दुख परयो । श्रव हमसे 
वसुदेव देवकी कत प्रापने जायो । किए कषा नेदबावा 
सें बहु निष्ठुर मन कीनें। सूर हमि पर्हैचाई्‌ मघुपुरी 
महसे शे न लीने ५२६६५ ॥ 

छ 


दशम स्कन्ध पूरवाध , शन्‌ 
पुनः नैदवचन 1 राग सारेग 
, हमते कचु सेवा न भई । पोखे घोल रदे धौख ही जानै" 
नारिं त्रिलोक ॥ चस्य पकरि करि विनती करिव सब 
श्मपराथ तमां कीवे ) पसो भाग होक कह श्याम गेद मे 
कलीषे॥ करै नेद श्रागे उधा.कं एक बैर दरशन दीये। सूर 
दास स्वामी मिति श्रघके सै दैप मच फीत ॥ २.६६६ ॥ 
६. 
सखावचन । राग विरावं 
भन्ती वात सुनियत है श्राज । कोऊ कमक्तनयन पठयो रै 
तन बनए श्रपना सो साज ॥ पूयत सखा कौ कैसे ह न 
जादी कदु करते श्षाज । कंस मारि वसुदवगरह श्राए उमरसेन 
को दीनी राज ॥ राजा भए ज्ञानी भयो सुख सुरभी संग 
घन मोष-समाज । भ्रव सुन सूर फर फो कौतुक बज में नाहि 
वसंत नरजराज ॥ २६६५७ ॥ 
क 
श्रथ व्रज-नर-नासीवाश्य। राग सारंग ॥ 
यैसेष् र्य वैसे सव साज! सानु बहुरि विचारि कदू 
सन सुफलकसुव श्राय व्रज श्राज ॥ पदिलेद गमन गय ्ै 
हरि कफो परम सुमति रथे, रतिराज ! श्रजहैँ कहा कोयो 
वाहित डैयाते श्रधिक कसको काज) व्याघज्ी खगन बधव 
सुन सजनी सा शर फादि संग नदिं लेत । यद अनर रिन्‌ 


४०४ संक्षिप्न सूरसागर 


कौन यद्धि यै इतने दुख देव ॥ एसे वचन वहत विभि कष्ठ 
कदि लोचन भरि संचित उर गात । सूरदास प्रमु श्रवधि 
जानिकै चर्लौ सवै पंन कुशला ॥ २६६८ ॥ 
(५ 
राग रामकूली 

जज घर घर सव हाव बधाए । कंचन कलश वृव द्धि 
रचने महरि महर वृंदावन ्राए।॥ मिलि त्रजनारि तिलक 
सिर कीना करि प्रदक्षिणा पास । पूत कुशल नारि मर 
रपते श्राए सव व्रजवास ॥ सकसफात तन धकधकात उर 
श्रकवकात सव ठट । सूर उपंगसुत बलव नादी श्रतिदिरयै 
हौ गाठ ।॥ २.६६८६॥ 

1 
सखीवचन गोपौप्रति। राग धनाध्री 

माज ्रज फडः श्राया दै। कै धो षहुरि दूर बर्ह 
जियत जानि उठि धाया है ॥ म देख्यो ताको रथ उढ़ो ठुम 
सखी शोधन पायो है । कै करि कृपा दुखित्त जानिकै हरिसंदेस 
पठायो ई ॥ चरती मिलि सिमिटि सखी पून को ऊधो दर्श 
दिखायो दई । तप्र पददिवानि सयै प्रभु को शतं कमल जोरि 
सिर नाये है ॥ द्रि ई कुशल कशल ₹ै वमर ङ्क्ल लो जेहि 
भायोद्धै।! है वह नगर कुशल सुरज प्रयु करि सुदि जदं 
छाये ई ॥ २-६७० ॥ ^ 

। | 
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-- सग घनान 
देल्यो नंद द्वारस्थ उषठो। बहुरि सखी सुफलकसुत 
श्नायो परो संदेह जिय गादौ ॥ प्राण हमारे वविं गयो है 
श्रव केहि कारण भाथे! मँ जानी यह वा सत्यक छपा 
करन उठि धायो ॥ इतने श्र॑तर श्रानि उपंगसुत विद्धि क्षय दर 
शन दीन्हों । तवर पहिचानि जानि प्रथुकोा भूतु परम ुचित 
मन कीन्हों ॥ तवर परणाम कियो भ्रति रचि सों श्रस सवं 
कर जोरे। सुनियत हते तैस देखे रुदर सुमति सो भोरे ॥ 
व॒म्दसे दरसम पाई श्मापनी जन्म सुफल करि मान्या । सूरसु 
ऊधो मिलत भए सुख ज्यो अयो खग पायो पान्यो ॥ २६५१ ॥ 
र 
रागनट 
ऊधो कदो हरि कुशलात । कदा श्रावन फिपीं नादी 
येकि ्ुख धात ॥ एक धिन युग जात हमको बिन सुने हरि 
प्रीति। र श्चावै कृपा कीनी अथ कदो कल्य नीति॥ तव 
उपंगजुत सबनि वेते सुने श्रीयुख योग । सुर सुनि सव दैरि 
शई" हटकि दीने लोग ॥ २.६७३ ॥ 
् 
श्रय उद्धववचनः । राग सारंग 
गोयी सुनहु इरि ङसलात । कंस येप को मारि द्वेसो 
शापन पितु माव ॥ बहुत बिधि व्यवहार करि दिये उम्रसेनदि 
राज । नगर जोग सुखी बसव द भए सुरन फे काज ॥ इर 
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प्रावी लिखी रर ख क्यो कलु संदेस । सूर निर्युय रहा 
धरिकी तजहु सकल ददेत ॥ २८०४ ॥ 

र 

राग केदारो 
गोपौ सुनहु दरिसंदेस । गए संग श्र्ूर मधुबन दयो 

कंस नरेस ॥ रजक मारयो वसन पिरे धुप तेरे जाद्‌ । 
वलया चाणूर सु्टिक दये धरणि गिराई ॥ मात पितु के यंदि 
छर बासुदेव कुमार । राज्य दीन्हा उग्रसेनहि चमर निज 
कर ढार ॥ कल्यो तुमको ब्रह्म ध्यावे छोड़ि बिपै बिकार। 
मूर पाती दई जिखि मोदि पदौ गोपङ्कमार ॥ २.६७५ ॥ 

क 

( पाती की बात सुनते ही गोप्या दीद । ) 


रागसारंग , 

पाती मधुबनी ते श्राई। सदर श्याम कान्ह लिखि 

पड आई सुनो री माई। श्रपने पने गृहते दरी लै 

पाती उर लाई। ननन निरखि निमेष न सेडित प्रमव्यथा न 

धुाई ॥ कठा करौ सूने यह गोल हरि बिन कटु न सेोदाईै। 

सूरदास प्रस कीन चूक ते श्याम सुरति विसराई ॥ २६५६ ॥ 
॥ 
~{ राग सारंग 
निरखत श्चक श्यामसुदर घे वार वार लाव स लावी 1 
. लोचन अल्ल कागज मसि मिलि करि द्वौ गड श्याम श्यामजृ फो 
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पाती ॥ गोकुल बसत नैदनेदन के कर्तु बयारिन ल्लागी 
चाती । श्ररु हम उती कः करट उधोा जब सुनि वेण नाद संग 
जाती प्रयु दै लाड वदति नहिं शह निशिदिन रसिक रास 
रस राती । प्राणनाथ तुम कबहुँ मिलहुगे सूरदास प्रु षाल 
घाती ॥ २९७७ ॥ इ 

. ५ + 
राग सारंग 
पाती मधुवन मै भ्राई्‌। उधो हरिषे परम सनेही ताक 
हाय पठाई।॥ कोड पूत फिरि फिरि उपा फा श्रापुन 
लिखी फन्दाई । बहुरो दई फेरि जथा को तथ उन धाचि 
सुनाई ॥ मन में ध्यान हमारो राखो सूरदास सुखदाई । २६७८॥ 
ध ॥. 
` राग मार 
लिखि श्रा त्रजनाथ की दाप! उधो बौँधे फिरत शीश 
पर देखे श्राव ताप 1 उलटी रीति सैदनेदन फी घरि घरि भये 
संताप । कियो जाई योग आरापै विगत ध्रकथ घमाप ॥ 
रि भागे कुविजा श्रधिकारिनि को जीवै षि दाप। सूर 
सेदेस सुनावन लागे फदौ, कौन यदह पाप ॥ २६७८ ॥ 
र 
शणसटर 
फाऊः ब्रन वांचत नान पाती । कत लिखि दिदि षर. 
चत दनैदन कठिन चिर की कोती ॥ चैन मज कद 


भ 


णद सरचप्न सूरसागर 


श्रति फोमल्त कर धेयुरी परति तावी । परसे जरं विलोके भीर 
दु भति दख भावी ॥ क्योषए वचन सु ध्फ सूर सुनि 
विरद मदन शरधातो। युखं शु वयन यिना सी श्रव 
जियर्दि प्रेम रस माती॥ कादेफो लिखि पठेव कागर। 
मदनमेपपालल प्रगट दरशन विद क्यों राखदि मन मागर ॥ 
थौ योग कदा ही कोय चिनु जल सूखा सागर । छदि धी 
मधुप भेदेस सुवित दै भुवने श्याम उजागर । सूर शयाम 
चि कयो मन राखौं चन योवन फे भागर ॥ रश््० ॥ 
। र 
राग धनध 

खथ कहा फरं सै पाती ¡ जव नहिं देख्यी गुपालल्लाल 
को निरद जरावव धाती ॥ जानति दी तुम मानवि नाही तुमह 
श्याम संघात । निमिष निमिष मो विसरत नाद शरद सुषटाई 
शात्ती ॥ यद्ध पाती ठी जाह मधुपुरी जाँ सँ श्याम सुजाती । 
मुज हमारे उदां लौ गण काम कठिन शरघाती ॥ सूरदास 
भ्रमु फहा चल है फोटिक वात सुददाती । एक वेर मुख बहुरि 
दिखावहु रहै चरथ-रजरप्ती ॥ २९८१ ॥ 

५. 
अधोकवन । राग धनाश्री 

नह भोपौ हरि को संदेस । करि समायि ्रतनेति 
ध्यावह् यद्‌ उनको उपदेस ॥ वै ्रविगति भविनासी पूरय 
"सब थट रमो समाद । निर्युय ज्ञान बि सक्ति नष द षेद 
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पुराणन गाई ॥ सगुण रूप वजि निर्गुय ध्यावे इक चित इक 
मन लाई । यद उपाव करि विरह तरौ लुम भि रह्म तब 
घ्नाद्‌ ॥ दुसह सदस सुनत माधे फो गोपीजन विलखानी 1 
सुर विरह कौ कीन चलाय वूडत मन विन पानी ॥ २.९८८॥ 


्् 


गोपीवचन । राग मर 


`“ मधुकर हमही क्यो समावत । वारेवार कषान गीता त्रज 
„अवलनि श्मामै गावत ॥ नेदर्नदन चितु कपट कथा ए कते कदि 
“ रुचि उपजावेत । सक्‌ चंदन जे शरेण च्ुधारत कहि कैसे सुख 
पाव ॥ देखि बिचारत ही जिय प्रपने नागर हो जु कहावत 1 
संब सुमनन पर फिरी निरख करि काद को कमल यभावत ॥ 
चरणकमल कर नयन कमल कर नयन कमल वर भावत । 
सूरदास मच श्रलि भनुरागी कदि बिधि ह बहरावत ॥२६८९॥ 

& 

राग मरार 

रह रह मधुकरः मघुमववारे ! कौन काज या निरं से 
चिरजीवह कान्ह हमारे ॥ क्तोटत पीत पराग कीच मे नीचन 
छग सम्हारे; वारंवार सरक मदिरा की श्रपसर रटत 
उधार ॥ द्रुम येल हम्ह जानत हौ जिनके दा ्रलि प्यारे । 
एकं वास सौकै बिरमावत जेते धावत कारे सुदर पदन 


४१० संक्तिपत सूरसागर्‌ 


कमलदल क्तोीचन यशमति नेद दुलारे) तन मन सूर श्रपिं 
रदी श्यामहि कावै लेहं उधार ॥ २.९० ॥ 
। 
राग मटर 
मधुकर कौन देस वै श्राए्‌। व्रनवति अ्ूर गए 
मैन चासते भए पराए ॥ जानी सखा श्यामसुदर कै श्रवधि 
वधन उदि धाए। श्रैग विभाग नंदनेदन के यहि स्वामित 
है पाए ॥ शरासन ध्यान वाह आराधन श्रलि मनवित लुम 
ताए । भ्रतिदि विचित्र सुबुद्धि सुलक्तण गजयेग मति गाए ॥ 
सुद्र भरम निपान त्वचा मृग व्रज युवतिन मन भाए । भरतसी 
कुसुम वरन सुरती सुख सूरज प्रथु किन स्याए ॥ २९६६१ ॥ 
६. 
राग मलार 
आए माई दुगं श्यामकेसंगी। जे पिले रग रगे 
श्यामर्रेण विनही कौ बुधि रमी ॥ दमरी उनकी सी मिलक 
है ताते भए विंगी । सधी करै सवन सञुकावत ते साचे 
सरवंगी ॥ श्रीरन को सरवसु सै मारत श्रापुन भए श्र्मगी । 
सूर सु नाम श्िलीमुल जे पीर घन कवच उपंगी ॥ २९८६७ ॥ 
क 
{ रग कन्दते 
५ ॥ जो जके श्रेग परी । चान पेंखको कोटिक लागे 
"सू कँ न करी. ससे सुमख नदीं मख क्ीहु जन्यव जौन 


८ 
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घरी । धो रंग जाव नहि कंसेदःज्यो कारी कमरौ ॥ . ज्यो 
अरदधि डसत उदर नहि पूरत रेस धरनि धरी ! सूरदेदसे 
हाड सोच नरि वैसे ह एर री ॥ ३०१० ॥ 
(५. 
रागसारंग " 

“^ ऊधो दोह श्मानं ते न्यारे। तुमहि देखि तन श्रधिक 
जरत है श्रू नैनन के तारे ॥ श्रपना योग सैति धरि रखा 
यहाँ देत कत डरे ! सो को जानत श्रपने भुख ₹ मीठे ते फल 
खारे॥ हमरे गिरिधर क जु नाम गुण वसे कान्ह उरवारे । 
सूरदास हम सवै एक मव ए सव खेट कारे ॥ ३०११ ॥ 

ॐ 
राग कल्याण 
जाह्न जाहु श्चागे ते ऊधो पति राखति हौ तेरी । काहे 
फो श्रव रोप दियावत देखति श्वांखि धरत ई मेरी ॥ तमनो 
कहत है सेत ई गोविंद कियत दई कुबिजा उन पेरी । दो 
मिले ससे तैसे बह श्रहीर वै कंस की चेरी॥ तुम सारिखे 
बसरीठ पठाप्‌ कर्दिए कदा वुद्धि उन करी ! सूर श्यांम वह 
सुभि विसराई गावत ई वालन सग हेरी ॥ ३०१२ ॥ 
क 
राग धनाश्री" 
उधा इम द्मा मई' बड़ भागी । जिन अंखियन तुम 
श्याम विलेपके ते खि हम लागौ ॥ ससे सुमन-पास दी 
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ध्मावत पचन मधुप ्मनुरागी । श्रवि श्नानेद हाव ह वैसेश्रग 
शेय सुख रागो॥ ज्यों द्मे दरशन देखत दृष्टि परम 
सुचि लागी 1 तैसे सूर मिले हरि हमको विरह व्यया तु 
खागौ ॥ ३०१५ ॥ 


क 


-रागसारंग 


चिलग जिनि माने हमारी चात । उरपत वचन कटर 
कते मति बिनु पानी उदि जातत ॥ जो कोउ कटै जरे फट 
प्मपने फिरि पाह पलितात । जे प्रसाद तुम पावत ऊधो एष्य 
जाम हौ खात ॥ मन जो तिदारो हरिचरणन तर चलत रदत 
दिन प्रात ॥ सूर श्याम ते योग ्रधिक रै कासो कदि भ्रव 
यदे घात ॥ ३०१६ ॥ 
1 


ऊधोवचन । राग धनाधी 
क 


जानि करि वावरी जिनि दोह॒ । वत्व भनै ठेसी हु जद 
न्यो पारस परसे लोह ॥ मेरा धचन सत्य करि मानष छोड़ि 
सवके मेह \ जे लेगि सव पानी कोच परी त लगि श्रसतुति 
द्रोह ॥ श्ररे मधुप धात ए रेसी क्यो कदि श्रावत तेष । 
सूर सुवस्तुदि छोडि भ्रभागे हमद वतावत खेदं ॥ ३०२० ॥ 
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गपीवचन 1 रागसारग 

फे जीय न कदु एक राखे । लावा मेलि देए ह 
वुभकफा घकत रदो दिन श्रासो ॥ जाकी वात फो ठम हमसे 
साधक को कोंधी। तेरा कदे सा पवन भूस भयो वहो 
जातनज्यों भँधी॥ कत श्रम करत सुनत को इहां है हात 
जञा वन कोरेयो। सूर इते पर सुभव नाहीं निपट दई फो 
खोया ॥ ३०२१ ॥ 

६1 
राग सारंग 

मधुकर भली सुमति मति खोई । हंसी होन लगी रै 
न्रज में योगि राखहु गाई ॥ श्रातम व्रह्म लखावते डल्तत 
घट घट व्यापक जोई । चपि काख फिरत निर्गुण गुण इदां 
गाहक नदिं फोाई ॥ प्रेमकथा सोई वै जानै जापर धीती होई । 
प्रति रस एतो कदा फोई जाने वभिः देखावै घ्नो ॥ बडा 
दू तू. वड़ो उमर को वदिर बुद्धि बड़ाई । सूरदास पूरो दै 
पटपद्‌ छव प्रिर दो सोई । ३०२२ ॥ 

। कृ 

~+ {-- राग सारंग 

उलदटी रीषि तिहारी र्पो सुरन सुरेसीकोारहै। श्रय 
वयस म्रबला श्रीरि शठ पिनद्धं योग कत सेद ॥ .कचलुवि- 
श्रोधरि काजर कानी नकटी पद्दिरं वेखरि । युड्ती परियां 
पारि सँवारे कोरी लायै कंसरि ॥ वददिरी पति से) वा्तकरे 


४ संकिप्त सूरसागर 


तौ तैसोई उत्तर पावै) सा यति हद सथै वादो जे ग्वारिमि 
योग सिखावै ॥ सिखई कदत श्याम कौ वतियां तुमको नाहीं 
दोषु! राज काज तुमते न सरैगा काया श्रपनी पपु ॥ जाते 
भूलि सै मास में इदो आनि कदा कते । मलौ भई सुधि 
री सूर तौ मोह धार मेँ वहते ॥ ३०२६ ॥ 
3 क ४ 
राग सार 
राखो सव इह योग श्रटपटा ऊधो पो परौ । कदां रसरीति 
कर तूचुशोधन सुनि सुनि लाज मरै ॥ चंदन छोदि विमूषि 
बतावत यद दुख क्यो न जरां । नासा कर गहि योग सिखा- 
वत वेसरि कदा धरी ॥ सर्शुय रूप रहत उर श्रेतर निगुण 
कहा करं ॥ निशि दिन रटना रतत श्याम शुख का करि योग 
में ॥ सुद्रा न्यास श्रेग अरगभूपय पतित्रतते न टौ । सूर 
दास यादी त्रत मेरे हरि मिक्ति नदिं निदध्यौ ॥ ३०२७ ॥ 
छ 
राग सारंग 
मधुकर हम श्रयान मति मोरी ! जाने वेद यागकौ वाँ 
जे दै नवल कियोरो ॥। कंचन को यृग कवने देख्यो किन वाभ्य 
गदि डासो । चिनदी भीत चित्र किन कने किन नम हट करि 
चाल्यो रोरी ॥ कदि यै† मघुप वारि मधि माखन फादिजा 
भरो कमेरी। कदा कौन वै कट़ो जाई कन बहव सरास 


+ 
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द्धाय ॥ सव से चों ज्ञान तुम्हारो हस श्रहीरि मति थोरी । 
सूरज कृष्यचंद्र फो चाहव रशरखिश्ँ ृपित चकोारी ॥ ३०२८ ॥ 
कड 
श्रथ नेत्र-ग्रचस्यावरणन } राग धनाश्री 
श्ैखिया हरि दरशन कौ भूखी । श्रव कैसे रदति श्याम 
रश रती ए वाँ सुनि खूखी ॥ श्रवधि गनत इकटक मग 
जवत तव ए इत्ये नहिं भूखो । इते मान इदियोग सदशन 
सुनि धङ्कलानी दूखी ॥ सूर सकत हठ नाव चलावत ए सरिता 
हे सूखी । वारक षदं उख भ्रानि देखावद् दुहि पिवत 
पतूी ॥ ३०२८ ॥ 
् 
राग धनाश्री 
` शरीर सकल श्रेगन ते ऊधो इैखिर्यां वद्वव दुखारी । 
श्रधिक पिरातति सिराति न कवं ्रनेक जतन करि दारी ॥ 
चितववे मग सुनिमेष म मिलवत विरद विकल भई" मारी । 
, भरि गई निर वाई माधो फे इकटक रत उधारी ॥ घलि 
प्राली गुरन्नान शलाका क्यौ सदि सक्ति दुम्दारी । सर 
सु श्रजन श्नांजि रूपरस श्ारति रौ हमारी ॥ ३०२८ ॥ 
क 
राग शमर्ुली 
उप इमे सैनन धनन देहु । श्यानहु क्यो न रउयामररेग 
काजर जरसौ रो सने ॥ तपति रदति निशि वासर मघु- 


४१६ संचित सूरसागर 


कर नदिं सुदा चन गेहु । जसे मीन मरत जल विदयुरत कष 
कठा दुख एषु ॥ सव विधि वानि ठउानि करि राख्यो खरी 
कपरकफा रेहु। वारक श्याम मिलावहु सुर सुनि क्यों न 
सुयश यश लेह्ु* ॥ ३०४० ॥ 


छ 





% नेत्रो की रीति फे लिगु देखिए विहारी-सतसई, रतनहस्नारा-- 
एष्ट ६०-४ दादि ¦ 


भारतेन्ु हरिश ने भी सूरदास छत जेघर-परीति-व्णन की प्राधा पर 
श्चन्दरषवली' नाटिका मे ङु कविता की है । उदाहरणा्थ-- 


छदी चितवनि श्रैररहि होति । 
दुरत न लाख दरार कोऊ प्रेम फटक की जोति ॥ 
धूःघट ओँ नि थिरत तनिक रति खलचौंही वानि । 
विपत न केस रीति निगोष्ठी अन्ते जात सब जानि ॥ 
सखी ये मैना बहुत खुरे । । 
तब से अये पराये, हरि सों जव सों जाद शरे ॥ 
मेहन के रस बस ह डेढत तलफत तनिक दुरे । 
मेरी सलि भ्रीति सव धड़ पेसे ये नियर ॥ 
जग खीभ््ये घरज्यो पै ये नदि" हठ सों तनिक सुरे 1 
श्रश्ुत भरे देखत कमन से विप के बुते छुरे ॥ 
हात सखि ये उल सैन । 
उरम्ि परत सुरभयो नहि" जानत सेचत सुमत है न ॥ 
काऊ नाहि" वरतरै जा इनको यनत मत्त जिमि गैन 1. 
कदा कग दन यरिन पदे हात सीन के दन ॥ 
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त राम मरार 
सखी री मथुरामे दवै हंस । वै श्रक्रूर ए उधौ सजनी 
जानत नीके भ्र॑स । ए दोड नीर खीर निरवारत इनहि षधायो 
कंस । इनक ल्ल पेसी चलि ध्राई खदा उजागर वंस ॥ श्रम . 
दन छपा करी व्रज श्राए जानि प्रापने श्रेस। सुर सु नाच ` 
सुनावत श्रवलनि सुनत हात मति भ्र॑स । ३०४९६ 1 
(५ 
रागस्ारंग \ `. 
मानो भरे दोउ एकि साचे । नख रिख कमलनयन की 
ओभा एकी भरशुपद वाचे ॥ दारजात कसे गुण इनमें ऊपर श्रेतर 
श्याम ।` हमक दै गजदंत प्रचारित वचन कहत नृदिं काम ॥ 
एद सव शअरसित दे धरे जेते पेसेई सव जानि सूर एक ते. 
एक श्रागरे वा मथुरा कौ खानि ॥ ३०५१ ॥ 
& 





मना वह्‌ चषि नाहि'न भूले ८ 
दया भसे चँ दिसि की चितवन नैन कमखदट एते ध 
चह श्रावनि वह सनि चंबीली वह सुसकनि वित चेर । 
वद वतरानि सुरनि हरि की वह बह देखन चह कोरि ॥ 
वह धीरी गति कमल फिरावन कर तै गायन पा । 
बह बीरी सुल वेनु वजधनि पीत पिदीखे कादे ॥ ५ 
पर्बस भवे करव हं नैना इक दुन ररत न शरे 1 “ 
हरिसरसि सुख ेखी छवि निरखत तने मने धन सव हारे ॥ यादि 4, 


र्ट 


1. सतिप सूरसागर 


राग सारंग * 

सथै खोटे मधुवन के कग । जिनके संग श्यामसुदर 
सखी सीखे सव भ्रषयोग ॥ श्राए रँ कियते व्रज ऊधौ युव- 
तिनिकोल्लै योग। शरासन ध्यान नैन भदे सखि कसे कै 
वियोग ॥ द्म श्रहीरि इतनी का जार" कुबिजा सों संयोग } 
सूर सुवैद कषा लै कील कहे न जाने रोग ॥ ३०५२ ॥ 

† फ 
(1 रागृनर 

मधुवन फे लगन फा पतिश्राद। सुख शरीरे धरेतगेति 
च्रीर पतियां लिखि पठवत जे घनाई्‌ ॥ ज्यों कोद जषखत फाग 
जिवाए भक्त अ्रभक्त खवाई्‌ । कदुकदानि सुनि तु वषत 
की श्त मिक्े कुल श्रपने जाई ॥ श्यो मधुकर श्रघ्रुज स्स 
चाख्यो बहुरि न चूफी वातै" श्राई्‌ । सूर जदा सगि श्यामगाव 
ई तिनसे कत कौजे सगाई ॥ ३०५३ ॥ 

५ 
रागनर 

माह री मधुवन की यष्ट रीदि। नीरस जानि तजव 
लिन भीवर नवल ऊुसुम रस प्रीति ॥ चिन्ह के संगिन को 
छसे चित श्रावति परतीति। मर्दं खि पिरभर्दिं कृमिजा 
संगघ्माएन रषु र जीति ॥ जिनि पचियाहु भघुर सुनि 
घातै" लागे करन समीति । सूरदास श्यामर्सेग देसे ज्यो भुस 
पर फी मीति ॥ ३०५४ ॥ 
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शग धनाभी 


उयो प्रेम रदित योग निरस काहे को गाये ! हम श्रव- 
ज्षनि को निदुर बेचन कदे कदा पायो ॥ जिनि मेनन कमलमैन 
मेष्टन सुख दसो । भदन वे सैन कत कोन क्ञान तैखो ॥ 
तामे सुनि सधुकर हम कहा लेन जाहीं । जें रिय प्राथ 
माथ नेदर्गेदन नादी ॥ जिनके तुम सखा साधु वात्त कह 
तिनफी । जीवते कदि प्रेम-कथा दासी हम उनकी ॥ भवि. 
नासी मि्शुय मव कदा यानि भाख्यो ! सूरदास जीवन्‌ प्रभु 
कान्द कहा राख्यो ॥ ३०५७ ॥ 
€ ५ 
राग सारंग ` 
जिनि चालहि भलि धात पराई । नदिं कोड सुमैन 
सञुभाव ब्रज मेँ, नई कीरति सव जाव हिराई ॥ जाने संमा. 
वार सुख पाए मिलि छत क्म रारि विसरा । भले किर 
घसि भल्ली भदे मति मले ठौर पर्दिचानि कराई ॥ मीटी कथा 
कटुकसी लागति उपजत है उपदैस खरा । उलटे न्याड सूर 
को प्रभु के वदे जात मोगते उतरा ॥ ३०४५८ ॥ 
ॐ 
अधोवचन । राग धनाश्नी 
जवान्‌ विना कहु ब सुख नद । घट घट व्याप्यः दुर 
श्भि ज्यो सदा बसै उर सादी ॥ निरुप छदि सगुण को 
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दरति सोवि कौ किहि वादी । कत्व भजौ श्यो निकट न 
छै ययौ चसु के संग छांहीं ॥ तिनके कहा फोन जल पायो 
जे भ्रव कौ श्रवगाहीं। सूरदास देसे कर लागत गयो पि 
कीन्ह पादीं ॥ ३०६२ ॥ 
(4 
गोपीवचन । राग सोरठ 
ऊधो प्यारे कदी सो बहुरि न फद्दिए। जे तुम म 
जिवायो चाहत श्रनघोले होई रहिए ॥ प्राय हमारे धात हैतं ' 
ह तुमरे भावै हंसी । या जीवन ते मरन भला रै करवट 
लवे कासौ ॥ पूरलप्रीति संभारि हमारे तुमको कहन पठायो । 
हम तौ जरि बरि भस्म भए तुम श्रानि मसान जगायो ॥ 
हरि दमा ्रनि मिलावहु कै ले चलिए साथे । सूर श्याम 
बिन प्राण तजत द वनै तुम्हारे माथे ॥ ३०६३ ॥ 
(1 
1 राग घनाध्री 
रे मधुकर कदा सिखावन श्राया! एवौ नैन रूप रस 
राचे क्यो न करत परायो ॥ योग युक्ति म कू न जानै" 
ना कदु ्हाज्ञाना । नवकिणोर मोहन गु मूरति तासे मन 
उर्फाना ।॥ भली करी तुम श्राए उधे देखा दसा धिचारी। 
दाइ उपाई भिलाई सूर प्रमु श्रारति दर हमारी ॥ ३०६४ ॥ 
0 + 
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राग सारय "^ 
हमको रि फी कथया सुनाउ। ए भ्ापनी न्ञानगाथा 
श्रलि मथुरा ठो है जाड यै नर नारि नीके सदुमगी तेरो 
वचन वनाद । पालागौ रेसौ इन धातनि उनी जाई रिभाउ॥ 
जे शचि सखी श्यामघंदर को भरर जिय च्रति सतिभाउ | 
ते वारक भावुर इन नैनन षह युख ध्रानि देखाड ॥ जा 
कोड कोटि कर कैसे विधि विधा व्यौसाड। ते सुन.सुर 
मीन फे जल वितु नादिन श्रौर उपाउ ॥३०७२॥ 
(~ 
राग मोप्रली 
ऊधो हरि विदु ब्रन रिपु बहुरि जिये। जे हमरे देखत 
नैदनदन दति दति हते सै दूरि किये ॥ निशि.को रूप ष्की 
धनि श्रावत शति भय करत सु कंप दिये । ताप द्तेतनु.प्रा् 
हमारे रथिह धिनक डद सिये ॥ उर ऊय उसांस. टृयावरत 
तिहि सुख सकल उडइ दिए । कोटिक काकली सम काल्िदी 
परसत सलिल न जात पिए ॥ वन वकरूप श्रवासुर समधर 
कतहू तौन चिते सकिए। कसो कठिन कम कैसा विन काको 
सूर शरन तकिए ॥ ३०७३ ॥ 
५ छ 
^" राग सैट । 
ॐयो तुमन्रज की देशा विचारो । ता पष्ठ यदह सिद्धि 
मानी योगकथा . विस्तारा ॥ जा,कारण तुम प्रटए माधा 


१ 


~ 
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सः सेतवो लिय माहीं । कि्ोक वीच विरह परमारथ जानत 
है किर्धौ नाहीं । तुम परवीन चुर कष्य हौ सवन निकट 
रदत है । जन्त चृत अवलंब फोन को फिरि फिरि कषा महत 
है ॥ बह युसकानि मनेहर चितवन कैसे उर ते टार । योग 
युक्ति रु सक्ति परमनिधि वा सुरली धै वारौ ॥ जिहदि उर 
कमल नैन जु घसत द तिहि निर्गुण क्यो श्रावै। सूरदास चो 
भजन बदा जादि दूसरे मरै ॥ ३०५४ ॥ 
् र 
राग ्ासावरी 

ऊध कषां को प्रीति हमारे । अरज रदत तन हरि फे 
सिधारे॥ छिदि छिदि जात विरह शरमारे। पुरिषुरि 
श्रावव श्रवयि विचारे || फटत न हृदय संदेश वुम्हारे । तिश 
ते कठिन धुकत दोड तारे ॥ वर्पत नैन महा जलधारे । र 
पाषा विदरत न विदारे॥ जीवन वरन दोउ दुखभारं! 
कियत सूर लाज पतिहारे ॥ ३०७५ ॥ 

& . 
राग मरार 

हयौ लम कषत कौन कौ वाते) सुन ऊधो हम समुरमव 
नां फिरि यूति हँ तावे ॥ को करप मयो कंस किन मासो 
क्ते वसुदेवसुत ध्याहि । द्यं यश्दासुत परमसनदर जीजवु 
है सुख चादि ॥ निवप्रति जाव पेन वनचारन गोपसखन कौ 
संग । बासर्गव्‌ रेजनी सुख ॒श्रावत करव नैन गति -पंग ॥ 
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को ध्रविनासी ध्रगम श्रगोचर.फो विधि वेद श्रपार। सूर दथा 
घकवाद करत कत दहि नज नेदज्मार ॥ ३०७८ ॥ , 


५. 
रागणम्मटर  # 1 
ऊधो हरि कादे फे श्रेतर्यामी । श्रजर्हुं न श्राड मिले दि 
श्री सर श्रवपि तावत लामी ॥ कीन्ही प्रोति पुह्ुप ्ंडाकी 
श्नपने काज फो कामी । तिनको कौन परेखो कीनै जे ई गरुड 
फ गामी ॥ श्रा उधरि प्रीति कलसी यैसी खाटी श्रामी 1 
सूर इतै पर चुमसनि मरित ऊध पवेत मामी ॥ ३०८० ॥ 
॥. 
राग मटार 
मधुकर ब जानी तुम साची । पूरणन्रह्म उुम्दारो ठकुर 
श्रारी माया नाची ॥ यह इहि गाड न सयुभत को कैसे 
निर्युण हेव) गोकुल बाद परे नेदनैदन उद ठम्हारो पोत ॥ 
षषी थद्यमति ऊखल सें बध्यो को दधिमाखन चैरे। कैषए 
देऊ रूख हमारे यमला श्ररैन तेरे॥ को ही वसन चदमी 
तरशाखा सुरती मन धरी कस्पै । कै रसरास र्यो घरंदावन 
हरपि सुमन सुर वरपै ॥ श्यो डा्यो तब कत बिन चूड कार. 
को जीभ पिरावत । वव जु सूर भ्रमु गण दूर ह भव क्यों नैन 
सिरावत ॥ ३०८१ ॥ 


„ 


४२४ सेक्ति्ठ सूरलागर 
-\- ˆ राग कान्दसे व 
निप कौन देस को वासी । मधुकर कहि सयमाः 
समद दै वमति सांचत हांसी ॥ को ₹ जनक कौन द जननं 
कौन नारि कफो दासी। कसो वरन भेष रै वीती केददि रस 
श्रमिल्लासी ॥ पार्वैगो पुनि कियो श्रापने जोर फर्गो गास । 
सुनत भन द रयो वायसो सूर सयै मति नासी ॥ १०८२ ॥ 
8 
उद्धववचन । राग विगर 
गोपी सुनहु हरिसंदेस ¡1 कयो पूरण ब्रह्म ष्यवि त्रिगु 
मिथ्यामेप॥ मैक सो सल मानहु भरिरुथ डारौ नाप] 
पचत्रिय गुण सकल देद्दी जगत ठेसो भाप ॥ नान चिन 
सक्ति नां यद विषै संसार। स्परे न नाम कुल शुष 
अरण भ्रवर न सार ॥ भात पितु फो नाहि नारी जगत मिथ्या 
लाश । सूर सुख दुख नार्हिं जाक्रे मजे ताफो जाई ॥३११८६॥ 
(1 
(गोपि ने उतर दिया-) 
रागसारग 
देसी घात कौ जिनि ऊपा। नँदर्नदन फो कान करत नवे 
श्रावत भ्राखर सुख वे सधा ॥ यात नदीं षड जादि भीर 
ज्यो सयो म ना्हिन फाची} मन क्रम वचन विश्यद्ध एफमत 
कमलर्नेन रणराची ॥ या कषु जतन करौ पाली भिरं दरदय 
फो श्यून। सुरलौ धरे रानि दिग्परायो वाटर प्राति दुफून ॥ 


दशम स्कन्धे पूर्वार्ध धर , 


इनही घातन भण श्याम तलु श्रजरहँ मिलावत दौ गदि द्धलि । 
सूर वचन सुनि रद्योठग्यो से वहुरि न श्रायो बेलि \ ३१२०॥ 
: 
राग धनाभी 

ऊपपेषजी हमदि न येग सिसैए । जदि उपदेस मिक्त घरि 
हमको से नत नेम वतैए ॥ मुक्ति रद घर वैि घापने निर्गुण , 
सुनव दुख पैए । जिद्दि सिर फंश कुसुम भरि गेहे तेद कैसै ` 
भसम चदौए । जानि जानि सव मगन भए है श्चापुन श्रापु 
लसैए । सूरदसि प्रथं सुनह नोनिधि बहुरि किया ब्रज 
भ्रद्रए ॥ ३१२४ ॥ 


़ र 

रामार ४ 
द्म ते तवी ते योग लिया । जवी ते मधुकर मधुवन 
के मोहन गवन कियो ॥ रदिते सनैह सारह्‌ सव तन श्रौर्खेड 
भस्म चषा । परहिरि मेखला चीर चिसरतन पुनि पुनि फेरि 
सिन्राए ॥ श्रुति ताद॑क नैन सुद्र श्रौधि श्रार भ्रधासै ! 
दरशनभित्ता मागत डोलत लोचन पत्र पसारी॥ वोँधा वैण 
कंठ श्रंगी पिय सुमिरि सुमिरि गुण गावत } कर वर वेत दढ 
छर उर तन सुनत श्वान.दुख धावत ॥ गोरख शब्दं पुकारत 
प्रारत रस रसना श्रलुराग । भग भुगवि भूले्ठ भावै नदि भरी 
विरद वैराग ॥ . मूली अद फिरति भम श्रम क बन बीथिन दिन 
.राति। वारक श्रावतत कुटव यारा दै सोऊ न सीद्दाति.॥ 


४२६ संक्िप्र सूरसागर 


परम शुरू रतिनाथ हाथ सिर दिये। प्रेम उपदेस । चतुर चेदकी 
मथुरानाथ सीं किये जाद श्रादेस ॥ भोगी को देखहु या 
न्रजमें योग देन जेहि श्राए। देखी सिद्धि तिहार सिद्धकौ 
जिनि तुम शदो पठाए ॥ सर सुमति प्रभ तुमं लखायो हमरे 
सई ध्यान। अलि चलि श्रर ठर देखावहु श्रपनो फोकट 
ज्ञान ॥ २१२५ ॥ । 
(1 
| राग सार 

योग की गति सुनत मेरे श्रग नागि वदे। सुलगि सुलगि 
हम जरतिदही तुम प्रान रैकि दई ॥ भग छबिजा कू्वरी संग 
कीन बुद्धि भई। सिह भप तजि चरत तिनुका सुनी वात नईं ॥ 
ध्यान धरत न टरत मूरति श्रिविध ताप तदं। सूररि फौ 
छृपा जापर सकल सिद्धिम ॥ ३१३१ ॥ 

छ 
शग धनाध्री 

योग सदसे व्रज में लावद । चाकें चरथ वुम्दारे ज्यो 
वार वार फे धवित ॥ सुनिरै फथा कीन निरं कौ रचि पि 
बात वनात । सगुन सुमेरु प्रकट देखियत तुम टय को भेट 
दुरावव ॥ दम जानव परपंच श्याम के धात नदीं यैरावत । 
देखी सुनी न भ्रव लगि कवर जल मयि माखन श्रायव ॥ यागा 
योग घपारर्सिघुर्म ददे नर्दिं पावत । दां ष्रि प्रकट त्रम 
यश्युमति कफो ऊखल श्राप धावत ॥ धुप करि रै शानं ठकि 
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राखे कत हौ विरह वदाव । दङ्मार कमलदललोचन कठि 
को जाहि न भावव ॥ काहे को विपरीत घात कदि सधक प्राण 
गैवावत । सेहं सफिते सूर श्रवलनि जिहि निगम नेति यश 
गावत ॥ ३१३५ ॥ 
॥; 
गागस्तारंग 

मनते मथुरादीजारद्यो। तरको गयो बहुरि नदि 
श्राये गहे शुपाल्ञ गमो । राख्यो रूप वचुराई चिरंतर सें 
इरि शोघु ल्मी। श्राए श्रौर मिलावन अ मन दले 
मरो ॥ निर्गुणं सादि गुपालदि मागत क्यों दुल जात सद्यो । 
यदह तनु यदि श्राधार ्राज्ु लगि एेसे ही निषद्य । सेई लेत 
छुड़ाई सूर अरव चाहत हदयं दद्यो ॥ ३१४० ॥ । 

छ 
राग सारंग 

उक्ति रानि मंदे मे मेली । सयुकि सगुन लै चले न धों 
यद तुम पै सव पुजी श्रकेली ॥ कै तै जाहु श्रनव दही येच 
कै सै राख जहो विपवेली । याहि लागि को मरं हमारे दंदा- 
मेन चरणन सें ठेली ॥ धरे शीश घर घर डल्त ष ए 
मति सब भई सरेली । सूरदासः गिरिधरन बील जिनकी 
भुजा केठ गहि खेली ॥ ३१४४ ॥ † 


५ ॥। 


धरत संक्षिप्त सूरसागर 
राग सारंग 


उयो मन तौ एके त्राहि। सै हरि संग सिधारे उपो 
योग सिखावत कादि ॥ सुनि शठ नीति प्रसून रस लंपट श्रव- 
लनि को धांचादि। व काहे को लान लगावतं चिरहश्रनल 
के दाहि ॥ परमारथ उपचार कदत हे! विरहन्यथा है जाहि । 
जाको शजरोग कफ वाटत दद्यो खवावत ताहि ॥ श्रव लगि 
श्रचपि भ्रलंवनं करि करि राख्यों मनि सवाहि । सूरदास 
या निर्गुण सिधुदि कीन सक श्रवगाहि ॥ ३१४५ ॥ 
ध । 
१1 राग सारंग ‡ 
उधो मन नभए दस वीस । एक हतो सो गयो श्याम 
संग को श्नवराधे ईस ॥ इद्र सिथिल भई केशे विन श्यां 
देही विन सीस । श्रासा कगी रदत तनु श्वासा जीजे कोरि 
वरीस ॥ लुम तौ सखा श्यामसुदर फे सकल योग क ह । 
सूरदास वा रस की मददिमा जे पूं जगदीश ॥ ३१४६ ॥ 
` क 
राग सारंग 
उयो यह मनश््र न द| परिले दः बद्व रघो 
शयाम रग दूटत नरि देख्यो धोई ॥ कै तुम वचन बड़ भ्रलि 
हमसे सो क जो मूल । करत फलि घंदावन ऊुंजन वा 
यमुना के कूल ॥ योग हमद ठेस लाग्व व्यो वा चंपेका 
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परल ॥ अब स्यो मिटव हाय कौ रेखे कहै कौन विधि फीजे। 
सूर श्याम युख भ्रानि देलावहु जेहि देखे दिन जीसै ॥३१४८॥! 
(1 
राग सारंग 
ऊधो कहिए कादि सुनाई 1 हरि विदुरे हेम जीती सहत 
द्भ तिते चिर्ह के घाद । वरु माधे मधुबनी रहते फत यशु- 
मति कफे श्राए । कत प्रयु गोपवेष ब्रज धासो कत ए सुख ठप 
जाए ॥ छत गिरि धरयो इद्र प्रण मेख्यो कत्त वनरारि वनाए। 
श्रव क निद्र भए श्रवलनि पर लिखि लिखि योग पठाए ॥ 
हुम परवीन सरै जानत दै ताते यह कदि माई । आपन 
कीन चलावै सूर जिन मात पिता मिसराई ॥ ३१५९ } 
ति 
राग मटर 
भ्याम भवन हमारे मथुरा गए पलि सै लीनं माधो 
सघष तुम्हार! श्रव मोदि अवत पतु पद्छतावे। कैसे वै गुण 
जात विसारे । कपटी क्रिल काग श्र कोकिल श्रतभषए 
उडि न्यारे॥ करि करि मेह मगन ` चरजवासी प्रेम प्रप्रीति 


प्रा धनवारे। सूर श्यामको कैन पतयह कुदिलगात - 
तलु कारे ॥ ३१६७ ॥ " 


1 


४३० संकिप्त सूरसागर 
(श्याम रक की थोर दृशरा करके कहती ह-- ) 


राग धनाश्री न 
मधुकर फद्य कारे की जाति । ज्यों जलल मीन फमल 
मधुपन को दिन नहि प्रीति खटाति ॥ कोकिल कपट कुटिल 
चायस छलि फिरि नदिं वह घन जाति। तैसे ष्टी रसकेक्लि 
रस श्रचयो वैठि एफ दी पति ॥ सुत दित योग यज्ञमत 
कीजतु बहुविधि नीकी भोति। देखह श्रि मन मेद मया 
तजि व्यो जननी अनि खाति॥ तिनको क्यों मन विपये 
कीर भ्रवगुण लौ सुखसाति । ` तैसे सूर सुने यदुरनदन वजी 
एक रस तोति ॥ २१६८ ॥ 
४ 
राग धनाधी 
स्याम सखी"कारेह मे कारे तिनसे प्रीति कहा कि 
कीजै मारग दंड सिधारे ॥ लोक चतुर्दश विभव कदत है 
पृटदि प्र जल स्यारे। सरवर यागि विर्हग उड यो फिरि 
पाठे न निहार ॥ तत्र चित्तचोर भोर व्रजवासिन प्रेम नेम 
त्रत ठरे? सै सरस नदिं मिले सूर प्रभु कददिग्रत कुलद 
विचारे ॥ ३१६६ ॥ 
८. 
राग मटर 
संदे्तनि .निरहन्यधा क्यों जाति । जवै दृष्टि परी वद 
मूरति कमलम कौ कापि ।॥ श्रव तो जिय देसी वनिपाई 
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कदा कोउ शह भांति। जेड्‌ वह करै सेई सै सुने सखी 
सुगवर रैनि बिदाति॥ ओन मेदौ ्ुनमरि्ठरि कफो एर 
कंचुकी न सेद्धाति। सूरदास प्रु कमलनयन चिनु तक्तफति 
ध्ररु श्रकुलाति ॥ ३१८४ ॥ 
छ 
राग मा्‌ 

गोपाल सै श्राव सनाह। श्रव कौ वैर कैसे 
ऊधो करि छल वलं गदि पाइ ॥ दीजा उनहिसु सारि 
छरहनी संधि संधि सञुकाद । जिनं खडि वटिया महँ 
'्राए ते विक्रल भए यदुराई ॥ वमस कदा कदं हौ सुकर 
वातै" बहुत बनाद्‌ । बदियौ पकरि "सूर के प्रयु ष्ठी तदेक 
` सदि दिवार्‌ ॥ ३१८६॥ 

(1 
राग केदारे , 

ऊधो श्याम इहां ले श्रावहु । व्रजजन चाठक मरत 
पियासे स्वातिवूंद बरपावह ॥ इहां ते जाह विलंब करहु 
जिनि हरी दसा जनाबहु । पोपसरोज भए द संपुट दद 
दिनमणि बिगसावह्व ॥ जे ऊधो दरि इदां न श्रावं तौ हमे 
वदां चुलाबहु । सूरदास प्रयु मदं मिला तथ पिरह पुर 
यशर परवह ॥ ३१८५७ ॥ ॥ 


हि, 


४३२ सेत्तिप्र.सूरसागर 


राग केदारो , 
कटु कहा हमते विगरी । कैने न्याइ योग ह्तिखि 
प्रठए हम सेवा क्धुए न करी ॥ पाखेड प्रीति करी नैदनेदन 
भरवयि श्रधार हती सो टरी । सुद्र जटा ऊधो लै,्ाए प्रू, 
घनिता पदिरो सगरी ॥ जाति स्वभा मि नहि सजनी 
श्रत तउ वरी छुयरी । सूरदास प्रयु वेगि मिलह किनि नातस 
प्राण जात निकरौ ॥ ३१८८ ॥ 
५ ४ 
राग केदारे 
८८बिरही कहां लौ श्रापुसभारं। जवते गग परी. रि 
पग ते वहिवे नदीं निवार ॥ नैनन ते बिद्ुरी ओं भरम एशि 


श्रजरहँ तु गारे । राम ते विद्धुरी कमल कंठ भए सिधुभरए " 


जरि छारे॥ यैन ते चिदधुरी विधि ध्रवधि मई वेदि फो 
निरवारे । सूरदास जाके सव श्रम विदुरे फेदि विया 
उपचारे ॥ ३१८६ ॥ 
ड 
उद्धववचने 1 राग मटर 

वै द्रि सकल रके वासी 1: पूरण त्र्य भर्यडिव 
मंडित पंडितं युनिननिलासी 1 सप्तपवाल भध उर्व पृथ्वीतलं 
जल , नम वरुन षयारी । श्रभ्यंचर दृष्टौ देखन को कारणरूप 
मुरारी ॥ मन बुधि चिव श्रदंकार दरोन्द्रिय प्रेरक रथमन- 
करारी ) ताफे फाज चियोग बिचारत ये ध्रधला व्रजनारी ॥ 


¢ 


दरम स्कन्ध पूर्वां ४९३ 


जाको जैसा खूप मन्‌ रच सा घपवस करि लौयै। भावन 
दैसन ध्यान धारणा मन धभारोद्टग कीजै ॥ पटदल श्र द्रादश- 
दलं निर्मल प्रपा जाप जपाली । च्रिकुटौ संगम मरघ्न द्वार 
भिदि ये भिक्षि वनमालो | एकादश्गीवा भरुति साखी 
जिदहि बिधि सुनि सयुकाएट। ते संदे श्रीयुख गोपिनेफो 

सूर सुमधुप जनाए ॥ ३२६१ ॥ 

(५ 

श्रथ गोपीवचन । राग कणी 

देखि रे प्रेम प्रगट द्वादश मीन । धा एक धार दलाल 
राधिका घन ते श्रावत्र सविद सदित गिरिधर रसभीम ॥ 
गए मव प्रज कुुमनि फे पुज श्रलि कर" गंज सुख दम देसि 
भई लवलीन । पट उदुगण पट मनिधर राजत यीधीस घात 
केि चित्र फीन॥ पट टु दवादश पग मनो मधुप सुनि 
खग चैप्रन माधुस दस पीन । द्वादश निवाधर से वानवै ब 
कन माना पट द्ामिनि पट जलज दसि दीन ॥ द्वादश धलुष 
द्वादौ चिष्का मनमेदन पदै चिबुक चिह्व चिव चीन । द्वादश 
भ्यालल श्रधोमुख श्लत मधु माने केजदल सें वीस वंसौन 
द्वाद श्रणाल द्वादश कदली खभ मने द्वादश दारिम सुमन 
प्रचीन । चयै्ीस "चतुष्पद शशि 'सै। घस मधुकर गं श्चगे 
रस कंद नवीन ॥ ` नील नील भित्ति घटा विविथ ; दामिनि 
मने पोडश ग्रंगार 'शोथिव दरिहीन 1 फिरि "फिरि .चक्र 
गगन में श्रमी घतावत युवती योग मैन कहँ कौन ॥ वचन 

२.1 


५५५ 


४३ संचिप्त सूरसागर 


स्वन रसरास नैदनदन ते ब्दी योग पौन हदये लवलीन । नद 
यशोदा दुखिव गोपी गाय ग्वाल गोसु सव मलिनंगाव दिन दी 
दिन दुखीन ॥ वको वका शकटा ठृण फी वच्छ वृषम रासमै 
प्रि चिनु गोपाल इन वैर फोन । उद्धब यषां भिलाई परै 
पाय वरे सूर प्रस भारति दर भई तनु छीन ॥ २२६२ ॥ 
र 
र्य ीरी स 

मधुकर ल्या योग संदेसो। भलौ श्याम कुशलाव 
सनाद सुनवदि भये श्ेदेसतो ॥ श्राश रही जिय वँ मिह 
की तुम श्राव द्री नासी । युवतिन कव जटा सिरवोपी तै 
मिलि प्रविनासी ॥ ठुमकफो जिन गुद प्रजए ते तसु- 
दैव छमार। दूर श्याम हमते फ न्यारे हव न करते 
विद्ार ॥ ३२६३ ॥ 

क 
राग, रामकली 

ऊधो मौन साधि रहे । योग कहि पलिता मन मन 
वरि कटु न कदे ॥ श्याम फो यद नदीं यूम श्रतिहि रद्य 
सिखाई । कषा यै कदि कहि जाने नैन र्यो नवाई ॥ “ 
प्रथम ही कदि वचन एके लियो शुरु करि मानि। सूर श्रथ 
मेको पठायो श्दै कारय जानि ॥ २२७२ ॥ 


॥ 


दशम स्कन्धं पूर्वाधं ४३५ 
राग क्या्यं 

का न क्लीम श्रपने कासै। श्रव दिन दस रेस फरि 
देखा जा दरि मित" योग के साजै ॥ माथे जदा पदिरिउर 
कंथा लावहु भर्म श्रेग युख माज! संगी वजाह पिरि 
मृगद्याला लोचन भूदि रदौ किन च्रासै सन्युख हौ शर 
सही सयानी नार्दिन वचन भ्राज फे भासै। योग विरदके 
वीच परमदुख मरियतु ई यद दुद दुरासै ॥ ऊ करै सय 
करि माने वपां वदत पंचमी गायै । ज्यों यञ्चुनाजल द्यि सूर 

श्रु लीन्हें सन तजी कुललाजै ॥ ३२७३ ॥ 

1 
( गेपियिं ने फिर कहा--) 
राग सारंग 
ऊधा कदा मति दीनी हमं गेपाल । श्रावहु री सखी 
सव मिलि सेचः ज पैः दलाल ॥ धर वार ते पोलि 
लह सव जावदेक व्रजवाल । कमलासन वैव री माई दहु 
मैन विशाल ॥ पटपद्‌ की सोऊ करि देखो दाथ कल नदि 
श्रई । सुंदर श्याम कमलदललोाचन नेक न देत दिखाई ॥ 
फिरि ई मगन विरदस्षागर मे काहि सुधि न रही । पूर्य 
मेम देखि गोषिन को मधुकरः भन गदी ।। कषु ध्वनि सुनि 
श्रवणन वादक की प्राण पलटि तनु ्राए । सूर सो श्रवके टेरि 
पपीरै विरही शतक जिवाए 1 ३२७]! 
(1 8; - य 


४३६ सैत्तिप्त सूरसागर 


राग फान्दरो 

ऊधो सूषे नेक निहार । हम श्रवलनि को सिलवन 
्राए सुनो सयान तिहार ॥ निर्गुण का कहा कदियव है 
वम नि्युण श्रति भारी । सेवत सगुण श्यामसुदर फो युक्ति 
लद्दी हम चारी ॥ ह्म सालोक्य स्वरूप सरोज्यो रहत समीप 
सहाई । से तजि कहत श्चीर की श्चीरं तुम श्रलि षडे श्रदाई॥ 
हम मूरख सुम बड़ चतुर दा वहुत कदा अव कदिए। ` वेही 
काज फिरते भटकत कत श्रव मारग निज" गदिए ॥ ब्म 
द्मज्ञान कतहि उपदेसत ज्ञानरूप दमी । निशिदिन ध्यान 
सूर्‌ प्रु फो ्रलि देखति जित तितद्दी ॥ ३२.६० ॥ 

६. 
रागकन्दरो 

ऊधो कोठ नार्दिन श्रधिकारी। हैन जाह यह योग 
श्रापरनो छव तुम होत दुखारी ॥ यद तौ वेद उपनिषद को 
मत महापुरुष व्रतधारी । दम श्रवला भ्रहीरि बजवासिनि देख्यो 
हृदय विचारी ॥ को दै सुनत कदत कासो हौ कौन कथा 
श्रसुसारी । सूर याम संग जात भया मन-घदि कचु 
उतारी ॥ ३२६१ ॥ र ^ 

। 7, कः ६८ 
` रग सरग ` € 

हरि विध यष्ट विधि है जज जीजु। पंकज रपि वरपि 

खर ऊपर सारंग रिु जज्ञ मीजठु ॥ वायस अजा शब्द की 


दशम स्कन्य पूर्वार्ध ४३५ 


मिलवनि याही दुख वतु दीजतु । -चन्दं न चीथे जात गेापिनि 
को मधुप परि यश लौजवु 1! तारापति घरि. कफं सिरी 
निभिप चैन नदि फीजतु ¡ सूरदास प्रञ्ु वेगि कृपा करि प्रगट 
दरश मोहिं दीजदु ॥ ३३०१ ॥ ‡ 
५ 
राग सारंग (० , 
देमारे धनजीवन छृष्णमुकरंद । परमउदार कृपानिधि 
कोमल पूरण परमानैद ॥ निर वचन सुनि फटु दिये यों 
रद रे श्रलि मतिमेद } व्रजयुबतिन कौ सुगमं जनाव योग 
युक्ति सुखद्टद ॥ यहु दै जाई एनै उपदेसे सनकादिक खरच्छंद। 
वारक हरम दरण देखरावा सुर्‌ श्याम रनैदनदे ॥ २३०२ ॥ 
~ 
राग मार 
मधुकर मन सुनि योग डरे । वुमर् चतुर कदावत परतिदी 
इतनी न समः परे ॥, धर सुमन जे अनेक सुगंधिक शीतल 
रुचि जे कर । क्यो तुभको कदि वनै सरी.ज्यी शरीर सवै प्रमर,॥ 
दिनकर सहाभ्रताप पुजवर सबको तेज दर! क्यो न चकोर 
सौध खगश्नकदि वाको ध्यानं धरै ।\ उरो ज्ञान सकल उपदे. 
सत सुनि सुनि हदये जरै । ` अवृत कदे स्यं लंपट फलबर 
श्रु फर ॥ युक्ता अवधि मराल प्राय मै ग्र लगि वादि चरै। 
निधटतं निपट सूर ज्यों जल वितु व्याक मीन मरै ॥३३११॥ 
९ 4 4 ८ 


४२८ सेकविप्ठ सूरसगर 
राग श्चाप्षावरी 
ऊधो योग योग हम नाहीं । भ्रवला सार ज्ञान कहा 
जान कैसे ध्यान धरादीं ॥ तेये भूँदन नैन कहव ह दरि. 
मूरति जा मादी । रेसे कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न 
जादी ॥ श्रवण चीर अरर जटार्वेधाव्हु ए दुख कौन समाहीं । 
चंदन तजि ओग भस्म वतावत विरहश्रनल श्रति दादी ॥ योगी 
भरमत जेहि लगि भूलेसातेदै श्रयु मादीं। तूर श्यामते 
न्यारे न पल छिन ज्यों घट ते परां ॥ ३३१२ 41 
। छ 
राय केद्ग्रो 
उधो सुनिहा वात नर सी | प्रेमवानिकी चोट कठिन दै 
लागी होड कदो कत देसी ॥ ठम विचारि फा कहि दीजे 
श्रानि कहत रे जैसी । जान कदा वां ज्यावर दुख जातक 
जनि पीर है कैसी ॥ हम बावरी न श्रानि बौरावत कदत 
म तुम बूमिए एेसी । सूरदास न्याइ कबिजा फो सखसु लेद 
हमारे वैस ॥ ३३२६ ॥ 
" - 
यरोमतिवचन । राग केदारो 
ऊघो उदित भई सव दुख को करनी । त्रजवेली सव 
सखन लागी घाव फी नंद धरनी ॥ कमलवदन कंमिल्लाव 
~ सवन क भौवन दी दृण की चरनी । सुख संपति विति गयो 
सवन की लागी अलि भ्रनजल फी ऋरनी ॥ देखा चार चन्द्र 


दशम स्कन्ध पूर्वां ४३८ 


मुख शीतल विन दरशन क्यों मिटती जरनी । सुतसनेह सयु- 
फति सु सूर्‌ प्रमु फिरि-फिरि. यश॒मति परती धरनी ॥३३२०॥ 
४. 
रागमारंग 
ससे किये वुम्दारे भ्रमु श्रलि तैसे भये तताल } भ्रंथित 
सूत॒ धरत तरिं प्रौवा जहाँ धरते घनमाल ।॥ टेरि देत श्रीदामा 
रुम चद सरसं वचनं गोपाल । ते श्रव श्रवण श्रकूर ्रयुल 
सव कदत फेस कुशलात ॥ कोमल नील कटि भरलकावलि 
रेखी राजत भाल । देसे सर यागे सुन सूरज, फन्दा न्याइ 
मराल ॥ ३३३३ ॥ 
र 
राग मन्द्‌ ५ 
बिरयि मन बहुरि राचा राई ! दटी जर बहुत जतननि 
करि तऊ दोप नदिं जाद ॥ कपट हेतुकी प्रति निरन्तर 
नोथि चखाद गाइ । दूध फादि तैसे भद कांजी कौन खाद्‌ 
करि खाद ॥ केरा पासि ज्यो वेरि निरन्तर हालत दुख दै जाई । 
स्नापिर्ूद जैसे पर फनिकयुख परत विधै हं जाई ॥ पएती केती 
वमरी उनकी कहत बनाई वनाद्‌ । सूरजदास दिगम्बरपुर ते 
रजक कहा व्यो 11 ३३३४ ॥ । 


४ 


४४० संत्तिप्ठ सूरसागर 


रागं मरार 
ऊधो तुम टौ श्रति यडमायी । ध्रपएरस रदत सनेदतगा तै 
नार्दिन मन भ्रनुरागी ॥ पुरहनिपात रदत जल भीवर तारस 
दे न दागी। ज्यो जल मांह तेल फी गागरि वृद न ताको 
लागी ॥ प्रीतिनदी मर्ह पवन वोरो दृिन रूप परागी । 
सूरदास श्रवला म भेरी गुर ची ज्यो पागी ॥ ३३३५ ॥ 
1 
१ ~ शागकाफी 
“^ श्राव घोप वड़ा व्यापारी। लादि पोप गुणश्नान योग 
फी ज्म श्रानि उतारी ॥ फाटक देक हाटक भागव भेरा 
निपट सुधारी । धुरी ते खोटो खायो है लिये फिरत सिर 
भारी ॥ इनके फहे कौन उदका ठेस कौन ध्रनारी । भ्रपनो 
दृ खदिका पीवैखारे कूपको वारी ॥ ऊधो जाहु सवेरे 
ह्या ते वेगि गहर जनि लावहु । सुख मागो पैदा सूरज भ्रमु 
साहहि श्रानि दिखावहु ॥ ३३४० ॥ । 
अ , 
राग धनाश्री & 1 ५ 
ऊधो योग कदा है कौजतु। श्रोषटिननत्र है की डसिश्नत 
द षीं करिश्मत कीरै जु पतीजत॥ को कचु भला खेल 
वनी सुंदरि की कछु भूषण नीको । हमरे नेंदनेदन जे फरदिश्रत 
जीषन जीवन जी की ॥ तुम'जा फहत हरि निगम निरन्तर 
निगम नेति है रीति। प्रगट रूपक राशि मन्दर म्यों 


दशम स्कन्ध पूर्वां एषठ 


ददे परतीति ॥ गाइ षरावन गए योप ते श्वी 
फिरि श्रावत। सेई सूर सहाय हमारे षेणठ रसाल वजा. 
वत ॥ ३३४१ ॥ ४५, 
(1 
रारा मटर 
हम श्रलि कसे कौ पतिभ्रा्दि) बचन तुम्हारे हृदयन 
द्मावत्त क्योकर धीर धराहिं ॥ वयु श्माकार भप नहिं जाको 
कैन डर मनल्लागी। दह करि रही कंठ में मनिघ्रा निरुप 
का रमहि ते काज ॥ सूरदास सर्गुण मिलि मोहन रोम 
रोम सुखराज ॥ ३३५२ ॥ ६ ४ 
ॐ 
राग मटखार 
मधुकर जानत ई सव कोऊ । जैसे ठम श्रु सखा तिरे 
शुन श्यागरे दोऊ ॥ सुफलफसुत कारे नख-शिख ते कारे लुम 
श्रु वेड । सरवसं हरन करत ध्रपने सुख कोड किती गुण 
होऊ ॥ प्रेम छृपण थोर वित पुरी उवरव नार्दिन सोऽ । सूर्‌ 
सनेद कर जा तुमसे सो पुनि श्राप विगोऊ ॥ ३३५३ ॥ ५ 
~ ५९ 1 प ९ [1 ५ षू ५ 
रागमटार 
मघुकर तुम रसक्लंपर -लौग। कमलकोप निव रदत 
निर॑तर मर्ह सिखावत योग ।। - श्रप्े काज फिरत वन श्रेत 
निमिप- नदी ` घुला} पहुप ` गए ` वहुरौ ` विन फे नेकः 


४४२ संकतिप्न सूरसागर 


निकट नर्द जा ॥ तुम चंचल श्नरु चौर सकल रग वान 
को प्रतिश्रात। सूर विधाता धन्य रचे एई मधुप सोवरे 
गति ॥ ३३५४ ॥ 
(4 
राग मटर त 
मधुकर नार्िन काज सेदेसो। ददि बज कौने योग 
ल्िख्यो है फोटि जतन उपदेसा ॥ रवि के उदय मिलन वकई 
को शशि क समय ष्रेदेसो । चातक क्यों वन वसत वापर 
वधिकदि काज षये से ।। नगर श्राहि नागर वितु सूनो कौन 
काज यसिवे सो । सूर सभाव मिटै क्यों कारे फनिकदिं फाज 
उसे सो ॥ ३२६५ ॥ 
र 
रागमटरार 
उधो हम वह कैसे मारन" । धूत धौक्न लंपर जैसे दरि पैसे 
शरीर न जारे ।॥ सुनव सँदेस श्रथिक तलु फंपत जनि कोड 
डर तहां श्रानै। ससे वधिकरगेवहि ठे खेलत चत धलुहिया 
तास ॥ निर्गुण वचन कहु जनि हमसे ठेस करटि न कान । 
सूरदास प्रथु की हा जाने श्रोर करै रौर कटु ठान ।॥३३६६॥ 
ष 
राग मदटटार ` 
उधो नेद को गेगपाल गिरिधर गयो टृ जा तेर। मीन 
जल की, प्रीति कीनी नाहि निबही वेर ॥ भक जधरष्टम 
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दरश पावै ददि लाख करोर! हरि सैं दीरा खोड कही 
रहि सश्र ठेढार ॥ ऊधो हमारा कु दैप नाहीं वै प्रमु निपट 
कञर। हा जपं तुम नाम निशि दिन जैसे चंदर चकोर ॥ 
हम दासी विन मोल कौ ऊधो ज्यों गुड़ी वस्‌ डैर । सरको 
प्रयु दरश दीजै नदीं मनसा ग्रीर ॥ ३३८३ ॥ 
क 
॥ राग सारद 

ऊ श्वरे कान्ह भए ! जव ते यद व्रज छोड मधुषुरी 
कृविजाधाम गए ॥ कौ वह भीति रीति गोकल यसि दुख सुख 
प्रीति निवाष्व ) अव इद करत वियोग देह दुम सुनव काम 
दव दत ॥ जहां स्वारथ हरि गुण साँबरो निशंय कपट 
सुनाबत । सूर सुमिरि बजनाथ शआपने कत न परेषो 
श्रावत ॥ ३३८४ ॥ 

४. 
उद्धववचनं । राग धनाश्री 

यद्र उपदेस कल्यो है माधो । करि विचार सन्मुख दह 
साधो ॥ ईगला पिंगला सुपमना नारी । सून्यो सहज मेँ 
बसि सुरारी ।॥ ब्रह्मभाव करि मै सव देखो । श्रलख निरंजन 
दी को क्लेलो ॥ पद्मासन इक मन चित स्यायो । नैन मूदि 
शेतर्गति ध्यायो ॥ हृदयकमल में ज्योति प्रकाशी । से अच्युव 
शप्मविगति श्रविनाशो ॥ यादि प्रकार विपम तम..तरिए्‌ । 
यैगपेय ऋम क्रम भनुसरिए ॥ दुसद् संदेस सुनत व्रजवाल्ला | 
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ञरखि परी धरणी वेहाला ॥ श्रे "मधुप लंपट श्रनिश्राई 1 
यद संदेस कत फर कन्हाई ॥ नेदमवन मेः सदा .विराजै । 
लटवर भेष सदा हरि राजै । रास विलास फर" ध्रंदावन 1 
बिच गोपी चिच, कान्ह श्यामघन ॥ श्रलि श्रायो ई योग 
सिखावन । देखि प्रोति लागे सिर नावन ॥ भर्वैरगीतने 
दिनि दिन गावै । ब्रहमा्नद परमपदे परावै॥ सूर योग की 
कथा वहाई । शद्ध भक्ति गोपी जन पाई ॥ साचो मतेाजी 
जिददि विधि धावै। रसो भाव हरि दिय भरि पावै ॥३४०८॥ 
9 ग ५ 
ध श्रथ गोपपीवचन {* राग धनाश्री 
इदां हरिजी बहु करडा करी} सेतो चित तेजा 
खी ॥ श्दाँं पय पवत वकी संहारी । शकट शृथावतं इहां 
ष्रि मारी ॥ वत्सासुर को शां निपात्यो । धका श्रा 
इष्टां दरिजी घात्यो ॥ दलधर मासयो धेठुक को इदँ । दैखो 
ऊधो हयो प्रलंव जहाँ ॥ शद ते व्रह्मा हमको गयो हरि। 
श्रौीर किए हरि लगी न. पलक धरि॥ ते सव राखे संपत्ति 
नरहरि । तव श्दां रह्मा श्राय श्रस्तुति करि॥ शँ रि 
काली च्म निकास्यो । लगेउ जरावन श्ननत्त सो "नास्य ॥ 
चद मारे रि जु शां हरि । काँ क्षगि करिए जे कौठुक 
करि ॥ रि हलधर इष्टां माजन किण . विप्रतियन फो श्चति 
सुल दिए ॥ इद गोवर्षन कफर दरि धासो । मेषवारि वे धर्म 
निवासो ॥. शस्दनिशः मे रक्त रचये दद; से खल दमप्‌ 


[षि 
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वरण्यो जात कहां ॥ शृषम श्रसुर को शद संहासो ! श्रम 
श्रं फशी इह! पासो ॥ इहां हरि खेलत श्र खिसुचाई 1 
कहां क्षगि घरनै" हदरिलीला गाई ॥ सुनि सुनि उथो प्रेम 
मगन भयो । लोटत धर पर क्षानग्वं गये ॥ निरखत व्रज- 
भूमि प्रति सुख पावै । सूर प्रू फो पुनि पुनि गा ॥३४०६॥ 
1 
राग धनाश्री 
ऊथो जा करि कृपा पाड धरत हरि तौ भँ तुमि जनावों । 
मैन गदे तुम वैदि रद हे मुरली शब्द सुनावों ॥ श्रवद्ि 
सिधारे वन गोचारन दही वैढी यश गावो} निसिश्मागम 
श्रीदामा फे संग नाचत प्रसुद्ि देखावों ॥ को जानै" दुविधा 
संकोच मे तुम डर निकट न धयायै ! तव शद दरंद ष पुनि 
दारुण सखियन प्राण दड़तै ॥ छिन न रहै नैदलाल दषा 
निन ज कोड कोटि सिलावै। सूरदास ज्यो मन ते मनसा 
द्मनत कहँ नदिं धावै ॥ २४१० ॥ 
(1 
(तना सुनकर उःधोजी का भाव बद गया श्रौर वहं पोते) 
राग सारग 
मै ्रजवासिन की विहारी । जिनके संग सदा हैँ कीडत 
श्रीमावधंनधारी +. किनह्ँ फे घर माखन वेारत किन के सग 
` दानी ! किनं को संग घेहु -चरावत रि फी च्रकथ कहानी |! 


४४६ संत्तिप्र सूरसागर 


किन के संग यञुना फे चर वंसी टेर सुनाक्त ) सूरदास 
चलि बलि चरणन की शह सुख मोहिं नित भावत ॥ ३४११ ॥ 
[1 
राग सारग 
ह इहि मेर की विहारी । वलिदहारी वा वोख वंश 
की वंसीसी सुकुमारी । सदा रहत दै करज श्याम के नेकहु 
द्रात न न्यारी ॥ वलिदहारी वा शरुजजात की उपजी जगत उजि- 
यारी । सदा रहत हृदये मोहन फे कव्हर टरत न दारी ॥ 
बिहारी ल शैल सर्वं विधि कदत कालिंदिटुलारी । निरि 
दिन कान्द श्ेग श्राली गण स्ापुनर्हँ मद" कारी ॥ वलिहा 
छरदावन कं भूमिहि से ते भागकि सारौ । सूरदास प्रयु नागे 
पयन दिनप्रति गैया चारी ॥ ३४१२ ॥ 
(41 
श्रथ भेपीवेचन । राग मारू 
अलि तुम जाह फिरि वहि देख । चीर फारि करिहौ 
भगी शिखनि शिखि लवलेस ॥ भाल लोचन चन्द्र चभकनि 
कठिन कंठदि सेख । नाद सुद्रा विभूति भारा करै" रावर मेस ॥ 
वहां जा सेँदेख किये जटा धार केश ! छीन कारय नाघ 
खँड़ी सूर इर शरदश ॥ ३४१३ ॥ 
६ ऋः 
राग मटखार 
ष्म पर हेतु किए रदवो ! वाः व्रज फो व्यवहार सखा 
सुम हरि सो सव कदिबो ॥ देखे जात श्रपनी इन अंखियन ` 
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यातन को इहिवेः! वरै कदाक्थायाततुकीदिरदैको 
सियो ॥ तवर न किये प्रहार प्राणनिकोा फिरिफिरिक्यों 
चदिवो । ध्रव न देद जरि जाई सूर इन ननन को वहिबो ॥३४१४॥ 
क 
राय मटादर्‌ 
श्रपने जिय सुरति किए रहिवोा। अथोहरिसें ददै 
चीनती समे पाइ कहिवो ॥ योप वसत कौ चूक हमारी कचु 
मचत गहिबो। परमदीन यदुनाथ जानिकै शु निचारि 
सदिव | भ्रवकफ़ौ वेर दयालु दरश दै दुख की रागि दद्धि । ` 
सूर श्याम दम करै कहाँ तग वचनलाज वहवो ॥ ३४१५ ॥ 
५ क 
रार कल्याण 
यटुपति फो संदे सखी री कैसे के करौ । विन्द कह 
श्रापनेि मन मे कथ लग श्रूल सदह ॥ जे क्यु घात घनाय 
वित्त में रवि प्रचि साचि रहौ । सुख आनत ऊधो तने चितवत 
नवह विचार वहा ॥ सा क्ट सीख देहु मोदिं सजनी 
जाते धीर गर्हो। सूरदास प्रथु के सेवक सो विनती करि 
निवरो ॥ ३४१६ ॥ 
श 
राग बिरावख \ 
कर कंफन तै भुज ठाद भदै । मधुवन चलत शयाम मन- 
मेन श्नावन श्रनधि जु निकट दई ॥ जे श्रति पय भनावत 


ठप संकिप्त सूरसागर 


शंकर निसिवासर मै गनत . गई । -पाती क्लिखत विरद ततु 
व्याकुल कागर हौ गये नीर मई ॥ ऊयो सुख के चनन 
कियो हरि की नितप्रवि शूल नई । सूरदास प्रथु तुम्हरे दरण 
का विरह वियोगिन विकल भई ॥ ३४१७ ॥ 
(६. 
राग कल्याण 

फदियो सुख सेदेस हाथ ठै दीजो पाती । समय .पाद 
न्जवात चलाई सुख दही मभि सुद्ाती ॥ हम प्रतीत करि 
सर्वस भरप्यो गन्यो नहीं दिनराती । नेदनेदन यद जगत 
नदरी जु रदे मनु थाती॥ ज तव साधि दौज कती कोऊ 
त श्रव फत परताती । सूरदास ्रञ् सुकर जानती तै संग 
लीन्दें जाती ॥ ३४१८ ॥ | 
^ 1 
राग धनाश्री ध 

ऊधो नेदेन॑दन सों इतनी कहियो । यद्यपि व्रज श्रना 
करि डासमो तदपि सुरति चित किये रदियो ॥ तिनकी तार 
करहु जिनि धमस एक वौस फो लाज निबहियो । शप 
अ्रवशुण देखि नहि कीजतु दासन दासं कौ इतनी सद्यो ॥ 
तुम बिन प्राय लाग हम करि यद श्रवलंव न सुमने लष्टियो। 
सूरदास प्रु लिखि दे पठयो कषँ योग कद्यं पियनैद्‌- 
दियो ॥ ३४१६ ॥ ५ 


1," 


८. 


` दशम स्कन्ध पूर्वार्ध 


रग नद ५ 

ऊधो इतनी जाइ कद । सवै विरदहिनी पष लागति द 
मथुरा कान्ह रदे ॥ भूलिद्ि जिनि अवरं यहि गोल तप्त 
रैनि ज्ये चंदे) संदर बदन श्याम कोमलव्ठु श्यं सदि 
नदर्नद | मधुकर मेर प्रवल्त पिक चातक वन उपवन घटि 
यैलत। मनर सिह फी गजं सुन गो वत्स दुखित तु 
डोलत ॥ धासन भए भ्रनल विष रहि सम भूषण तिविध 
विदठार। जित जित िरत दुसह दुम टम प्रति धहप धरे 


महु मार॥ वतुमह सतसदा उपकु जानत है सव रौति । ` 


सूरदास व्रजनाथ वचै वै ज्यों नरि श्राव ईति ॥ ३४२० ॥ 
छ, 
ह राग मलार 
¢ मधुकर शनी फदियह जाई । धति शश गाव भईषएटतुम 
विल परमदुलारी माई ॥ जलसमूद बरपति दा श्र द्ैकति 


लीने ॥&। ॥ जां तदं गोददन कोने सूयति सेई उरई ॥ ` 


परति पार खाद्‌ चिन ही चिन श्रति श्राव ह॑ दीन । मानहु 
सूर काटि ारी है वारि मध्य ते मीन ॥ ३४२१ ॥ 
४ 
४ रागनर 
छम वितु हम भनाय मजवासी । इवनेः सेदेसेः फदिया 
अथो कमलनैन चियु घ्रासी ॥ ज दिन वे तुम हमसे चिद्धुरे 
भूख नद सव नाखी । बिहूल विकल कहू न परव चतुच्यों 


॥ 


४५० संचिप्त सूरसागर 


अल मीन निकासी ॥ गोपी ग्वाल बाल वरंदावन खग मग 
फिरत उदासी । सब प्राण तञ्यो चारैव दै को करवत को 
कासी ॥ श्रैचल जेोरे करत बीनती मिक्तिे को सव दासी । 
मरो प्राणधात द निबरे तुम्हरे जाने हांसी ।॥ मधुकर सुम 
गे तजत सखी री छौँडि सकल श्रविनासी । सूर श्याम विन 
यद्ध घनं सूनो शशि बिनु रैनि निरासी ॥ ३४२२ ॥ 

छ 


राग धनाश्री 


सयै करति मनुहारि अधा कियो हौ जसे मेकृल्त 
प्मावै" । दिने दस रद सु भली कन्दी अव जनि गहरु लगावै" ॥ 
नर्हिन सेदाव कटू हरि तुम चिनु फानन भवनं न भावै । 
धेल निकल सा चरत नहा देण वद्धा न पीवन धावै || देखत 
श्मपनी श्रंखि तुमहिं तन शीर कदा वातन सयुभार्यै । सूरदास 
प्रु कठिन दीन सन कत श्व वै व्रजनाथ कारे ॥ ३४२२ ॥ 

. 
राग गीरी 

खयो हरि येगद्धि देष पठा । नेँदनदन दरशन बिनु रटि - 
मरी घन भङ्कलाई ॥ मादु यश्यमति-सदिद जपति प्ररे धरि 
सुराई । धरति विकल तसु प्राय त्यागत्त कर फु गति प्राई ॥ 
सफल सुस्मी यूय दिन प्रदि सदति पुर दिश धाह । जद जां 
ददि भन चराई भरपि वदां विललाह ॥ प्ररमप्यारी शरद राधिका 
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कई गृह दुख याइ । तज चक्र न वक्र चख बिनु करै कोटि 
उपाद्‌ ॥ येगपद्‌ सी देहु योगिदि दमि योग भिलाद । मधुप 
विद्वुरे वारि मीनदि थनव कदा सेदाई'॥ आजु जेटि विधि 
श्याम श्माधै" कदो तेदि विधि जाई । सूरदास विरद रजजन 
जरत लहु बुभाई ॥ ३४२४ ॥ 


1 
राग केवर 

ऊधो एक मेरी बात । वूभ्ियो दरवाई दरि सें प्रथम 
कदि कुराल्लात ॥ ठम जो इद उपदेस पठायो श्रानि योग मनं 
ज्ञान । सद्य सव वचने भूढो मानिए मन न्यान ॥ श्रीर 
न्रज कदि दूसरों सुन्येः कहा वलवौर । जाहि वरजन इहां 
पठयो करि हमारी पीर ॥ श्रापु जव तै गए मथुरा कदत 
दमस लेग । सदज दौ वादिवसर ते इम भूक्तियो भय मेग॥ 
प्रगट पति पितु मात प्रु जन प्राण तुम श्रधौन! ज्यैं 
चकोरदि सग चकोरी चित्त चददि लीन ॥ रूप रसन समध, 
परसन रुचि न इद्रिन श्रान। हेति ईस नतादिविपकी 
किये लिन मधुपान ॥ हौ गए मन श्मापुदी सव गिनत रुन गन 
ङ । ज्ञान कफो श््ञान उ ठेय तोरि दौजै शीश ॥ वहुत 
कदा करददि केशरा परम प्रवीन। सूर सुमठन दादि, 

, नदौ जिवत्र जल धिन मीन ॥ ३४२६ ॥ 


ष 


४५२ संक्षिप्ठ सूरसागर 
। ८ अधेजी फिर बेले-- ) 
रागनट 

प्रय श्रति चकितवंत मन मेसो । श्राया ह निर्गुण उपदेशन 
भयो सगुन कौ चेरो॥ रैक न्चान कद्यो गीता को तुमहिं 
न परह नेरो। शति श्ज्ञान जानिकौ श्रपनो दूत भये ऽन 
करो ॥ निज जन जानि हेरि इदो पठायो दीने वे धनेरो । 
सूर मधुप उरि चक्षे मधुपुरी वरि योग को वेरो ॥ ३४३१ ॥ 

(1 
गोपीवचन । राग केदारो 

ऊधो तिष्ारे म चरणन लागी वारक यहि नरज करियै 
विभावसो । निशि न नींद श्राव दिवस म मोजन भावै चित- 
बत मग अ दृष्टि कवरो ॥ एक श्याम विन कलयू न भावै 
रटत फिर जैसे वकत धावरी ! या छरंदावेन सधन श्याम बिल 
तहा ययुना बह सुभग सांवरी ॥ लाज न हति उ चलि जाती 
लि न सकति श्रावै , विरदताव री। सूरदास प्रु श्रानि 
मिलावह ऊधो कीरति होई रावरी ॥ ३४३२ ॥ 

र 
श्रध यरोमति-संदेश उद्धवप्रति । राग धनाश्री 

ऊधो तिहारे पड लागवि दौ कद्ियो श्याम सें इतनी 
भात। इतनी दूर वसव क्यों विसर श्रषनी जननी वाव ॥ 
जा दिन ते मघुपुरी सिघारे श्याम मनेोहस्गाच । ता दिन वं 
मेरे नैन परपीद्ा दरश ध्यास धठुलाव ॥ जष्टौ खेलन को 
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डर तुम्हरे नेद देखि सराव । जे कव्हर उडि जात खरिक 
लीं गाई दुदावन प्रात्त ॥ दुहत दैखि श्रीरन के लरिका प्राण 
निकसि नदिं जात । सूरदास 'वहुरी कव दरस कोमल 
कर द्धि खात ॥ ३४३३ ॥ 
क्ट 
राग मटर 

तव दुम मेरे काद को श्रा । मथुरा क्ये न रहे थदु- 
नंदन जेप कान्ह देवको जाए । दृध ददी कारे फो षसो 
कारे फो वन गाह चराए । श्रघ श्रि काली नादि काट्मो 
विपजल ते सव सखा जिब्राए ॥ सूरदास लगन के मेरए 
काहे कान्ह श्रव हेति पराए ॥ ३४३४ ॥ 

४ 
राग सोरठ 

ऊधो दम रसे नहिं जानी । सुत कषे हेव म्म सहि पयोः 
प्रगटे शरिगपानी ॥ निरिवासरर छाती से लाई वालकलीला 
गाई । रेसे कवर भाग हीर्दिंगे षहुरो मेद खेलाई ॥ को 
श्रव ग्बा्त क्षा संग लीन्द सौभ समै व्रज धावै} को श्रम 
चारि चोदि दधि सहै मैया कवन वोलतादै ॥ विद्रव नादि 
यख फो छाती हरिवियोग क्यों सदिए । सूरदास श्रव नद~ 
नंदन यिनु कदो कौन विधि रहिए ॥ ३४३५ ॥ 


६ 


४५४ सेचिप्न सूरसागर 


राग धनाश्री 
उघोजे श्रव कान्दन द| जिय जानौ श्रु हृदय 
विचारो दम प्रतिददी दुख वैद ॥ पद्ध जाई कवन को होय 
तव कहा उत्तर दै । खायो सेत्ते संग हमारे याको कहा 
वतै ॥ गोल श्रु मथुरा फे वासी कां लौ शे द । 
श्रब हम लिखि पठयो चात ई बहा पवा नहि वैै॥ इनः 
गायन चेरे छाँडो ईजे नहिं लाल चर । इतने पर नदि 
मिलत सूर प्रथु पिरि पा पलित ।॥। २४३६ ॥ 
६4 
रागसारंग 
ठव ते दीन शरीर सुभाहु । श्राधो भजन सुबल करव है 
ग्वालन फ घर दाह ॥ नंद गोप पिद्यवारे डालत नैनन नीर 
श्रवाहु । श्रानदे मियो मिरी सब ल्लीला काह न मन उत्साह ॥ 
टक वेर चहुरो व्रज श्रावद् दृध पती खाद । सूर सुपथ 
गैङ्कल जे वैद उलटि मधुपुरी जाहु ॥ ३४३७ ॥ 
(1 
ररा नट्‌ 
किये यश्य॒मति फी भाशोस । जरह रदो. तहां नदे 
लादिललो जीवो फोटि बरीस ॥ युरली दईं देनी धृत भरि ऊधो 
धरि लई सीस ! इ रव सै उनी सुरभिन को जे प्यारी जग- 
दीस ॥ ऊधो चलत सखा मिलि भाए ग्वालवाल दस बीस । , 
अवक इदा नज फरि वसवो सूरदास फो ईस.॥ २३४३८ ॥ 
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श्रथ स्ावचन । राग दिलावल 
ऊधो देखत दो जैसे चरजवासी । लेत टसा नैन जल- 
पूरित सुभिरि सुभिरि भ्रविनासी ॥ भूलि म उठत यशोहा 
जननी भने भुभ्रेगम डासी । ब्रूत नहीं प्राण - क्यो भटके 
कणिन प्रेम कौ फँसी ॥ ध्मावत नहीं नद मंदिरमे बह्मी 
फिरते पृनियासी । प्रेम न मित्ते पेतु दुवैल भई शयमविरदं 
की त्रासी ॥ गोपी ग्वाल सखा बालक सव कहँ न सुनियते 
हासी। काहे दियो सूर सुख मे दुल कपटी कान्द 
लवासी ॥ ३४३९ ॥ 
ए (५ 
उद्धववचन 1 रागसारंग . 
धन्य नेद धन यश्युमति रानी । धन्य कान्ह प्रकटे सुख- 
दानी ॥ धन्य ग्वाल धन्य धन्य गोपिका जेहि खेलाए शारेग- 
पानी । धन्य व्रजभूमि धन्य वृंदावन जौँ भ्रविनासी श्राए |` 
धन्य धन्य सूर श्राजु हम्ह ज तुम सब देखे श्राए* ॥३४४०॥ 
1 
ॐ उद्धव शरीर गपि कौ धातचीत के किए देखिए श्रीमद्‌भागवत 


दशम स्कंय पूर्ांध श्रध्याय ४७। ललजीटष्टमछृत प्रेमसागर 
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इसी केह मवरगीत कहते है । कथा है कि ज्व गोपिर्या उद्धवं स्ते 
माते कर रही धीं तव एक काठ भरा गजता इचा श्रा पूवा । उसी 
का सम्बोधन करके गोप्या वाते करने रगीं । संस्कृत, हिन्दी एवं श्रन्य 
मारतीय भाषा मेँ वरणीत गाने में कवि ने कृठ्म तदृ दी दै! 





४१६ संकतिप्त सूरसागर 


( ऊथोजी मधुरा ए शोर छृष् से मिले। कृष्ण से इस प्रकार 
वातप हा । ) 
रागसारंग 
अथै जव नज पर्वे जाई! तवक कथा छपा करि 
करिए हम सुनि मन लाई ॥ वावा नद यशोदां महया मिहत 





दिन्दी में सूरदास से उतरकर नन्ददास का भैँवरगीत है । उदाहरणार्थं 
द पद उडत करते है-- 
८ उद्धव ) यै तुमतें नहिं दूरि ज्ञान की श्रखिन देखो, 
श्रखिर विस्व भरि पररि ब्य सव रूप विेखौ । 
लेह दार परापाण में जक थल महि ध्राकास, 


खचर श्रचर वरतत सयै ज्योतिदि रूपं प्रकास । 
सुने ब्रननागरी । 


( गोपी 9 कौन मह्य की जोति शान कासे कट ऊधो, 
मरे सुन्दर स्याम प्रेम फो मारग सूषा । 
नेन वेन सृति नासिका मेहन खूप ठखखाय, 
सुधि धि सव मुरली री परेम खगोरी खाय । 
सखा सुम श्याम के। 


(उः व) यद सव्र सगुण उपाधि रूप निगुण दै उनको, 
निरविकार निरलेप गत नहिं तीनि युख को 1 
हायन पाय न नासिका नैन यैन नदि" कान, 


च्युत ज्योति भ्रकातष्टी सरूढ विस्व के प्रान । 
सुने रननागसी । 


(गोपी) जे सुख ना्हिन हते कटे किन माखन खये, 
॥ पायन यिन गोसद्र कटौ यन थन के घाये ? 
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सथन दित श्या । कवदटर सुरति करत माइन-की किथैं रे 
धि्राइ ॥ मोपसखा दधि खात भाव वन श्रु चाखते 


श्राखिन मे ज्जन दये मोवद्ंन दय, 
नन्द-यसेदापूत है वरः कान्द वजनाथ । 
सखा सुन स्याम के । 
(उद्धव) जादि कहत सुम कान्द ताहि कोड पिता न मता, 
श्रलिट श्रण्ड ब्रह्मण्ड विस्व उनही में जाता । 
लीटा गुण ्रवतार है धरि श्राए्‌ तन साम, 
जग जगत ष्ठी पाद परवह पुरधाम । - 
सुना बजनागरी । 
(गोपी) ताहि वताचे जग जग घो तरह जावै, 
मरेमसदहितं हम पास स्यामसु'द्र-गुण गावै । 
नैन वैन मन प्रान में मेन-गुग्य भरपूर, 
मेम-पियू्ै छेदिक कोन समेट धूर । 
सखा सुन स्याम के। 
भरे को इशारा कष्कै गेपिर्णा कहती. है-- 
कोड कटै री चिस माम जेते टकारे, 
कपट कुटिव्ट की काटि परम माञुप मसिहारे । 
एक श्याम तन परसिके जरत श्राज लं श्चग, 
सा परदे यह मधुप हू लायो जोग्ुवंग । 
करटा नको द्या ? 
केकर री मधुप मेष उनी को धारयो, 
स्याम पीत रुंजार वैन कि किरि सनचारथौ । 
बापुर गोरस चेरिकै फिर श्रये दहि देख, 
इनके अनि मानु काज कपटी इनको भेख । 
चारि जनिजाय कदु | 





४४८ 


घलाई । 
भाई ॥ 


सैकतिप्र सूरसागर 


गञ- वच्छ सुरती-सुनि उमडव श्रधर्दिं रदत .केहि 
गोषिन गृहन्योदहार विसारे मुख सन्युख सुल पाई । 





कोड कर रे मघुष कटै श्रनुरागी तुमको, 
कने गुण धै जानि पु श्रचरज है हमको । 
कारो तन श्ति पातकी सुख पिय जगनिन्द, 
गुन थवगुन सव श्रापने श्राुहि जानि श्रलिन्द 
। देखि सै श्रारसी 
कोड करै रे मधुप कषा तू रस को जाने, 
युत कुसुम पै वैि सवै श्रापन सम मानै । 
श्रापन सम हमको किमि चाहत है मतिमन्द्‌, 
दुविधा हान उपजायकै दुखित प्रेम श्रानन्द्‌ । 
कपट के चन्द्‌ सें । 
सोऊ कटै रे मधुप कहा मोहन-रुन गावै, 
हृदय कपट सें परम प्रेम नाहि'न चुबि पादै । 
जानि है सव माति क सरस लये चुराय, 
यह री व्रजवासिनी को जैव तर्द पतियाय । ¶ 
ले हम जानिकि। 
को कै रे मधुप कौन कहै तुम्हें मुकारी, 
लिवे फिरत सुख जग गडि काटत वेकासी । 
रधिर-एान कियो वडतके श्रख्म श्रधर रँगरात, 
श्रम'व्रज में श्राएु कट्या करन कन को धात ? 
जाति किन पातकी! 
कञः कटै रे मधुप प्रेम परपद पसु देस्यो, 
श्चव हीं यहि वनदे माहि केःड नादि" दिसेख्यो । 
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पलकवेद निमि पर श्रनखाती यद्ध दुख कदा समद्र ॥ एक 
तखी उनमे जे राधा जव दो द वे गयो । तव नजराजसदहित 





द्वौ सिंह श्रानन उपर रे कारो परर गात, 
खल श्रत सम भानं श्रश्रत देखि उरात । 
बादि यह रसिकता ! 
काज करे रे मधुप सान उच्य लै श्राय, 
सुक्ति परे जे फेरि तिन्ह नि कम्म यताथो 1 
चेद उपनिषद्‌ सार जे मेहन गुन गहि लेत, 
तिनके श्राततम सुद्ध करि फिरि करि सन्या दैत । ] 
जाग चटसारमें। 
को करै रे मधुप निगुन इन यहु करि लान्यो, 
त्क चितक नियुक्ति बहुत उन्हीं यह श्चान्यो । 
पै इतने नहि" जानद् वस्तु विना गुन नादि, 
निगुन हि श्रतीत के सगुन सकट जग माहि" 1 
सखा सुन स्याम के 
काऊ कटै रे मधुप तर्द टजा नहि च्चावै, 
सखा तुम्दारो स्याम दूवरीनाय कटावै । 
यह नीची पदवी हकत गोपीनाथ कष्य, 
श्रव यदु एवन भये द्ासीजूडन खाय । 
। मरत कटः बर छो । 
कोर कै शह मधुप स्याम योगी तुम चेटा, 
कुयजा तीरथ जाय कि इन्दिन फो मेटा । 
मधुवन सुधि विसरायकै श्राए गोकृक माहि, 
` इदां सै प्रेमी वसै" तुमरो गाहक नाहि" । 
। ध ॥ पधार दव 
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सव गपिन धागे हू जे ज्ञयो ॥ उतरे जाई नदयावा ® सवं 


कोड कटर मघुप साघु मधुवन फे रेसे, 
श्रार तर्हाके तिद्ध लेग घांकंषे। 
शचीन युन गहि लेत ह गुन को दात्त मेरि, ॐ 
मोहन निगुन के गहे तुम साधन के भेरि । 
्गाडि के सेधकै। 
कोउ फट रे मधुप हदि तुमसे जे सङ्गी, 
श्यो न होय तन स्यम सकल वातन चैरङ्गी । 
गोकुल फे जरी कोर पाईं नादि" तुमारि, 
मदन च्रिभ्नौ श्रापुदी कदी भङ्गी नारि। 
शूपगुन सील .की । इत्यादि । 
एक श्क्तातनाम चि ने इसी विपय प्रः “सनेहलीका' लिखी दै 
जे 1 सवत्‌ १६४६ में भारतजीवन यन्त्राटय, काशी से प्रकाशित हई 
थी। इसमे केवक १३२ ददे ह पर बदु ऊंची धी के है। उदाहर 
णाथ, ऊधेए से योग का सदेश चोर उपदेश पाने पर गैपिर्या कहती है-- 
यद्यपि जग प्रसिद्ध है तौ तुमही ले जाव। 
वडुरो नाहि'न पायै देतो उत्तम दवि ॥ ५ 
ऊधः जाते देखि तच्वरूप मन माहि"! 1 
से हमको सिखवत का मही साधत नादि" ॥ 
ये सी तिनकौ चादि जिनके श्रन्तर राय । \ 
दाह विन जट ह जिव सीन तुरत मरि जाय ॥ , 
दोऊ इक ठैर के दुर मीन समान । 
चजठ विन मारत भख व चिन मदे प्रान ॥ 
अथी इतनी न्तदे बज मधुरा रू लोग । 
चिमुख करावै श्याम तते आर देह यह जग ॥ 
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शोध लद्यो। मेरी सीं सवी कट उधा मैया कदू कल्यो ॥, 
वारंवार कशल पछी मेदि र लै ठम्हरो नाम । ज्यों जल्ल 
वरृपा ढी चातक चित कृष्ण कृष्य बलराम ॥ सुंदर परम 
पए धराए्‌ कुन के कौन मित्र कौ जान । 
इहा तुम्हारी कोन तैं कटै कोन पहिचान ॥ 
वचनं वचन वादृत बिथा नहि' जानत पर-हेत । 
मधुकर द्धै श्रक्ग पर का सीन धसि देत ॥ 
तन कारो मन सिरो कपटी परम पुनीत । 
मधुकर लेभी बास को पटक एकको मीत॥ 
तुम तै खारय के सगे महि" बेली सों भाय । 
भावै दै तरवर चद भावै जरि वरि जाय ॥ इत्यादि । 
सुसरमान कवि रसलान कहते है-- 
मानस दै! ते वही रसखान वसं धज गोकल गवि के ग्वारन । 
जीप तो कदा बस मेरो चरीं नित नन्दं की धेतु सैँ कारन ॥ 
पान दहे तेः वही गिरिको जो धरथो कर दत पुरन्दर धारन 1 
जै खग हैं ती वसेरा करीं मिलि कालि दीनकूख कदम्ब की डारन ॥१॥ 
था लङ्टी धर कामरिया पर राज तिहु पुरं षो तजि डां! 
श्रा सिद्धि नवै! निधि के सुख नन्द्‌ की गाय चरा विसारी ॥ 
रसानि कैं हन भाखिन सों चज के बन-वाग-तदाग निहारं । 
कौयिन ह कखधौत फे धाम करीर के कुषेन. ऊपर वारी ॥२॥ 
श्राये हतो निषरे रखखानि कहा कटर तू न गदं बहि या 1 
या ज म सिरस चनिता सव चारति भ्राननि लेत घलैया ॥ 
कोजः म काटू की कानि करै कदु चेरक सप जु करथो जदुरेया । 
शादो तान जमाईगो नेह रिादगे प्रान चरादगे येया ॥३॥ इत्यादि । 
श्रीचयोष्यासिंह उपाध्यायने श्परियप्रवासण्के नवम धेर दशम सर्गम 
हसी विषय छा वणेन क्रया है उद्रहरयाथ, योदा उद्धव से कहती है-- 





ष 


द्र ` संचिश्न सूरसागर 


विचिश्र मनोदर बह मुरली देइ घालो । ल्द उद्‌ उर ल्लाई 
सूर प्रमु प्रीति श्रानि उर शालो । ३४४४ ॥ 


र 





मेरे प्यारे सकृश्ठ सुग्वी शरोर सानन्द ता है? 
को चिन्ता मलिन उनको, तो नहीं ह बनाती ? 
ऊथौ चती वदन पर है म्ानताभी नहीं? 
ह जाती ह हदयतट मे ते नहीं वेदनाः ?॥ २३॥ 
मी मेवे श्दु नवनी शरोर पकतात्र नाना । 
धीरे प्यारो-सहित सृत को कैन हके सिटाती ? 

` प्रातः पीता सु-पय कजरी गायका चावसेथा। ५ 
ह्या! पराता है न थव उसके प्राण-प्यारा मास्‌ ॥ २४ ॥ 
सकोची है परम धति ही धीर दाल मेरा। 
छना होती श्रमित उसको मगति में सदाथी। 
जैसे लेके स-ठचि सुत के शरक भें मै' सिलाती,-- 
हा! यैसैही श्चव नित खिदा कन वामा सकेगी ॥ २९६॥ ˆ 
मथी सारा दिवस मुख के देखते ष्टी विताती । 
ह जाती धी व्ययित उसको म्ान जेो दैखत्ती थी । 
ष्या! णसेद्धी ध्रव वदन द्धि देती कैन ष्ोगी? 
ऊधा साता-खदश ममता श्न्यकीषहैन होती ॥ २६॥ 
खाने पने श्वन करने श्रादि की एक बेटा, 
हाजाती थी कुचं यट कमी सेदष्टेवाषटाया। 
ऊधो येसी दुखित उसके ष्ेतु श्यो श्रन्य गी! 
माता की खी श्चवनितट में है चमातान छाती ध २७॥ 
जे पाती ह कँवरयुख के जग मोग प्यारा, 
ते ती है दृदयनतक में वेदना यदी ष । 
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सुनिए चज की देशा गोसाई" ¦ रथ कौ ध्वजा पीव पटे 
भूषय देखत ही उठि धारई' ॥ जे तुम कदी योग कौ वर्ति ते 





जे फो मी सु-फल-सुत के य्य मैं देती है 

हा जाती व्यथित शति ही द्य हाती महाह ॥ रम ॥ 
जो छाती थौ विविध रग के अुग्धकारी चिलि, 

वै श्राती है सर्दन श्रव भी कामना में पगी सी) 

हा] जाती है पठट जव वेष्टा निराशा-निमप्ना, 

तो उन्मत्ता-सदश मग की श्रार मं देखती हँ ॥ २६॥ 
श्राते लीटा-निषुर नट है चाज भी यथि श्रारा। 
केईयें भी न श्रव उनके खट फो देखत है, 

प्यारे हते सुदित जितने कैठकों सें सदा थे, 

वे श्राखों में विप्न दवद दर्शकोंके टगते॥३० ॥ 
प्यारा खाता दचिर नवनी को बडे चावसेथा) 

खाते खाते पुटक पदता नाचता कूद्‌ता था । 

ये घाते ह सरस नवनी देखते याद्‌ श्राती । 

हा जाता है मघुरतर श्र चिण्य भी दग्धकारी ॥ ३१ ॥ 
हा!जे घंणी सरस रवसे विश्व का मेती धी. 

सेए धरले मेँ मिन बन शी मूक होकर पड़ी! 

जे चिर से धमिय वरस्रा मूरि थी सुग्धता की, 

सेः उन्मत्ता परमिका उन्मना है बनाती ॥ ३२ ॥ 

प्यारे ऊधो सुरत करता लाल मेरी कभी है ` 

क्या ्टाता है न चव चसक ध्यान बृह पिता का? 
शेरेष्धष्ट विकल श्रपने वार जे टै िताते,-- 

हा वे सीधे सरल शि दै क्या नदीं थाद्‌ श्राते ? ॥ २३ ॥ 
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सव सुनाई । श्रव्रय भूदि रुण कर्मं दम्दारे पेममगन 
मन गाः ॥ श्रै कदु सैदेख सखी इक फदत दरि सैं आ । 
हुता फलु हमद सें नाते निपट कदा विसराई ॥ सद्दा 
प्रु वमविमद्‌ करि जै तुम गड धरा । ते गाय ग्वालन 
हेरि देय दैरति मानें मदै पराई ॥ ३४४५ ॥ 

५: 





कैसे भूली सरस खनि सी भ्रीति की गोपिकारे ? 
कैसे भले सुद्दपन के सेत से गेप्ग्वाले ? । 
शान्ता धीरा भधुरष्दया त्रेम-ख्पा रसक्ता-- 

कैसे मूली भ्रणयःप्रतिमा-राधिका मोदममा १॥ ३४॥ 

कैसे धरन्दा-विपिन विसया क्यो ठता-येलि भूली ? 

कैसे जी से उतर तिगरी ऊुञ-पुज गर ह? 

कैसे कूले विषुट फट से नशन भूजात भूले ? 

कैसे भू विकच तर.सौ करटिंदी-दटवाटा १ ॥ २३६ ॥ 
सती सेती चिर जै श्याम फो है उलाकी, 

ऊधो मेरी यह सदन की सारिका कान्तकण्डा । 

पाटा गेसा प्रतिदिन जिषे श्यामने व्यार से है-- 

हा! कैसे सो हदय-तट से दूर यें शे गई है ! ॥ ३६॥ 
कं-छंजों प्रतिदिन जिन्हे चाव से था चराया; 

जे प्यारी थीं प्ररम, बनके टादििलिकोासदाष्टी; 
चिच्ना-दीना-विकट वन मं श्राजजेधूमतती है; 

'अयेः केसे हृदयधन केः हाय ! चे धेत भूीं ? ॥३७॥ इत्यादि} 
इसी परकणर सैकड़ं कवियें ने यद संवाद गागा । श्रव भीद्रस 
विषय पर कविता दष री है, यचपि शरुरानी कविता सै उसे वहुधा के 

समानत नदीं ध 


दशम स्कन्ध पूवां ४६५ 


राग सारंग 
व्रज के विरही लोग दुखारे। निन गेपालठगे स्ते ठ 
श्रति दुर्बल तत रे नेद यशोदा मारग जावत नित्त उठि 
साभ सवारे। वह दिगि कान्द कान्द करि देरव यसुवन 
बहत पनारे ॥ भेपी गाई ग्वाल गोदयुत सव श्रतिष्टी दीन 
निचारे। सूरदास प्रभु विनयो शोभित वद्र विना ज्यौ 
तारे ॥ ३४४६ ॥ 
(५ 
राग केदारे , 
हरिजी सुनो वचन सुजान । विरहन्याङ्ल्ल छीन तन मनं 
हीम क्षोचन प्रान ॥ इ है संदेसा चज को माधो सुनह निदान। 
य सवे रज दीन देखे यौ बिना मिमान ॥ दुम बिना शभा 
न ज्यो गृ विना दीप भयान । श्रास श्वास उसांस घट में 
श्मवेधि भ्रास प्रान (॥ जगवजीवन भक्तपाल्तन जगतनाथ कृषाते । 
करि जतन फलु सूर कफ प्रभु जे जिवै' त्रजवाल ॥ ३४४७ ॥ 
४. 
राग जैत्री 
सुनह श्याम वै सव जवनिता बिरह तुम्हारे भई बाबरी 1 
नार्दिन नाथ श्रौर कदि श्रावत छांड़ि जहां लगि कथा रावरी ॥" 
कहँ कदत हरि माखन खायो कौन वसया कठिन गां री । 
क्रु कव इरि ऊखल्ल बांधे घर घर ते सै चलो दाव री ॥ 
कहँ फहत व्रजनाथ वन गण जोवतत मय भै" दृष्टि भतेवरी 
दर्‌ 
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कवं क्त वा सुर्ली मियो ह सै बोलत दमरो मोड री ॥ 
कव्ह कदत व्रजनाथ साथ ते चंदर उग्वो द एषि गेव री। 
सूरदास प्रमु ठम्दरे दरा मिल श्रव वद भूरति भई 
सापिरी ॥ २४४८ ॥ 
(1 
राग विहागरे 

दरि श्राएसेा भली कीन्हीं । मोषं देखत कदि उठी 
राधिका शरक तिमिरफोा दोन्दीं॥ तलु श्रति केपति' विरह 
श्रति व्याकुल उर धुकथुकौ खेद कीन्दो । चलत चरण गदि 
रही गई गिरि खेद सलिल भयमीनी ॥ ची वट सुज एूटी 
बलया द्ूटी लर फटी कंचुकी भीनी । माने प्रेम के परन परेवा 
याही ते पद्व लीन्दी | भवलोकति इदि भोति रमापति मानो 
चटी भरदिमणि छीनी ! सूरदास प्रभु करं कदो लगि द 
, शयान मतिहीनी ॥ ३४४९ ॥ 

छ 
राग मरार ¢ 

सुन श्याम यदह वात श्रौर फोड क्ये} समुभाय करै । 
दु दिशि को रतिविरद विरदिनी फस क ओ सदै ॥ जब रामे 
तबदहीं सुख माधो भाधो रटत रहै । जव साधो वेदजातत सकल 
तनु रघा विरद दहै ॥ उभय श्रग्र ददार कीट ज्यो शीतल 
तदि चरै सूरदास श्रति विकल विरदधिनी कसे सुख न 
लहै ॥ ३४५० ॥ 
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राग केदारो 
चित दै सुन श्याम प्रवीन । इरि वु्हारे बिरह राधा मै 
जु देखी दधीन ॥ त्ये तैल समल भूप श्ेग वसन मन्लीन 
कंकना फर वाम राख्यो गदु भुज गदि लोन ॥ जब संदेसा 
क्न सुंदरि गवन मे तन कीन । खसि सुद्रावलि चरन अरुणी 
गिरि धरनि वलदहीन ॥ कंठ वचन न बैल श्रावै हृदय परिदसल 
भीन । नैन जकन भरि रो दीने प्रसित घ्रापद दीन ॥ उठी 
बहुरि सेँभारि भट ज्यों परम साहस कीन । सूर प्रथु कल्याण 
पेसे जिवहि भ्रासालीन )) २४५१ )1 
५. 
रागकेदारे 
भरि भरि लेत ऊर वास । साँवरे ्रजनाथ तुम चिनु 
दुखिते प॑चशर्रास ॥ श्रमिव पौर प्रधार डोक्लत समर मौन 
मिलास । तदं सुख दुख भए दारण मिलि गए रस-रास् ॥ 
निगम गुरुजन क्लोग न डरत जग करव उपद्ठास । सूर्‌ श्याम 
चिनु चिकल् विरददिनी भरत दरश विन प्यासं ॥ ३४५२ ॥ 
(2 
राग घनाध्री 
घर्मेगि चली देषड नैन विशाल । सुनि सुनि यह संदैस 
श्याम-घन सुमिरि वु्हारे गुण गोपाल ।॥ श्नानन वपु खस्जनि 
के श्ेतर जलधारा बादूी तेहि काल । मतु युग जलज सुमेस्यरग 
ते जाद सिक्ते सम शरिद्धि सनाल 11 ` भजे विय अचर उर्‌ 
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साजित तिन पर घर युकतन को माल। मने हंदु श्राए 
मलिनीदल्त ल्ंकृत श्रमी श्रोस-कण-जाल ॥ काँ वह प्रीति. 
रीति राधा सो फँ यदह करनी उल्टी चाल ¡ सूरदास प्रघ 
कठिन फथन ते स्ये जीवै बिरहिनि वैहाल ॥ ३४५३ ॥ 
छ 
राग मार्‌ 
तुम्दरे चिर व्रजनाथ राधिकानैनन नदो बटरो। लीने 
जाति निमेपकूल दैड एते यान चद ॥ गालकनाउ निमेष 
न लागत सो पलकनि वर वरति । रध श्वाक्ष समीर तर- 
गिनि तेज पिलक ततरु तरति ॥ कञ्जलक्ीव कुचीक्ल किए 
तट श्वर श्रधर कपाल । थकि रदे पथिक सुयश दिती के 
दस्त चरण युख वल ॥ नार्हिन चीर उपाय रमापति चिन 
दरशन जा कीजै। शठ सलिल बृडुत सव गोल सूर 
सुकर गदि लीजै ॥ ३४५४ ॥ 
ॐ 
राग मटर 
सैन घट घटत न एक घरी । क्व न. मिट सदा पावस 

जज लागी रहत भरी ॥ विरद वरपत निभिवासर इहि 
श्रति श्रधिक करी; उरध उसांस समीर तेज जल उर भुवि 
उरमेगि मरी ॥ बड़ति युजा रोमह्रुम अवर रर छच उ धरी । 
चलि न सकत पथिक रहे थकि चंद्रफो चखरी॥ सवश 
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मिरी एक भई" रज महि यदि विधि उलटि धरी ! सुरदा 
प्रयु उम्दरे विद्धुरे मिदि मर्याद टरो 1 ३४५५ ॥ 
८. 
राग केद््ि ^ 

देखी सै ज्ेचन चुबत अचेत ! मनु कमलं शशि रास 
ईस को मुक्ता गनि गनि देत ॥ द्भार खड कटक मग जेोवत 
ऊरथ श्चास न लेत । मानु मदन मिले चादति है यंचे 
मरुत समेत ।॥ श्रवेणन सुन चित्र पुतरी दी सयुकाबत जित 
नेत । करहु कंकन करहु गिरी मुद्रिका करहु ताटंक करहु नेत ॥ 
मनहु बिरदेदव जरत विश्व सव राधा सुचिर निकेव । धुल 
दाद सूखि रदी सूरज प्रमु वैधी ठम्हारे हेत )) ३४५६ ॥ 

क्ष 1 
राग भटार ` र 

सैननि हेड वदो वर्या सें ! राति दिवस धरसत भर्‌ 
लाए दिन दूरी करखा से 1 चारि माक्ष वरपे जल खुर हारि 
सभभ उनमानी। एतेह्‌ परर धार न खडित इनकी श्रफथ 
कानी ॥ एते मन चढ़ाई चटौ श्रति तजौ पलक की सीव । 
भ दिन दिन खन माने महाप्रलय कौ नीवं ॥ तुम पै हेद्‌ स 
करहु कृपानिधि ए तज कं व्यवद्वार। श्रवकी वैर पालिने 
नाते सूर कगाबह पार ॥ ३४५७ ॥ । 


क ए. 


७०. संचिप्न सूरसागर 
राग गीर 
त्रजतेद्रैऋतु वै न गई । ्रीषम अरु पावन प्रवीन रि तुम 
विु श्रधिक भई।॥ उर उसांस समीर मैन धन सब जल 
योग जुरे। धरपि प्रकट कौन्दे दुख दादुर हते जु दूरि इरे ॥ 
वमद कठिन वियोग विषम दिनिकर सम इदो कर। हरि 
पदे-वियुख भए सुलु सूरज को इदि ताप हर ॥ ३४५८ ॥ 
क्ष 
राग कान्द 
ना्दिन कचु सुधि रही रहिए । सुनो श्याम वै सखिदि 
राधिकदि शुगवति अतन किए ॥ कर कंकन कोकिला वड़ावत 
विन अख नाभ किए । सैन सूचना ननि निरा किस्य 
अवणन शबदं विए ॥ शरशिांफा निरि जालनि फ मग वतन 
चेनाइ किए) दस दिशि शीत सषमीरद्वि रोकव श्चैव घ्रोट 
दिए ॥ गमद मटै प्रस तयु तलफत जु विप विषम पिए । 
जञा न इते पर मिल सूर प्रथु वौ जान बीजए ॥ ३४५८ ॥ 
् 

५ राग नैरी 

¢. कहा लँ किए वरन की वात । सुनहर श्याम तुम चिनु 
उन लोगद जैसे दिवस विदहात ॥ गोपी गाइ ग्वाल गोघुव वै 
सल्िनवदन करशगाव ¡ परमदीन जनु शिरिर-दिमीदव श्रेवुन- 
गन विन पात ॥ जा कर रावत देखि दूर वे सव पति कुशलाव । 
चलन न देत प्रेमधाुर उर फर चरणन लपटाव ॥ पिकः 
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चातक बन वसन न पावहि वायस वलिदहि न खात। सर 
श्याम संदेसन कफे उर पथिक न उदि मग जात" ३४६० 1 


॥ 
राग मठार 


जनन की की च प्ररति है वाँ । गिरिवनयापदि भूषय जैसे 
विरह जरी दिनाक ॥ मलिन वसन हरिहित श्रेतर्गति ततु पीर 
जलु पाते । ` गदगदवचन नैन जलपूरिव बिल्लखि वदन छश- 
गात ॥ युक्तो ताते भवन वे विच्युरे मीन मकर विललाते । सारंग- 
रिपु सुत सुष्टदपति बिना दुख पावि बहु भाति ॥ हरि सुर 
भपन बिना बिरहाने छीन भई तलु तते। सूरदास गोपित 
परतिक्ञा मिलहु परिल कं नाते ॥ ३४६१ ॥ 


1 
शग कल्याण 
रहसि रौनि दिनि हरि हरि दरि रट । चित्तवत दकटक मग 
चकीर ली जयते तुम बिद्धुरे नागरनट ॥ भरि भरि नैन मीर 
ढारति रै सजल करति श्वि कंचुकि के पट । मनँ बिरद 
की ज्वरता लगि लियो नैम प्रेम शिव शीश सहसधट ॥ ससे 
युव के श्रग्र प्रोसकण प्राय रहतं ेसे अरवधिहि के तट । सूर- 
दास प्रथु मिल कृषा करि जे दिन कहे तेउ श्माए निकट ॥३४६२॥] 


(५ ४ ॐ 
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रागसरग 
01 दिन दस पोप चल गोपाल । गान के श्रवसेर्‌ मिदा- 
चह ले ्रापने ग्वाल ॥ नाचत्त नदीं मोर वा दिनतेवोलेन 
वर्पाकाल्ल । सरग दुबरे वुम्दारे दरश विघर सुनतन वेट रस।ल ॥ 
छंहावन दसो हेच न भावत देखो श्याम तमान । सूरदास 
मया धनाय है घर चलिए नैदलाल ॥ २४६३ ॥ 


( ऊध की.षात सुनकर श्रीरृष्ण योले-- ए 
शग सोरठ 
ऊधो भो ज्ञान सयुकायो । तुमसे भ्रव यों कहा कहत 
हैमे कदि कदा पठायो ॥ कवावत दौ वड़े चतुर पै वहां न 
कलय कि भ्रायो । सूरदास व्रजवासिन को दहित हरि हिय 


मा दुरायो ॥ ३९६४ ॥ 


८ जथो ने उत्तर दिया-- ) 
राग सारर 

मै सथरभ्ताई रति श्रपनेसा। सदपि न्दं परतीतिन 
दपजी सै लखे सपने! सो ॥ कल्यो तुम्दारी खयै कदी मेँ 
श्मीर कू श्रपनी 1 श्रव न चचन सुनत है उनके जा धर्मद 
ध्रकनौ ॥ कोई करै बात बनाई पचासक उनकी चात जे एक । 
धन्य धन्य जे नारी व्रज क्षी चिन दरशन इहि टेक ॥ दैखत 
उरेग्यो प्रम यदा के धरी रदौ सब रोया । सूर श्याम दा रदी 
ठास न्यो खग चैको भोयो 1 ३४६५ ॥ 
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राग सारम 
वर्ते सुनहु तौ श्याम सुनाऊँ । वै उर्मेगी जलनिधितरग 
व्यो ता थाह न पाड ॥ कीन कौन को उत्तर दीजै तति भग्वे 
छगाऊः। वे मारे सिर परिया पारे कंथा काहि उदार ॥ एक ` 
शरधेरा हिये की पटी दीरत पददिर खरा । सूर संकल्ल पद 
दरशन वे ह वारहखद़ पठा ॥ ३४६६ ॥ ¶ 
(1 
राग सारंग 
सुनि कीन्हो उनी को कट्यो । श्रपनी चाल समुकि 
मन ही मन रानी श्ररगाद रो \ अवलनि से कही परिजापै 
चात तोरि कनि कानि। अ्रनवे्े पूरा दै निवल्मी बहुत दिनन 
को जानि ॥ जानि वकि कै कत पठयो शठ वावरा श्रयाने । 
वमह वमि वहत वातन को वहां जाहु ता जने ॥ आज्ञाभेग 
हाय क्यो मे! पै गयउ तुम्हारे ठीके । सूर पठावन द्री कौ बोरी 
र्यो जु गज सें लील ॥ ३४६० ॥ 
४ 
राग मटर 
दे दरि बहुत दंड दै दारो । घछाज्ञामंग हे क्योमापै 
वचन तुम्हारो पासो ॥ हारि मानि उटि चल्यो दीन दै जानि 
अआपुतनं पै कैदुः। जानि लेह हरि इतने ही मे कदा करनी मन 
को वैदढु॥ उत्तरका उत्तर नहिं श्ावत तव उन्ही मिलि जायु । 
मेरी किवी धात्त ब्रह्मा कोः धं बचन मे मादु ॥ श्रपनो चाक्ञ 
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समुभि मन ही मन धल्यो बसीठी वारि । घुर एकह अग न 
काची म देखी ठकटोरि ॥ ३४६८ ॥ 
1 
राग मरार 
किये मे न कू शक राखी । बुधि विवेक उनमान 
प्रापने सुख आ सो भाखी ॥ ही मरि एक करद 'पद्रक मेँ वे 
छिन ममत श्रनेक । हारि मानि उटि चस्य दीन हौ कौडि 
श्रापनी टेक ॥ दुः पटये कत कैसे कलै शठ मूरख जे श्रयाने 1 
उमहि बुभाबह ते वातन को वहां जाहु. तै जानै५। श्रीरुख 
फी सिखई अंधो कत ते सव भद" कानी । एक दाद तै उत्तर 
दीजै सूर सु मठी उभानी ॥ ३४६९ ॥ 
ष 
रग सेरठ 
मायोजी मै योगको वामो 1 श्याम उन युख विषु 
चचन सुधारस सुनि सुनि कडु न कष्टो ॥ तै लौ मार वर्ग म 
उदधि सखी लवन मद्यो । ठुम जे फलय नान को मारय सा 
वातजा वदी ॥ मोहि शराश्च एक जे लागत तै कैसे जात सदयो 1 
सूरदास प्रभु सखा सयानीं लै युज वोच गयो ॥ २३४७० ॥ 
ष 


दागः 


कोऊ सुनव न वाच मारी । कदा मानै योग युक्ति 
~ > लव वरषा 
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टेक गोवर्धन क्ञेत । कोड कहत हरि गए कुजवन शीश धाम 
घै देत ॥ कोऊ कदत नाग कारे सुनि गए इरि यसुनातीर । 
कोड फ गए श्रघाघुर मारन संग लिये बलवीर ॥ कोड कहै 
ग्वाल बाल सग खेलत बन मेँ जाइ छुकाने। सूर सुभिरि गुण 
माये तुम्हारे कोड क्यो सा मानै ॥ ३४७१ ॥ 
(५ 
राग कस्षरग 
इरि वुर्है बारंवार संभार। कहु तौ सव युबतिन के 
नाम कहो जे दित सै उर धार ॥ कवर्हँक श्रो खि भूदकं चाहति 
सखव सुख श्रधिक तिद्दारे । तव प्रसिद्ध लीला संग विहरत 
श्रव चित डार विदारे ॥ जाके कोड जेदि विधि सुभिरे साड 
तेही दित. मानै । उलटी रीति सवै तुम्हरे है दम तो प्रगट कठि 
जानै ॥ ज पतिर दे लुम पठवत लिखि वीच सि सव पाड । 
सूर श्याम है पलक धाम मे लखि चित्त कत विललाड ॥३४७२॥ 
(= ^ 
राग सारंग 
मायोजू कदा कवी उनकी यति । देखत बनै कहत नि 
द्याव परम प्रतीत तुमते रति ॥ ययपि दा पट मास र्यो ठिग 
कही नदौ उनकौ मवि। कासो कहौ सवै एकै बुधि पर- 
वैधी मानै नाहीं श्रति ॥ तुम कृपाल करयामय कियत तास 
मिलत फा वि । सूर श्याम सेषं वै फलै जाते तुम पबहु 
पति! ३४७३ ॥ 


४७६ सक्तिप्न सूरसागर 


रण सारंग ^ 
वुम्दारेषद चिन्न वनाउ किये( 1 त्व्रफो हदु सम्हारि तुरत 
ष्ठी मनसिज साजि कतिया ]। व्रति गदि युग ्शुत्ती फे वीव 
उने भरि पानि पियो । पुरपरति करति लेख फो प्रारंभ त्ति 
परहार किये ॥ वै पथ विकल चकित श्रति भ्रातुर भर्म हेतु 
दिया । भ्रति विकेनि पृष्ट दै श्याम श्याम श्याम विये ॥ या 
गति पाई रदी राधा श्रव चाहति श्रगत पिया । सुरद प्रभु 

प्रीति उक्षटि परी है कँसे जात जियो ॥ ३४५७४ ॥ 

छ 
रागकेदारो 
प्रथ जिनि वाधिवेहि डराहु । दूध दधि मान मनोहर 
डारि देह श्रं खाद ॥ सद। बैठे घोष रहिये वन न दैहै जान । 
पलक ह भरि दुख न दै राखि ज्यो प्रान ॥ सथ विहाय करै 
करि वचन मये मानि । परमचुर सुजान ईते ममः लोज 
जानि ॥ प्रव न कने चूक करि यदं हमारे वैल) किंि- 
रिनि को, लाज धरि व्रज स्ुबघ्त करहु निदो ॥ सञुनिः मिन 
श्रपराध करनी नारि नावति नोचि। बहुत दिन ते चरति 
हैक श्रखि दीजै सीचि॥ मनसि वचन श्र कर्मना करु 
कहति नान राखि । सूर प्रमु यह वैक्न हदय सतिरजः 
साखि * । २३४७५ ॥ £ 
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दशम स्कन्ध पूर्वाधं ४५७७ 
(ऊधो फी वाते सुनकर ष्ण येले--) 
राग मार 
सुन ऊधो मोहि नैक न विसरव वै प्रवासी लोग । तुम 
उयको कदु भली म कनी निरि दिन दिय वियोग ॥ यद्यपि 


गोकुल से दीटने पर कृष्ण श्वार उत्थो की वातचीत नन्ददासने 
भी .खूय करा है । उदाहरणार्थ-- 
फरुनामयी रसिकता है वुम्दारी सव भृटी, 
जवही छौं नहिं टे तवि लें यधा मूड । 
मँ जन्यो घन जायकै तुम्रो निर्दय रूप, 
ज मका च्रवटम्ब ही वाको मेल कूप । 
कौन यह धम्मं है ! 
सुनि नि कट श्रहो चलैः जाय दृन्दावन रहिए, 
मेमपुज्न को प्रेम जाय गेषन सग दिष्‌ । 
शरीर काम सय छादिकै उन छोगन सुख देहु, 
नतर टुव्यो जात है ्रवही नेह सनेहु । 
करोगेताक्हा? 





सुनत सखा के यैन सैन भरि श्राए्‌ दोऊ, 
विग्रस मेम श्रावेश र्टी नाहीं सुधि को । 

रोम रोम प्रति गोपिका द रहि सवर गात, 
कर्पतरोरु सावरो चजवनिता भू पात । 


५ 


त उलहि शेय शङ्कते) 
हा सचेत कटि भरो सला पये सुधि स्यान, 


शरवयुन,हमरे श्रानि तहां ते कगे वतादन । 
मोमे उनमें श्रन्वरे एकौ दिन भरि ' नपि", 
ज्यो देले मे मादि" वे तेः सं उनहां माहि, 
तरननि वारिन्यो। 


[श संतप्त सूरसागर 


वसुदैव देवको मथुरा सकल राजमुख भोग । तद्यपि मनि 
वस्त वंसीवट व्रज यथना संयोग ॥ वै उत रदत प्रेम श्रत 
लम्यन इतते प्ये योग । सूर उ्सास छदि भरि लोचन 
यद्यो चिरहऽ्वर शग ॥ ३४८२ ॥ 
५ (६. 
५ राग मारू ॥ 
ऊधो मोहि व्रज विसरत नादी । वृंदावन गोकुलं तन 
प्राघत्त सधन दृणन की छादी ॥ प्रात समय माता यशुमति 
धरु नद देखि सुख पावत । माखन रोटी दल्ली सजायो भ्रति 
दिते साथ खवावत ॥ गोपी ग्वा वाल संग खेललत सव दिन 
दसत सिराव । सूरदास धनि धनि व्रजवासी जिनसे देतत्‌ 
` जजनाय ॥ २४६३ ॥ 
५. 





गोपी रूप दिखाय तवं मेहन वनवासी 
ऊधो महि निवारि डररि सुख मेह की जारी 1 
द्मपनेा रूप दिखाय के लीन्दों चहुरि दुराय, 
नन्द्दास पावन मयो जा यह लीटा गाय । 
म्रेमरस युज्जनी । दत्यदि ॥ 


दशम स्कन्ध उत्तरार्धं 


जरासंध का श्रा । राग माङ्‌ 

श्याम वललराम जव कंस मासो । सुनि जरासंध दृत्तांव 
श्रस सुता से युद्ध दिव कटक श्रपने। रकाय ॥ जारि दल 
प्रबल सा चल्यो मथुरापुरी सुन्यो भगवान जव निकट श्रयो । 
तब दुह वीर दल सखाजिकै भापनो नगर ते निकसि रणभूमि 
खाया ॥ दुर दिशि सुभट बके बिकट श्रति जुरे मनो दाख 
दिशि घटा उमष्टि आषै। सूर प्रमु सिहष्वनि करत जोधा 
सक जदं दद करन लागे लर ॥ १ ॥ ॥ 

ॐ 
राग मटार 

मानहु मेघघदा भ्रति गाढ़ी । बरपत बाण वद सेनापति 
मदानदौी रथ वाष्ौ ॥ जहाँ बरन वरन बादर वानत शरस्‌ ह 
दमिनि करि करि वार । उडत धूरि रवा धुर दीसव शूल 
सकल जलधार ॥ गजैनि पणव निसान शंखरव ह्र गज हस 
चिकार! प्रगटत दुरत देखियत रविसम द्वै वसुदेवकुमार ॥ 
कंजर कूल रमित श्रति राजत तरैः शोयित सलित्त गंभीर । 
धटुष तग भँवर स्यंदन पग जलचर सुभट शरीर ॥ घडत 
ष्वा पताक छत्र रथ तरुवर दूटच तीर । परम भिर्शक समर ` 
सरिता-तट क्रोडत यादव वीरः ॥ सूने किए भुवन भूपति के, 


४८९ संतिप्च सूरसागर 


सुसर किए सुरलोक । लिनक मध्य हरि हरो कृपा करि उन 
सबदिन के शोक ॥ श्रानेदे मधुबन घो वासी गई नगर कौ 
शेक । जराय को जीति सुर प्रसु भ्राए अपने वैक ॥ २॥ 
(1 
कालयवनददन । स॒चुकंद-ग्धार 
राग सारंग 

बार सव्रह जरासंध मथुरा चषि श्रायो । गयो सौ सव 
दिन हार जाठ धर बहुत लजायो ॥ तव खिसि्माइकौ फाल 
यवन अपने संग ल्ययो। हरिजी कियो बिचार सिंधु 
नगर वसायो ॥ उग्रसेन सव कडम लै ता ठौर सिधायो । 
श्रमरपुरी ते श्रधिक सुख तरैः लगन पाये ॥ काल्यवमे 
शचुङ्खंद सौ हरि भरम करायो । वदहवरि धाद भरमाइ श्रचल 
सव ताहि जरायो ॥ जसासे वरद ते बहुरि निज देशः सिधायो । 
श्याम राम गष द्वारका सूरज यश गायो ॥ ३॥ 

(५ 
श्रथ द्वरष्ाप्रवेश । राग कल्याण 

देख सै श्राजु सैन भरि रिज के रथ फी शोभा । योग 
यज्ञ जप वप तीरथ वरत कीजत हई जेदिलोभा॥ चार चक्र 
अथि चित मनोहर चंचल चमर पताका । शवेतछन मने 
शिं प्राची दिशि उदै कियो निशि राका॥ धन तन श्याम 
सुदेश पीतपट शीण युकट उर माला । जु दामिनि घन रवि तारा 
मथ प्रगट एक दी काला ॥ ऽपजव छबिकरश्रर शंख मिलि 


दशम स्कन्ध उत्तराधं ४८१ 


.सुमियत शब्द प्रशंसा । मानै असित फमलमंखल मे कूजते हैँ 
कलसा ॥ मदनगोपाल दैखियत है श्रव सव दुख शोक 
विसारी । वैटे दं सुफलकसुत गोकल लेन जे वहा सिधारी 
सदिस त्वित जननि ताव दित कृषा मिलन जिय भाए । सृर्‌- 
दाम दुं कुल हित कारण अरव मधुपुरी ्राए॥ ४1 

॥ 
द्वारकाकी सोभा राण कल्याण 


दिने द्वारावती देन आवत । नारदादि सनकादि महा- ` 
युनि तै अवलोकि प्रीति उपजावत॥ विद्रुम स्फदिक पी 
कंचन खचि मणिमय मंदिर वने वनावत । जितने तर नर नारि 
उपर खग ॒सबहिने को प्रतिवि दिखावत ॥ जलल थल रंग 
विचिन्र बहुत विधि अवलोाकत श्रानेद्‌ बटृवित । मूलि रदे अति 
चतुर चिकतै चित कौन सत्य कटु मरम न पारत ॥ वन उपवन 
फल परल सुभग सर शुक सारिका हंस पारावत । चातक 
मोर चकोर वदते पिक्र मनहु मदन चटसार षट्क ॥ धाम 
धाम संगीत सरस गति वीणा वेण गृदंग यजावत्त। श्रति 
श्रानदे प्रेमपुलकित तनुं जद तहां यदुपत्ति-यश गावत ॥ 
निशिदिन रदत विमान रूढ रुचि सुर वनितानि संग सव 
श्मावत । सूर श्याम क्रौड्त कौतूहल श्रमरन श्चपनेा थधन 
भवतं ॥ ५॥ । । 
` ॐ 


ष नि; ५ 


देर 


षट८र्‌ संक्षिप्त सूरसागर 


राग सारम , 
श्रौमनमेंदन खेल्लत चैगान । द्वारावती कोट कंचनमें 
र्यो शुचिर मैदान ।` यादव वीर वराइ वटा‡ इक हलधर 
हक ध्यै शनोर। निकमे सवै कपर श्रसवारी उथैःशरवा के 
पोर॥ लले सुरण ऊुभैव श्याम तेहि परदे सव मन रंग । 
बरन श्ननेक भति भाँतिन फे चमकति चपला वेग ॥ जीन 
जराई्‌ जु जगमगाई रहै देखत दृष्टि भ्रमाई । सुर नर जनि 
कौतुक सवै ले इकटक रहे लभा ॥ जबदीं हरि लै चले 
गोड कदास लाई । तवहा श्रौीचक टी येल दलधर पाइ ॥ 
्ैवर सवै पेरि केरे फेरत डत नदिनै शुषा । वल अछत 
खल घल करि सूरदास प्रयु दाल ॥ ६ ॥1 
क 
सकमिणीपतरिका-द्रावन। राग व्रिटाद्ल 
रि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणारभिद उर 
धरो ॥ हरि सुमिरण जवर सुमरिमिणि करगे । हरि करि 
छपा ताद तव वसो ॥ क सो कथा सुनो चित लाई । 
करै सनै सो रै सुख पाई ।॥ ऊुंदनपुर को भीषम राई। 
विष्छुभक्ति को ता मन चाई॥ रुक्म मादि ताके सुव पांच । 
रुक्मिणि पुत्रौ दरिरेग राच॥ गृपति स्क्म सें कदो 
सुनाई । वरि येप्य चरं श्रोयदुराई ॥ रुक्म रिसा पिता 
सें कयो । सुनि वाको अ्वर्गव ददप ॥ सक्म चेदेरी विप्र 
पठायो । व्यादकाज ` शि्पाल बुलाया सो राव जोरि 


दक्षन स्कन्ध उत्तराधं श 


वां या । श्नौरक्त्मिरिष्े जिय नहि भासो श्रो 
मेसो पवि श्रोमगवान । उनहो परं क्षै वसौ परान ॥ भोपम- 
` सुवा रक्त्मिसौ कान । सूरजपति निशिदिन षह नास ॥ ७ ॥ 


(दक्षिणी ने इच्प को एक बटर के हाप चिर मेती भार सहा) 
राग कान्दरौ 
पवियां दौ श्याम सुजानदि ! युर सेदेस पना६ पिप 
न्योंश्रयु न टीठ करि मानि ॥ भोदि ये्य रक्गिषी 
. क्षिचिवं विनवौ सुनहि प्रभू घरि कानद्ि । पांयत पेगि पराष्यो 
माधव जाव धरे मेरे प्रानदि॥ ससुत नहीं दौनदुस फोऊ 
सिद्व भद गाल फे पानद । मपि मकफंट फर देष मूर- 
भवि खृगमद रज से सानदि ॥ फ लगि सही युख द्रश षन 
मई भीन विना जलपानद्ि ! सूरदास प्रथु घथर-सुधापन षरपि 
देहे जियदान्दिं ॥ < ॥ 
ष 

राग मारः ) 

द्विज वेग धावतु फददि पठावह् द्वारका ते जाए । शुदनपुम 

फक होत भ्रजगुत चाच चेरी गा ॥ दीन द्र फरि फुः विनी 
पाती दीजहु जाई । रस्क्म षरवत् व्यादि दे गनै पिधदिनं 
माइ लम्रदै जु वरात साजी उनत मंडप छाद्‌। चै 
` करि शि्ुपाल श्राए जरासंध सदह ॥ स फो ओ परश रास्यो 


शर संक्तिप् सूरसागर 


राग सारय । 
श्रोमनमेदिन सेल्लत चैगान । द्वारावती कोट कंचन 
रच्यो सुचिर मैदान ।. यादव वीर वराइ वटा‡ इक हलधर 
हक ्मावै श्नोर । निकसे सवै कवर श्रसवारी उ्रःश्वाके 
पोर ॥ लीके सुरंग कुमैत श्याम तेहि प्रदे सव मन रंग । 
वरन श्ननेक भांति भाविन फो चमकति चपला वेग ॥ ओौन 
जराह्‌ जु जगमगाई रदे देखत दृष्टि श्रमाइ ¡ सुर नर उनि 
. कौवुक सवै ले इकटक रहे ल्ुभाई ॥ जद हरि लै चले 
गोड कृदासौ लाई । तवी श्रौ चक ही वेल दक्तधर पाई ॥ 
छँवर सवै पेरि फेरे फेव चछुडत नदि गुपाल । वलै अर्त 
छले वल करि सूरदास प्रभु हाल ॥ ६॥ 
(1 
स्क्रिमिणीपविक्रा-ग्रावन। राग व्रिखाश्ल 
रि रि इरि इरि सुमिरन करो । हरि चरणारव्रिद उर 
धरो ॥ दरि सुमिरण जव रुक्मिणि करयो । हरि करि 
कृपा तादि तव बसो ॥ करी स कथा सुनो चित लाई] 
कद सुनै सेः रहै सुख पाई ॥ छंदनपुर को भीपम राई । 
विष्णुभक्ति को ता मन चाई ॥ रुक्म आदि ताके सुत पांच । 
रुिमिणि पुत्रौ दरिरेग राच ॥ पति रक्म सों कयो 
सुनाई । करंवरि य्य चर श्रीयदुराई ॥ सूक रिखाइ मिवा 
सैं कपो । सुनि वाको श्रवरम॑व दयो ॥ रस्क्म चेदिरी बिम 
पठायो । व्याहकाज -रिपाल् बुलायो ॥ सो चरात जरि 
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च्दांँ प्राया! श्रीरुकरिमयि फे जिय नहि भयो॥ क्यो 
, मेरो पति श्रोभगवान । उनी घर कै तजौ परान ॥ आपम- 
` घुचा रुक्मिणी धाम । सूरजपति निशिदिन वह नाम ॥ ७॥ 
(1 
(र्विमणी ने णप को एक दाह्ण के हग चिद सेजी शरोर कहा) 
राण कान्दरो 

पतियां दी श्याम सुजानदि । सुख संदेस बनाई चिप्र 
श्योंप्रमुन दीठ करि मानदि॥ श्रोदरि योग्य रुक्मिणी 
, लिखितं विनती सुनहि रभू धरि कानि । वांचतं वेगि श्राद्यो 
माधव जात धरे मेरे भ्रानि ॥ सयुभत नदीं दीनदुख कोठः 
सि भखदि शगाल फे पानदि । मणि मकर कर देत मूढ- 
मति श्रगमद रज मेँ सानदि ॥ कव ल्षगि सद्र दुख दरश दीन 

, भई मौन विना जलपानदि । सूरदास प्रयु श्रधर-सुधाधने बरपि 

देहु जियदानर्दिं ॥ € ॥ 
4 

रग मार्‌ ॥, 

द्विज वेग धाबहू कि पठावह द्वारका ते जाइ । कंदनपुर 

एफ दात श्रजगुत घाव चेरी गाई ॥ दीनदै करि करद विनती 
पाती दी जाद! स्क्म वर्त व्यादि देह गय पितदहिन 
माद लम्नलै जु घरात साजी उनत मंडप छाई्‌। पैज 

` करि ि्युपाल श्राए जरासंध साई ॥ इंस को य श्रश रास्यो 


४४ संक्तिप्ठ सूरसागर 


काग कत मेडराई ¡ गरुडवाहन कृष्य श्रावहु सूर वलि बलि 

जाइ । १३॥ 
र 
( बाह्मण ने इष्ण को रुक्मिणी की चिद्री दी शरीर कहा-- ) 
राग श्रासावरी 

बाल खगी सी भूली श्रगिन छादी । नपल विरदिनी 

चित्त चिता बाढी ॥ वुम्दारो पंथ निहारं स्वामी । कविं 

मिल्लह्ुगे श्चेत्यमी ॥ मंडप पुर देखे उर थरथर करं । मनु 

चरँ दिशि दौ लागी धीरन तन न धर ।॥ श्रे विवाह 

दुंदुभि सनि सुनि । च्छते मन मानो महाति्ध्वनि॥ 

सखिन की माल जाल जिय जानति । व्याध रिष्युपालदि 

मानवि ॥ सूरदास युग भरि वीतत चछ्िु। हेरि नवरंग 

करेग पीव चिनु । १४ ॥ 
(1 ५ 
कुंदनयुर श्रीकृष्ण गये ।` राग सारंग 

$ सुनतद्रि सक्मिथिको सदे । चदिरथच्लेविप्रको 

सैगत्तै कियो न गेददप्रवेल ।॥ वारंवार विप्र को धत दँबरि 

वन सो सुमावत । दीन वचन करुणानिधान सुनि नयन नीर 

मरि न्नावत ॥ क्यो इलधर से ्रावह दल लै मै प्यतद् 

चाई्‌। सुर प्रभू कंडिनपुर्‌ श्राए विप्रजू जाद सुनाई ॥ १५॥ 


1 
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८ राग सारंग 
कँबरि सुनि पायो ग्रति ग्रानेदन । मनहीं मनहिं बिचार 
करत इद कव मिलि नेदनेदन ॥ द्वार चीर पार॑बर देकरि 
विधरदि गद पठया। प इद मेद रुष्मिणी निज अख काहू 
कदि न सुनाया ॥ हरिश्रायमन जानिकी मीपम श्रा लेन 
सिधायो । सूरदास प्रमु दर्शन कारन नगर्तीग सब 
धाया \ १६॥ 
(1 
राग श्रासावरी 
देख रूप सव नगर क क्तोग। धरवार श्रणीश देत सव 
यद वर घन्येा सकरिमिणीयोग ॥ जे कषु चतुराई विधना मों 
-जानत युगरस रीवि। तै भज ली राजसुता पति दरि है 
रिशुपालहि जीषि॥ जा राजा कौतुक चलि श्राए ते मुख 
निरखि कहत ई वाव । परत न पलक चकोर चंद्र लौं श्रव 
लोकत ज्ञोचन श्रकुल्लात ॥ मनसा ताको हौ जगजीवन सदर 
, बर वसुदेवछमार । सूरदास जाके जिय जैसी ~हरि की्दे 
तैसे व्यवहार ॥- १७ ॥ 


(५ 
सखीवचन रक्मिणीप्रति सुह्ी । राग विटावद 
सेच सेच तू डार उठि देख दीनदयाल मायो । निरखि 
लौपचन प्रणतमोचन कंबरि फल वा से प्रायो ॥ सुनत 
भद अङ्काद्‌ ठादरो ज्यों खृतक विधिदै जिवायो। चदि 


ध संप्र सूरसागर 


सदन चह वदन कौ छवि परखि दीने दव बुकायो॥ लै 
बलाई सुकर लगायो निरखि मंगलचार गायो । नैन श्रारति 
ध्य श्रांसू पुद्ुप तन मन धन चदायो ॥ जानि दह बजनाथ 
जियकीकियोसोाजे दुम वतायो। श्रपदरन पुन वरन षश 
हरि जानि दौ कडि योग भाया ॥ भक्त के वस भक्तवत्सल 
विदुर साते साग खाया । मुदित ह गई रीरिमंदिर जोरि 
कर वहु विधि मनायो ॥ प्रगट तेदि छिन सूरकफेप्रयु बाोंह 
गहि कियो बाम भाया । कृषासागर गुणनश्रागर दासि दुख 
दीनि विहायो ॥ १८ ॥ 


५. 
रक्मिणीहरन । दाग च्चासावती 
रुविमणी देवी मंदिर ्राई । धूप दीप पूजा सापमर रली 
संग सव ल्यार्ई ॥ रखवारी कौ बहुत महामट दोन्दैं र्म 
पठाई । ते सव सावधान भए चहँ दिगि पी इदं न जाई ॥ 
दँबरि पूनि, मौरी विनती करि बर देह यादवराई । रँ पूजा 
कीन्ही या कारण मौरी सुनि असुकाई ॥ पाई प्रसाद्‌ श्रविका- 
मंदिर रुक्मिणि बाहेर श्राई । सुभट देख सुंदरता मेहे ` 
धरणि गिरे मुरा ॥ यहि श्रेतर यादवपति घ्राए रक्मिि 
, रथ वैडाई । सूर प्रभू पर्दे ्रपने धर तव॒ सवदहिन सुधि 
पाईं ॥ १८६ ॥ 
क 
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राग श्रासावरी 
याही ते शूल रदी गि्युपाक्लदि । सुभिरि सुभिरि पल- 
ताति,सदा वद मानभंग़ के कालदि ॥ दुलदिन. कति दैषरि 
दीजह्‌ द्विज परती नेद के लालहि । घर सुबरात बुलाई षडे 
दित मनसि. मनेदर वालहि ॥ श्राए हरपि हरन रुकिमिणि 
प्सि लगी दुन उर शालिं । सूरजदास सिदे बलि अपुनै 
लीनी दलकि ग्गालहि ॥ २० ॥ 
(1 
श्रीकृष्ण-रविमणी-विवाह । राग सेर ‡ 

„ श्याम जव रुक्मिणि हरि तौ सिधारे। सुनि जरासंध 
शिश्युपाल्न धाए ॥ शालव दंतवक्र धनारसी फो शपति चट दल 
साजि माने रविहि छाए । सांगकि कलक चरँ दिशि चपला 
चमकि गज गजं सुनत दिग्गज डराए ॥ श्याम बलराम सुधि 
पाइ सन्मुख भए बाणवा करन लगे सारे । रुक्मियी भय 
कियो श्याम धीरज दियो वान सों बान तिनक्रे निवारे॥ राम 
देल 'मूशल संभारि धाय बहुरि विपुक्त रथ श्रौ सुभट सव 
संहारे । रुंड पर रंड धुकि परे धरि धरणि पर गिरत ज्यो 
संग कर वज्र मारे ॥ जरासंध जीव ते भजे रणखेव ते शाल 
दंतवक्र या विधि पराई] प्रात के सभ्यो भातु के उदयते 
भली दद जात उडगन नशा ॥। गद्यो भगवान रिश्यपाल फा 
जीव ते ताहि सो वचन या विधि उचारे। स्विमिणी लिये 
जाव तुम देति पै नदीं रप कु मन हमारे ॥ पुरुष 


ल्प सषिप्त सूरसागर - 


पा भाजिरि वै मरन रै भक्ते जाद सुरलोक द्वारे उधारे। 
पुरुप फो हार श्वर जीत देउ दोव ई पं श्र सोच नि 
चित्त धारे ॥ बीज वेदए जे श्रत क्लोनिए सेद्‌ समुमि यद 
पाव नहिं चिच धरई! करन कारण महाराज धाषष्ी 
चिनद्िं चित राखि नित धर्म्म करई ॥ वहरि मगवान रिशु- 
पाल फो छडि दिये गये निज देसे क्षे से खिसाई। ` श 
धनु छोटक माजि नरपति ग॒ याद्रवन दैत एरिदै चुदाई ॥ 
सुक्म यद सुनि चल्या सैंद फरि द्ेपन पै श्याम बलराम फो 
घथि ल्या । श्राइ इदां कल्यो शिशपाल सों म नदीं श्नापना 
मल तुम्द श्रव दिखा ॥ वा व्पांलग्यो करन या माति 
कदि कृष्ण ज्यों विनर्दि मगमें निवासो। श्रापनेवायकफो 
कारि ध्वज सक्म के श्रसुर श्री सारथी तुरत मासो ॥ स्कम 
भू परयो ठि युद्ध हरि सों कसो दरि सकल शख वाके 
निवारे। बहुरि खिसिग्राह भगवान के दिग चल्यो अयो चलत 
पतंग दीपक निदारे॥ खङ्ग लै तादहदि भगवान मारन चले 
रुकिमिणी जोरि कर भ्रिनय किये! दोप इन कियो मेहि 
त्तमा प्रभु कौजिषए मद्र करि शद जिवदान दीयो॥ रोम श्र 
याद्वन सुभट चाके ते रुधिर के नहर सरिता वहाई। सुभद 
मना मकर श्रसं फेश सेवार ज्यों धनुप तच चर्म कूरम घनाई॥ 
बहुरि मगवान.फे निकट श्राए सकल देखि स्क्म को देसे 
सारे! कल्यो भगवान से कहा यह किये! तुम छांडटिवो हुते 
यामन्न मारे॥ . मरेते घप्सरा श्रा ताको बरवि भाजि 
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देखि भव रेहनारी । रुक्मिणी सें क्यो सोच नदिं फोजिए 
हतर सेद््‌जा हानिहारी। रसक्म सिर नाई या भांति 
चिनतौ करी नाथ मँ बुद्धि ममे वुम्दरो ल जन्ये! । नद्य त॒म 
श्मनेव तुमह कारण करण मै कौन भाति तमके पदिचान्यो ॥ 
दीनवंधु कृपासिधु करुणाकर सुनि विनय दया करि ताहिको 
डि दोनो । वहुरि निज नगर वैश्यो न सो लाज करि बनहि 
पिन श्रापने वास कीन्हों ॥ श्राड्‌ सोपम दियो दान वा ठीर 
यहु श्याम श्रार्नदसहिव पुर सिधाए्‌ । सुनत द्वारावती मारु 
उत सें , भयो सूर जन मंगलाचार गार ॥ २१॥ 
६. 
रगि श्रासावरी 

देखद्ि दरि द्वारकावासी । सुनत सकल पुर जीव रुक्मिणी 
लै पराण यटुपति शअविनासी ॥ लेति वन्ञाइ करत नव्ावरि 
चलि भुजदंड कनक श्रति त्रासी । नर नारी कौ यैन निरणि 
करि चातक टृपित चकीरि प्यासी ।॥ कर श्नारती कलश ते 
यादे चीन्हि न परति कुल्तवभू दासी । देख देत मये रदसि 
सूर प्रयु जरासंध रिश्युपाल की हांसी ॥ २२॥ 

1 
राग धनाधी 

बह रो मिलि मंगल गावहु । इरि रुस्मिणिरि कथे 
श्रावव है. श्रनेद यदुक्ृलदि सुनावहु ॥ बाधो वंदनवार 
मनेगदर कनककलश भरि नीर भरावहु । "दधि श्रचष फल 


४६० संक्छिप सूरसागर- 


फल परमरुचि भ्रगन चंदन चैक पुरावहु ॥ कदली यूथ श्रनूप 
कुशल दल सुरंग सुमन लौ मंडल ाघरहु । रद दूर कंशर 
मग छिरकी मैरी मृदंग निसान वजावहु ॥ जरासंध शिश॒पाल 
शपति ते जीते द उठि अर्ये चड़ावहु । बवलसमेव वलु ऊुरल 
सूर प्रभु हरि श्राए श्रारती सजावहु ॥ २३॥ 
६: 
विवाहवशन । राग विटावल । छद्‌ वरिभंगी 
श्रीयादवपति व्यान श्रायो । धन्य धन्य रुक्षमियि हरि 
वर पायो ॥ । ॥ 
हरि भ्याम धन वन परमसुदर तडिति वसन बिराज । 
ग ग्रेण भूपण सुरस शशि पूरणफला मनें ध्राजडे ।} फमल 
सुख कर कमल लोचन फमल खदु पद सोदहीं । कमल नाभिः 
कमल सुदर निरखि सुर यनि मेदष्दी ॥ १॥ । 
4 
चव 
सुधा सरोचर छिटकि श्नूपम । ग्मोव कपोत मने नासा 
करसम्‌ ॥ 
कौरनासा इट्रतुमू भवर से श्रलकावलौ । भ्रधर विद्रुम 
बस्रकन दाड्मि किथीं दथानावलो ॥ सैर फेरि श्रति विरा 
जव तिलक गमद को दियो । कामरूप बिलोकि मोद्य बास 
पदं श्रदुज कियो ॥ २ ॥ 
६, 


~ 
दयाम न्यन्व ददस्व 


भुकरक्रल ~ नान्न [14 >= षर [+ 
ककड ब्द द्रया नानेन 


र न्त स्श्ये 
त 1 नच्न ् रे द 

पेना लनं विच विव चट दिनि नवन्त चन्तं ५ र 
न दत्य पदर डर छथ 


र तस्ये कंटः म्लः गाव । 
मेख सुदगी राजद २) 


^ 


नन श्रीमा सरथ सपर कथ 
उर गरै्जती मानं गीतं स्प इस 


कंभ 
सिक्रिनी कटि चग्य गूर रुन्द सर्र शर्ट ! ककि 
हरर दारै सोत 


= नड षुञ्टै २) 
कन्म वरान स्मात्ते न = 
वानि चपल चमन चेदत 8 जैत सरित ससर अहि सपे 


मवे सुकृवामरी 11 
ध थै 


५; 
जदि यटुमैदन वनिव नास्ते । सासिभरत्‌ ससे वर्ष 


| 


चाकँ 11 
चने खालि वरव यादप सोटि षस्परा शतिमस्ते | चाह 


मेन व्ुदेव दलघर फर सम शन भति पसो ॥ श्त भेदि 
नियानं यालदि नघ सुर सेमी । भाद पे प्रिर 
नारी षचन करै मनमापनौ ॥ ५। 


~: संक्तित्त सूरसागर 
चद 
सुरपति प्रायो संग ₹रै शचौ शुद्ध युहरत चैरी 
बिधि रची ॥ 
रची चीरी आपु ब्रह्मा जरिव खभ लगाइकै । इद्र सुर- 
दारनि सहित वै तहां सुख पाङ्कै ॥ चैक युत्महल पुराय 
आई हरि वै वदा) निरखि सुर नर सकल मोहे रहि गण 
जरह के तहँ ॥ ६॥ 
४ 
चद 
कूवरि रुक्मिणि कमला श्चवतरी । शरि पोडश कला 
शोभा तनु धरी ॥ 
कवर शशि पोडश कला ग्छेगार करि स्याद श्रलो । विविष 
विधि कियो व्या विधि वसुदेव मन उपजी रली॥ सुर 
पुहुप वरसै' हरपिकै गंधर्व किन्नर गावी । शारदा नारद 
प्रादि सुयश उच्रार जयति सुनावरदी ॥ ७॥ 


५. 
षद 
विप्रगणड दिए बहु युरुवि कुरति करि । +° ` श 


याचक जन बटूरि॥ 
घट्रुरि निज मंदिर सिधारे करि सुभद्र 
पीये वार नीरद दर्द - ` ~ ॥ 


1! 
| 
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कल भ्यवदार सकल करादथा । जनन मन भये सूर श्रारनद 
हरपि मंगल गादयो* ।। ८ ॥ 


र 


८ इस धकार श्रानन्दपू्धक वृष्ण का विवाहोत्सव समाप्त हच्ा । 
सेमरी से प्रयुसर नाम पुत्र उत्पद्न हु जा सप्तात्‌ कामदेव का श्रवतार 
था। शवर उपे हरसे गया! उसे भारकर कृष्ण रुक्रिमिणी-महित 
द्रष्कां लौट धाण्‌। एक चार कृष्ण पर स्यमंतक मणि चुरान का मिथ्या 
श्रारिप गाया गया । कृष्ण ने भणि का पता छगाकरे श्रारोप को दूर 
क्रिया श्रीर्‌ जाम्बवती से विवार क्या । सत्राजिते की पुत्री सत्यभामा 
सेमी विवाहं किया। तत्पश्चात्‌ दृप्णने पाच पटरानियीं से र 
१६,००० रानि से चिवाई किया । तम्पश्ाव्‌ श्नेक लौट इई; 
रुक्मिणी कौ भक्ति की परोक्ता इद; प्रचुश्न का विवाह हरा; रवम 
कलिद्रूः राजा का षध हुचचा; प्रनिरु का विवाड हा) 

टभद्र चन्दन श्रयि} राग बिखाचरे 


ययाम रामक्े रुण नित गावो । शयाम रामही सैं चिते 
नार्वो ॥ एक चार रि निज पुर ए । हलधरजी युन्दावन 
गण्‌ ॥ यदद देखत लगन सुस्व पाण्‌ । जान्यी राम श्याम 





५ जरासेधपराजय, , द्वारकागमन, स्क्मिणीदरण श्रार विवाह कै 
लिए देगिण्‌ धीमदूमागयद दशम स्क॑थ श्रप्याय ६०-५४ । टदलुज 
म्टात्रषत प्रेममागरे श्रण्याप ‰१--९५६ । 

दारान रघुगाजसिह-रेत अन्य स्क्मरीपरिगय । 
विचयापति-कूत नारक सषिमयीपरिणय › 


1 देषिप्‌ श्रोमद्‌मागवते दशम रङैथ शरध्याय १६-६२ 1 प्रमस्तागरे 
*७--६३१ 


सुप्रसिद षवि 


शरश सेचचि्त सूरसागर 


दौड श्राए॥ नद यशोमति जवसुधिपार्द। देहमगेदकी 
सुरति भुलाई ॥ श्रागे ह लेवे फो धाए ) दलधर शरि चरण 
लपटाए ॥ वल्ल को हिव करि गले लगाए । र च्रसौस वली 
ताभाए॥ तुम ते भली करी बलराम । कहाँ रहे मनमोादन 
श्याम ॥ देखी कान्हर कौ निदुराई। कहं पाती हन 
पठाई ॥ श्मापु जाई वरदां राजा मए । हमको बिदुरि वहु 
दुख दए ॥ कहे कव्हर हमरी सुधि करव । ह्म ता षन 
भित वहु दुख भरत ॥ का करी" वहां फो न जात । उने 
विद्व पल पल युणसम जात ॥ यहि श्रेवरे श्राए सब ग्वार। 
यै सबन यथान्यवहार ॥ नमस्कार काह को कियो । काट 
को भर श्रैकम लिये ॥ गोपी जुरीं मिलों वन श्राई। अति 
दिव साथ श्रसीस सुनाई ॥ इरि करि सुधि सुधि धि निसः 
राई। तिनको प्रेम कहे नहि जाई ॥ कोड करै हरि व्यादी 
बहु नार । तिनके बमो वहुव परिवार ॥ उनको इह हम 
देव श्रसीक्ष। सुखसें जीवै कोटि वरी ॥ कोऊ कर 
्ररिदहि नदि चीन्हो। विन चीन्दं उनका मन दीन्ों॥ ` 
निशिदिन रोवत दर्म धिदाईइ । कदो कदा दम कर" उपादई ॥ 
कोड कटर इदां चरावते गाइ! गजा मए द्वारका जाद्‌ ॥ 
काहे फो यै श्मः इदा । भेगविलास करत नित उहा॥ 
कोड करै हरिरीति सब नई; श्रौर मितवन को सव सुख 
दर्‌ ।॥ निदर हमारा कहाँ रद गयो । जिन हमको रिदी 
दख द्यौ ॥ कोड करर जे दरिजी की रानी। कौन भांति 


द्‌ संचिप्न सूरसागर 


विधि करत जैन देखो जोद्‌ ॥ द्वारावसि पि पैट भवन 
रिज फे श्राया । श्रामे दई दरि नारिसदिव चरणन सिर 
नायो । सि्ासन वैठारिक प्रयु धोए चरण वनाद्‌ । चरणा- 
दके सिर धरि क्या फुषा करी पिराई ॥ तव नारद्‌ हंसि 
कल्यो सुने व्रिुवनपतिराई ¡ लुम देवन कं दैव देत षौ मोहिं 
वडाई॥ विधि महेय सेवत तुम्दं र बपुरा कंहि मादी। 
कत तुम्भं॑घ्रादण देवता यामे ग्रचरज नाहं ॥ शरीर गेह 
पि गण्‌ तदा देखे यदुराई । चमर दोरावत नारि करव दासी 
सेबकाई॥ ऋपि फो रूखे देखि हरि बहुरि कियो सन्मान । 
उदज ते नारद चले करत देसे श्रनुमान ॥ जा ग्रह मेम 
जां श्याम श्राग दी भ्रावत। वाते छांडि सुभाउ जाई श्रव 
धाचत ॥ जरह नारद श्रम करि गए तदह देखे घनश्याम । 

पाललनहू कोड़ा करत कर जारे खड़ी वाम ॥ नारद ज जदं 
जाद तदा तद्धा दरि को देखै। करहु कु लीलां करत कहँ कषु 
लीला पेये ॥ योंहीं सव गृह मे गद भयो न मन विश्राम । 

तव ताको व्याकुल निरचि हंसि बोले घनश्याम ॥ मारद्‌ मन 
कौ भर्म तदि इतन भरमायो । म न्यापक सव जगत वेद 

चारो अख गाय ॥ ओं करता मै भुक्ता मेधं बिनु श्रीर न कोड! 

जञा माकों रेस लस ताहि नहीं श्रम दाद्‌ ॥ वृमः सब धर 

जाद्‌ सै जानत मोदि यहीं । दरि कौ दमसों प्रीति श्रनत 
कटर जात न क्यो ।। सैं उदासर सवसो रहो इह मम सदन 
एसे जार्म मोदि जो मम माया न रचाई॥ त्व 


सुभाइ । 


दशम स्कन्ध उत्तराधं ४८७ 


नारद कर जोरि कद्यो तुम श्रज श्रनैत हरि । मसे तुम निनं 
द्विविय कोउ नादी उत्तम दुरि ॥ चुम माया घुम छपा चिनु सके 
हीः तरि कोद । श्रव मेको कीरै कपा ज्यो न बहुरि भ्रम हाई ॥ 
शपि चरित्र मम देखि कल्ू अचरज मति माने 1 मेति द्वितिया 
शरीर कोड मन मादन आने ॥ मही कतांभ्नं ही सक्ता 
यामे सदेह । मेरे गुण गावव फिर लेगन को सुख देह ॥ 
नारद करि परणाम चले हरि के गुण गावत । घार वार उरहेत 
ध्याय हृदय में ध्यावत्त ॥ इहे लीला करि अचरज कौ सूरदास 
हि गाई । ताकौ जो गावै सुनै से भवजले तरि जाइ ॥ ४७॥ 
ॐ 
( इसके वाद्‌ कविने श्रीकृप्ण का हस्तिनापुर जाना, जरासंध फ 
मारना, पाण्डवयन्ञ श्रीर शिुपाटवध इलयादरि लीलां गाई ह ।४ ) 
खुदामादारिद्रभंजन । राग विलावल 
हरिहरि दरि दरि सुमिरन करा । हरि चरणारविंदं उर 
धरो ॥ विग्र सुदामा सुभिरे दरी । पाकी सकलं श्रापद्‌ा दरी ॥ 
कदी सो कथा सुने चित धार । फर सुनै सो छै सुखसार ॥ 
विप्र सुदामा परमकुलीन । विष्टभक्त सो अति लबलीन ॥ 
भित्तादरृत्ति उदर नित भरे । निशिदिन हरि हरि सुमिरन कर ।। 
साम सुशीला ताकी नपर । पतिव्रता श्रत्ति आज्ञाकारी ।। पति 
जा कटै सो करै चित लाई 1 सूर कलमो इक दिन या भाई ॥ 
छ * 
# श्रीमन्त दशस स्के प्रध्याय ७२-७९ | प्रेमसागर ७३-७६ 1 
दृ 





४६८ संच्िप्न सूरसागर 
राग विलावट 

कदि न सकति सङ्ुचति इक वात । केतिक दरि द्वारका 
नगरी काहे न द्विज यदुपति लीं जात ॥ जाके सखा श्याम- 
सदर से श्रीपति सकल सुखन के दाव । उनके भ्रद्यत श्रापने 
प्रालस काहे कंत रदत कृश गात ॥ कियत परमउदार छृषा- 
निधि श्तर्यामी विभरुवनतात। द्रवत श्रापु देव दासन को 
रीभत ई तुलसी के पात दखोडौ सङकुच वांधि प्ट तदु 
सूरन संग चलो उि प्रात । लोचन सफल करौ प्रयु अपने 
हरि-मुल्कमल देखि विलसात ॥ ५.८६ ॥ 


छ 
८ सुद्ामाजी कृष्ण के पास गये । ) 
राग विटाचड 
दूरिहि ते देस बलवीर । श्रे वालसखा सुदाम। मलिन- 
वसन श्रु छीनशरीर ॥ वैदे हते प्रय॑क परम रुचि रुक्मिणि 
चमर डाल्लावत तीर । उदि ्क्षलाई भ्रगमने लीने मिलत नैन भरि 
माए नीर ॥ तेदि शरासन यैठारि एयामवन पूली कल करौ मन 
धीर । ल्याए है सु देहु किन हमको श्रव कहा राखि दुराव्त चीर । 
द्रशन परसि दृष्टि संभापन रही न उरग्रतर कट्यु पीर । सुर 
सुमति तंटुल चवा द्री कर प्रकसो कमला भद भीर ॥ ६१ ॥ 


छ 


दशम कन्य उत्तरां 2 
८ सी फा फो फिर कदत ए-) 
राग घनाधी ` 

यदुपति देखि सुदामा ध्राए । विद्व्त धिकन दीन दारिद्‌- 
वश करि प्रलाप रुक्मिणि सयुभाए ॥ दि परे ते दिए संभा- 
प युजा पसारि ध्रेकरौ ध्राए। तेटुल्ल देखि बहुत दुख 
खपभ्यो मारु सुदामा जा मन भाए ॥ भाजन करत गह्यो कर 
रुक्मिणि सेई देहु जा मन न इलव । सूरदास प्रभु नव निधि 
दाता जा पर कूपा सेद्‌ जन पै ॥ ६२ ॥ 


८. 
^ राग विखाचल 


पसो प्रीति फौ यलि जाड । सििद्ासन ठेजि पवते मिलन 
षो सुनतत सुदामा नाड गुरु्मायव श्रु विप्र जानिकै चरणन 
दाथ पारे! श्रेकमाल ई फुल वमित श्र्धासन यैठारे ॥ 
परधम चूकद मदन फो! कंसे चित्‌ वुम्दररे । दुर्मल दीन ्तौन 
देखसि ह पीड कदां ते घारे ॥ संदोपन क हम धैः सुदामा पटे 
एक चटसार । सुर स्याम की कैन चलाव भक्तन छपा अपार ॥६३॥ 

{ छ 
राग धनाश्री 

ारुणद जमर हम वन को जात । तुर हमारे बदले लकरी 
ये सथ दुख निज यात 1 एक दिवस वर्षां भई वन में रि गण 
तादी छीर । शनकी कृपा भयो न्दं मेदि श्रम गुरु श्चाए्‌ भय 
भैर ॥ स दिन मेहं यिसरद न सुमा जा कीन्दं उपकार । 
प्रतिडपकार का करी सूर अव भाषत श्राप सुरार ॥ ६४ ॥ 
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राग धनाश्री 
हरि कफो मिलन सुशमा श्रायो। विधि करिश्ररयरपाँवडे 
दीने श्रेतर प्रम बढ़ायो ॥ आदर बहुत किये यद्वपति मर्दन " 
करि श्रन्हवायो । चेवा चंदन श्रगर छमङ्कमा परिमल शेम 
चढ़ाया ॥ पूरबजन्म श्रदात जानिक ताते कल गायो । मूषिक 
तंदुल वाधि कृष्ण को बनिता यिनय प्रठाया॥ समद विप्र 
सुदामा धर का सर्वसु दै परहुचायो। सूरदास वलि षि 
` मोदेन कौ तिह लपक पद पायो ॥ ६५॥ 
र 
५ , राग बिटावट । 

सुदामा गृह को गमन कयि । प्रगट विप्रक कुन 
जनाय मन में बहुत दिये ॥ वई चीर छुचील वई विधि 
मोको कहा कियो । धरि कहा जाई त्रिय श्रागे भरि भरि ` 
लेत दिये ॥ भयो संतोप भाव मनदीं मन श्रादर वहुत कियो । 
सूरदास कन्दं करनी धिन को पतिश्राई वि ॥ ६७ ॥ 

(1 
राग विलावट 

सुदामा मंदिर देखि रयो । गी धनै देऊ कर मौ 
तर साच परयो ॥ ठादौ त्रिया माजा जवै ऊचे चर्य 
धसयो । ते श्रादस्ो वरिभुवन को नायक श्र क्यो जात 
फिरमी ॥ इदां हुती मेरी तनिक मैया फो यप श्रानि छसो 1 
सूरदास भ्रभु करि यद्ठ लोला प्राणद विप्र दरयो ॥ ६८॥ ति 
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शग बिदावछ 
देव भूलि रहो द्विज दीन । ददत फिर न पूषन पावै 
श्मापुन गृह प्राचीन ॥ फिपैं देवमाया वैराया किरी ्रनतदही 
प्रायेः। वृह कौ छोंह गद निधि मात अनेक जतम करि 
छाया ॥ चितवत चकित चदं दिशि ब्ाक्षण श्रदुभुत रचना रीति । 
ऊँवे अवन मनोहर छाना मयि कंचन कौ भीति ॥ प्ति पहि- 
चानि धरी मंदिर ते सूर चिया श्रभिराम । आअबरहु कं देखि 
हरि का हित पाँ धारिए धाम ॥ ६< ॥ 


ॐ 
राग बिलाचट 


भूल द्विज देखत श्नपनै घर ¡ श्चौरहि भाति रची स्वना 
रुव खत ही उपञ्यो। हिरदय उर ॥ कै यह डर दिनाइ लियो , 
कर्द श्राद र्यो कोऊ समर्य नर । की द्वी भूलि श्रनतखड 
श्रायो यहु कैलास जहां सुनियत इर ॥ बुधजन कहत दुबल 
घातक विधि सोद न श्रा लद्यो यद्व पटतर । ज्यों नलिनी वन 
छाँडि घसी जल दादी हेम जहां पानी सर ॥ जगजीवन जग- ` 
दीश जगतगुरं श्रविगति जानि मरो } श्राव चलं मंदिर श्रपने 
दी. कमल्लाकंत धरो ॥ ता पीट त्रिय उतरि कल्यो पति चिण्‌ 
घरहि गहे करसे कर । सूरदास यद्व सव दित इरिको- 
रोप्यो द्वार सुभगति कलपदर ॥ ७० ॥ 


४. 


५०२्‌ सेक्तिप्त सूरसागर 
राग विटावट 

कहा भये मेरो गृहे भाटीकोा। रहो ते गयो गुपालदि 
भेटन श्रौर खयै तंडल्त गोंडी को ॥ चिल ग्रीवा कल सुभग न 
श्ान्यौ हतै कमंबल द्द काठीको। धुना वास्त गत चुन्यो 
खटोला काह को परलँग कनकपाटी को ॥ नौतन परे दिकु- 
युगतीपै भूषय हते न लाह भादी फो । सूरदास प्रभु कहा 
निरो मानतु रंक प्रास टाटी के ॥ ५१॥ । 

क 
रागधनाध्री + 

करै कैसे मिले श्याम सघाती । कैसे गण सु कंत कौन 
बिधि परसे हुते वस्र चिल कजाती ॥ सुनि सुंदरि प्रतिहार 
जनाय हरि समीप रुक्मिणी जदाती । उभ सुटी लीनी तंदुल 
की संपति संचित करी ही धाती ॥ सूर सु दीनवंधु करुणामय 
करत बहुत जो श्रौ.न रिसाती ॥ ७२ ॥ 

क 
राग विलावल 

देसे मेहि शौर कौन पर्दिचानै। सुन सँदरी दीनवंधु 
बिन कौन मिताई मानै ॥ कदां हम कृपण शुचील कदरणन 
काँ यै या्वनाथ गुसाई" ¡ भेट हृदय लगाई श्रक मरि चठ 
रपर की नँ! निज असन वैठारि परमरुचि निज कर 
चरण पारे {~ खी कशल श्यामघनसुदर सव संकोच 
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निवारे॥। लीन्दें रि चीर ते चाउर कर गहि युख मेँ मेले । 
पूरथकथा सुनाई सूरं प्रु गुरुगद बसे श्रकंले ॥। ७३ ॥ 
(4 
राग धनाश्री 
द्रि विन कौन दरिद्र दरं। कदत सुदामा सुन सुदरि 
लिय सिलल न इरि विसर शरीर भित्र एेसे समया मर्द कत 
पर्दिचान करै । विपति परे कुशल्ाव न वभौ वात नदीं विचरे॥ 
उरिकी मिले वंदुल हरि लीने मोदनं वचन फुर । सूरदास 
स्वामी की मदिमा टासी निधि न दरै॥ ७४ ॥ 
^ छ 
राग धनाध्ी 
शरीर को जानै रस कौ रीति! कहाँ हा दीन कदो त्रिभु- 
बनपति मिले पुरातन प्रीति ॥ चतुरानन तन निमिपन चित- 
बतं इती राज की नीति। मेसं वातत कही हृदय की गष 
जादि युग बीति ॥ बिनु गोविंद सकल सुख सदरि भुस पर 
कीसी भीति। रही कदा कहौ सूरके प्रभु के निगम फरत 
जाकी क्रीति ॥ ७५॥ 
६4 
राग धनाध्ी 
गोपाल चिना शरीर मेदि रेची कौन संभार! ईंसव 
हसत रि दैरि मिले सु उरत्तेउर नदि टारै॥ दीन श्रय 
जीरन वख दीन जुख निहार } मम वन रज पथ लागी पीत पट 


५०४ संकविप्न सूर्सागर 


सें कार ॥ सुखद सेज प्रासन दीन्हो सु दाथ पाय पलार । 
रि दित दर गंग धरे पदजल सिर ढारै॥ कहि कटि शुर- 
गीदफथा सकल दुख निवार । न्याय निज वपु सूरदास इरिजी 
ऊपर वै वार ॥ ७६ ॥ 
( 
(सारी कथा को एक पद्‌ मे फहते ै-- > 
राग केदारो 

दीन द्विज द्वारे श्राह रहा उषो । नाम सुदामा कहत नाथ 
जा दुखी श्रादि भ्रति गाढ़ ॥ सुनतदि वचन कमलदल- 
लोचन कमला दल उरि धाए । च्रिभुवननाथ देखि शपतो प्रिय 
चित सों कंठ लगाए ॥ आदर करि मंदिर लै भ्राने कनक 
पर्तेग वैडाए । कथा श्रनेक पुरातन, कदि करहि रार के धाम 
सताए॥ खश्वे को कु माभी दीन्दो श्रीपति श्रयुख वेले । 
फट उपर तें श्ल तंडुल वल करि हरिजू लोले ॥ बड मूढ तदल 
मुख में ले बहुरे हाथ पसासो । चिभुवन दैकरि कदमो रुक्मिणी 
पने दान निवासो ॥ विदा कयि पहुचे निज नगरी 
हिरत भवन न पायो । मंदिर रदी नारि पद्ठिचान्यो प्रेसमसमेत 
दुलायै ॥ दीनदयाल देवकीनेदन वेद पुकारतत चारो । सूर 
खु मेदि सुदामा के दुख हरि दारिद्र मिटासेर ॥ ७५७ ॥ 


च्छ 





# यद कथा नरोत्तमदर्स ने श्रपने सुदामाचरिच यें गाई है । ष्य 
के पास श्नाकर दारपा्ो ने कहा-- 
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( द्वधर वनम नेपिर्या कृष्ण के विरहमें कातररहती थीं वे 
प्क पथिक से बोटी--) 
राण मलार ४ 
तव ते बहुरि न कोऊ श्राया । उदु एकवेर ञ्धोासें 
कचु संदेसेः पायो ॥ छिन धिन सुरति कर यदुपति फी परत 
न सन सयुभायो । गोकुलनाथ हमारे दित्त लगि लिखि क्यो न 
पठायो ॥ यर बिचार करहु धै सजनी इती गहर क्यो लायो । 
सूर श्याम अध वेगि न मिल मेघनि श्रधर दाया ॥ ७८ ॥ 
॥ 
राण रोरी 
वहुसयो ब्रज वति न चली । वहै सु एक वेर ऊधो कर 
कम्रलनैन पाती दै चाली । पथिक तुम्हारे पाइन लागति मथुरा 





सीस पयान गा तन में श्रे जाने को श्राहि वसै केदि गामा । 
धोती फटी सी ठटी दुपरी श्र पार्थे उपानह की नहीं सामा ॥ 
द्र खड द्विज इवछ एक रषा चकर सा वसुधा श्रभिरामा । 
पूर्त दीनदयाल के धाम वताचतत ध्रापने नाम सुदामा ॥ 
कैसे बिदा येर्वाइिन सो भएु कंटकजाट गष पगजेये। 
हाय महादुख पाए सला तुम श्राए इते न कित दिनि सेण्‌ ॥ 
देखि सुदामा फि दीन दसा करना करिकं करूनानिधि रए { ` 
पानी परात को हाथ दयो नदि" नैनन के जट सें पग पेषु ॥ 
कापि उठी कमटा जिय सेचत्त मेते कहा हरि.का मन रेको । 
सिद्धि पे, नव निद्धि चये, बसु द्ध कवे" यह धामने दा ॥ 
सेर परथो सुरलेएकटु मे जव दूसरी वार जियो भरि भेक । 
में डरे षकं जनि मोदि" छुवेर चात ही चाचर चकि ॥ द्यादि । 
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जाड जहां वनमाली । कियो प्रगट पुकार दार हौ काल्लिदी 
फिरि श्राय काली ॥ तव कृपा हुत रनंदर्नदन रचि रचि 
रसिकं प्रीति प्रतिपालौ । मोगत सुम देखि ऊँचे टम लेव 
उद्धंग गोद करि श्राल्ली॥ जव वह सुरति होत उर श्र॑तर 
लागति फामवाण की भल्ली । सूरदास प्रथु प्रीति-पुरातन 
सुभिरत उर शृल्ञ रति शाली ॥ ७८ ॥ 1 
छ 4 
राग धनाश्री ४. । 
तुम्दरे देश कागर मसि खटी । भख प्यास भरु नींद गई 
सव हरि विन विरद लयो तलु ट्टी ॥ दादुर मोर पपीदा 
वेले श्रवधि भं सव शठी । दम अपराधिनि म्म न जान्यो 
श्र तुमह ते दूरी ॥ सूरदास प्रभु कवरं मिलहगे सखी कदत 
सब भूठी \॥ ८० ॥ ॥ 
छ 
( कृष्ण सुदरर्ती द्वारका को जार्येगे-यह सुनकर गोपं 
श्रौरमी क्लेश ह्श्राथा{) 
पथिक कियो ब्रन जाई सुने दरि जात सिंधुतट । नि 
सथ चरेण भए शिथिल गयो नदि वञ्रदिये फट ॥ नर नारी 
घर घर सथै इद करति विचारा । मिलि कैसी भाति श्म 
श्रव नदकमारा ॥ निकट वसत दती श्रस कयै श्रव दूर 
पयाना । विना कृपा भगवान उपाड न सुर्‌ श्रपाना ॥ ८१ ॥ 
=. 
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राग रीर 
हमारे श्याम चलन कहत द दूरि ! मधुबन वसत शरास 
हवी सनौ श्रव मरिद ज विसूरि ॥ कौने करौ कौन सुनि 
श्म किहिरुख र्थ कौ धूरि। संगि सवै चलौ माधव के 
मातौ मरिकारूरि॥ दक्षिण दिशि यह नगर द्वारका सिधु 
रमो जलपूरि । सूरदास प्रथु विदु क्यों जीवो जाते सजीवन 
मूरि ॥ ८२॥ 
(| 
गेपिकाविरह । राग धनाश्री 
मैना भर्‌ श्रनाय हमारे । मदनगोपाल वहाँ ते सजनी 
सुनियत दरि सिधारे ॥ वै जलहर हम मीन चापुरी कैसे 
जिवि निनारे। देम चात्तकर चकोर एयामघन चदन सुधा- 
निधि प्यारे ॥। मधुवन वसत श्रास दरशन की जो नैन मग- 
हरि। सूर श्याम करी पिय ठेसी खतकहु तै पुनि मारे ॥८३॥ 
(1 
 # भोपि्ै के बिरह प्रर सेनापति कवि कदते है-- 
दामिनी दमक सुरचापर की चमक स्याम 
घटा की धमक श्रति घोर धनघे।र ते। 
केकिला कलापी कट कूनत है जित तितत 
सीतल है ्टीतठ समीर कमार ते ॥ 
सेनापति श्रावन क्यो है मनभावन 
ठगी दै तरसावन बिरह जर जेर ते । 
श्रो सखी सावन दिरहसरसावन 
सु छागे बरसावन यलिल्ट चह श्नारते॥ 





५० ` संच्चिप्त सूरसागर 
रकिमिणिवचन श्रीभगवानप्रति। राग धनाश्री 
रुक्मिपि वृत है गोपालं । कहौ वात श्रपने मेष्कुल 
कौ कोविक प्रीति व्रजा ।॥ कहा देखि री राधासेँ 
चंचल सैन विशलद्िं । ठव तुम गाय चरावन जाते उर धरते 
बनमालदहिं ॥ इतनी सुनत नैन भरि प्राए प्रेम नद फे लालरि। 
सरदार प्रभु रहे मौन द्व घोप वात जनि चालदि ॥ १०१॥ 
छ 
राग धनाश्री 
रुक्मिणि में निमेप न बिसरत वै ्रजवासी क्लोग । 
दम उनले कदु भली न कीनी निशिदिन मरत मिथोग ॥ 
यदपि कनकमय रची द्वारका सखी सकल समाग । तदपि 
मन जे हरत वंशीवट ललिता फे संयोग ।॥ म उयो पठयो 
गोपिने पै देइ संदेसे योग । सूरदास दैखि उनकी गति किन्द 
उपदेशे योग ॥ १०२॥ 
(1 
दृरि जदा सेनापति सुखद देखे 
शा रितु पायस न पाद प्रेमपतिर्यां 1 
धीर जठधर दी सुनत धुनि धरकी सुदरकी 
सेदागिनी की देाहभरी तिर्या ॥ 
शमां सुधि यरकी हियमेंश्चानि सत्ी सुभिरि 
प्रानप्यातै वह श्रीतम की यति्यां। 


दीती श्चापि श्चावनद्धील्टाद्ट मन भादनकी 
टग्‌ यायन फी सायन की रनिवां ॥ द्यादि 1 





दशम स्कन्ध उत्तराधं १०९ 


राग मरार 

रभ्मिणि मेहि ब्रज विसरतु नाही । वा क्रीड़ा खेलत 
यञुनातट बिमल कद्म की च्छही ॥ गोपवधू की भुजा कंठ 
धरि विहरत ङुंजनमाही ! घ्ेक बिनेाद फां लौ वर्यीं 
मै सुख रणि न जाई ॥ सकल सखा मरु नेद यश्चोदा षे 
चिततेन राही! सुत हित जानि नद्‌ प्रतिषाल्ै विद्धुरत 
विपति सहाहं 1 चदयपि सुखनिधान द्वारावति ताउ मन कर 
न राही । सूरदास प्रभु कुंजविहारी सुमिरि सुमिरि 
पलिता ॥ १०३ ॥ 

॥ 
राग धनाश्री 

रुक्मि चलहु जनमभूमि जादी । यदपि तुम्दारा हते 
द्वारका मथुरा के सम नाहीं ॥ यसुना फे तट गाय चराचत 
अरमृतजल श्रचवाद्ीं । ऊंजफेलि श्र भुजा कंध धरि शीतलः 
रुम की दादी ॥ सरस सुर्गध मंद भलयागिरि विरत जन 
मादी । जे कीड़ा श्रबरन्दावन में तिदह लीक मैं नादौ ॥ सुरभौ 
ग्वाल नेद अरु यश्चमति मम चित तेन दाही! सूरदास 
प्रयु चतुरिरोमणि सेवा तिनफि कहीं ॥ १०४ ॥ 

। 5 
शीद्ष्णङर्केत्रश्रावन । राग सरग 

ब्रजवासिन फो देतु हृदयम राखि सुरारी । सव यादय सैं 

कल्यो वैदिक समा भेभारी ॥ वड़ा पर्वं रवि गदन कष्टा फै1..+. 


~ 


५१० संचित सूरसागर 


ठसु घडा । चलौ सै कुरुचेत्र तहां मिलि न्दैए जाई ॥ 
तात माच निजनारि लै हरिजी सथ संगा। चले मगर को 
लोग साजि रथ तरल तुरगा ॥ कुरुते मे श्रा दियो इक 
दूव पठाई । मैदे यशोमति गप म्बा सव सूर बुलाई ॥१०५॥ 


8 
सखीवचन राधिकाप्रति; शछुनविचार । ० 
बायस गद्गदा शुभ वापी विमल पूर्वदिशि बोलो । भालु 
मिलाग्नो श्याम मनोहर तु. सुदु सखी राधिके मोली ॥ कुच 
भुज श्रधर नयन फरकव ई बिनि घाव श्रेचल ध्वज डाली । 
साच निवार करो मन भ्रार्नेद माने माग्य-दशा विधि खेली ॥ 
सुनत सु वचन सखी फे सुख ते पुलकित प्रेम तरकि गर चेली । 
सूरदास अभिलाप नंदसुत दर्पौ सुमग नारि श्रनमेलो ॥१०६॥ 
, 
रागकेदायि ¢ 
माधवजी श्रावनदार भए । अचल उडत मन हात गद- 
गरहौ फरकव नैन खए ॥ देही देखि से।च जिय अपने चितनेत 
सगुन दए ! ऋतु वसंत प्ली द्रुमवल्लौ उलहे पात नए ॥ 
करति प्रतीति श्रापु भापुन ते सवन शछंगार ठषए। सूरदास 
प्रयु मिलहु कृपा करि श्रचधिह पूनि गए ॥ १०७ ॥ 
< + ड क 


दशस स्कन्ध उत्तराधं ५११ 
< श्रीकृष्ण के दूत ने श्राकर यशेदा से कदा) 
राग धनाश्री 
हा द्रदाठेरेहौ कार श्रायो। तेरी सीं सुन जननी 
यशोदा हटि गोपाल पठायो ॥ कदा भयो जे लोग कहत ई 
देवकी माता जये । खान पान परिषानं सवै सुख तेरी लाढ्‌ 
लडया ॥ इते हमारा राज द्वारकामाजी कल्मून मयो! 
ज्र जव सुरति दात उदि दित की विष्धुर वच्छ ज्यों धाय ॥ 
श्रय वे हरि कुरुकत मे ्राए से ओ तुम्रं सुनाये । सच छल. 
सदित नैद सूरज प्रयु दित करि वहाँ वैल्य ॥ १०८ ॥ 


4 
राधिकाव्चन सखीप्रति । राग सार'ग ॥ 


राधा नैन नीर भरि श्माई। कव पै श्याम मिस" सुदर 
खखी यदपि निकट रै श्राई्‌॥ कहा करौं फेहि भाँति जाद 
प्मव पेपदधि नहिं तिन पाई । सर्‌ श्यामसदर घन दर्थे तदु 
की ताप मशर्‌ | १०८६ ॥ 


(1 
सखीवचन राधिराप्ति । राग केदारे 
श्व रि श्राह जिन सेोयै । युन विधुगुखी वारि नय~ 
नने व वु.कादे मोचै॥ सय जानि चित वचेतश्रानितूु 
छ्य चख पयो ठठ नेर्यं । मदन सुरारि संभारि सुमिरि सुख 
चम समप फो योचै ॥ लै लेखनि मसि करि करि श्रपने लिखि 


 ,. अभि९ 


५१२्‌ संचिप्न सूरसागर 


संदे छोड सेकोचै । सूर सु विरह जनाड करत फित प्रवत 
मदन रिपु पचै ॥ ११० ॥ 

(4 

गोपीसदेश श्रीभगव्ानम्रति । राग सारंग 
पथिक कहियो दरि सों यद्‌ वात । मन्तवद्ल है विरद 

तिहार हम सव किएसनाथ॥ प्राण हमारे संग तुम्दारे 
हमद ह श्रय श्रावत । सूर श्याम सों कहत संदेसो नयनन 
नीर वावत ॥ १११॥ 

(८. 


कुरे श्रीभगवानमिटन । राग सारंग 

नैद यशोदा सव व्रजवासी । श्रपने श्रपने शकट साजिकौ 
मिलन चेत्ते अ्रविनासी ॥ फोड गावत कोड वैशु वजावत कोड 
उतावल धावत । हरि-द्रशन-लालसा कारन विविध मुदित 
सव श्रावत्त ॥ दर्शन कियो भराई हरिजी को फदत सपन 
कीसची। प्रेम मानि कटु सुधिनरही ओग रदे श्याम 
रग राच ॥ जास जसी भांति चादिए ताहि मिल्यो त्यै 
धाइ) देस देस क नूपति देखि यह प्राण रदे श्ररगाइ॥ 
उर्भग्यो प्रेमससुद्र दस दिधि परमित कदी न जाई । सर 
दास इद सुख से जानै जाके हृदय समाई ॥ ११२ ॥ 

् 


दशम स्कन्ध उत्तराधं ५१३ 
, राग कान्हरे # 
तेरी जीभनिमूरि मिलहि किन माई ! महाराज यदुनाथ 
कहावत ववद हुते रिय ङबर फन्दाईं ।॥ पानि परे सज धरे 
कमलतसुख पेपत पूरव-कथा चलाई । परमऽदार पानि भ्रवलोकत 
दीन जानि कचु कदत न जाई ।॥ रिरि फिरि भव सन्मुख दही 
चितवति प्रीति संङ्खुच जानी न दुराई } धब हसि मेटहु कदि 
मद्धि निन जैन बाल तिदारो हा नेद दादाई।॥ रीम पुलक 
गदगद त्तु वेदि छिन अलधारा मनन वरषा 1 मिले सु ताच 
सात बधू सथ कुशल ऊुशल करि भ्रश्न चलाई ॥ शरासन दद 
चुत करि विनी सुच धोस तब बुद्ध दैराई। सूरदास प्रथ 
चपा फरी रध चिति धरे पुनि करौ षड़ाई ॥। ९१३ ॥ 
४ ४ 
राग मलार 
माधव याक्लगि है जग जीजलु । जाते हरि से प्रम पुरा- , 
चन बहुरि नयी करि कौज्लु ॥ कर्हँरवि राहु भये रिपु मति 
रचि बिधि सयोग घनाय । ऽहि उपकार अराज यहि श्रौीसर 
दरिदरशन सचुपाये ॥ कां वसदि यदुनाथ सिधुतद 
कँ हम गोकलवासी } वह वियोग यदह मिलति फां घत 
काल चल श्रैरासी ॥ सूरदासः खनि चश्ण चरयि करि सुर- 
सछकनि रुचि मानी । कव श्रु शद यह दुसदे ममामी निमिषो 
पीरन जनी ॥ ११४ ॥ 
ष 


५ + 


५१४ सेचधिप्त सूरसागर 


श्रीभगवान-हक्मिशिःप्युत्तर । राग कान्द 

इरि सें यमत है रुक्मिणि इनमे को बृपमालुकिगोरी । 
यारेक ध्म दिखे न्रपने बालापन कौ जरी ॥ जाको हेतु 
निस्तर लीए डालत घज की खोरी । चरति आतुर होई गाह 
इद्टावन जाते प्ररधर चेरी ॥ रजनी सेज सुकरि सुभनन की 
नवपलव पुट वारी । चिच देखे वाके मन तरसे छिन वीते युग 
मोरी ॥ सूर सोच सुख करि भरि लोचन श्रैर प्रति न थोरी । 
रिथिल्ञ गात सुख वचन फुरत नरि है जा गई मति भरी ॥११५॥ 

(= 
राग धनाश्री 

वृति दै रुक्मिणि पिय इनमें को! वृषभानकिशोरी । नेक 
दमं देखरायहु अपनी बालापन की जोरी ॥ परमचतुर जिन 
कने मादन श्रस्प वैसदी धेपरी। घारेते जिहि यदै पद्ये 
युधि बल कल विधि चेरी ॥ जाके शुण गनि गुयति माल 
कव्हर उर से निं छेरी । सुमिरन सदा बसती रसना टि 
ज शत उत भेरी ॥ वद देखो युवतित्रद मे उदरी नीलवसन 
तलु गोरो। सूरजदास मेरो मन वाफी विवन देखि 
दरया री 1 ११६॥ 

क्छ 
रामार 

मेविद्‌ परम छृषा म जानी । निगम जु फद्दतं दयाु- 

शितेमपि सत्य सु निधि वानी।। श्रवयें श्रवय वरन कर 





रि =, अ । 

पड उदे दिन छट दन 
ष न छट नष्ट 

शर च्य दनः 





सिवा प्रयुदा नकत करट 


[ग 
गनद कचानङ द्रः 1 


4 


५१६ संचित सूरखागर 
राग धन्नी 
सुकिमणि राधा रेतसे वैढी । जैसे बहु दिनन की विदुर 
एक वाप कौ बेटी ॥ एक सुभाउ एकलै दोऊ दोऊ हरि फोा 
प्यारी । एक प्राण मन एक दुहन को ततु करि देखिग्नत 
न्यारो ॥ चिज मंदिर लै गई रुक्मिणी पहुनाई विधि नी 


सूरदास प्रभु तद पग धारे जहाँ दोड ठकुरानी ॥ १२० ॥ 


(६ 
राग धनाश्री 
राधा माधव मेद भई । राधा माधव माधव राधा कीटंग 
गति हाड जे गई ।॥ माधव राधा के रग राचे राधा माधवरंग 
र्‌ । माघो राधा प्रीति निरतर रसना कदि न गदं ॥ विर्हसि 
कयो दम तुम नदिं श्चतर यद्दे कदि ब्रज पठई । सूरदास प्रभु 
राधा माधव बजविदार नित नई नई ॥ १२१॥ 


(1 
राधावचन सखीप्रति। रारौ धनाश्री 
करत कदं नाहीं श्राजु बनी । हरि च्राएदीरदी ठगो 
सी ससे चित्तधनी ॥ प्रासन इपिं हदय नहिं दीन्दों फकमल- 
शटी श्रपनी । न्यवद्धावर उर श्रय न श्रचल जलधारा जे 
बनी ॥ कंलुकी ते कुचकलश प्रगट है टट न तरक तनी । 
श्रव उपजी रति लाज भनदि मन सस्व निज करनी ॥ युत 


दशम सन्ध उत्तरार्ध ५१५ 


देखत न्यारे सी रदिही बिनु युधिमति सजनी । तदपि सूर ' 
मेरी यदद जडता मंगल माँ गनी ॥ १२२ ॥ 
॥ 
मगवागवचन य्रनवाक्षी्रति । राग सारंग 
ज्रजवासिन सों कयो सवन ते ब्रजदित मेरे। तुमसे म 
नदिं दूर रदत ष्टौ सविन के नियरे | भजै मोदिं जो कोद 
भजौ में तिनको माई्‌। अकर मौह र्यो रूप भ्नापनो श्रापुन 
सम दर्शा ॥ यद कददिकौ समदे सकल जन नयमे रहै जल 
हाई । सूर श्याम को प्रेम कटू मोषै कदमो न जाई ॥ १२३ ॥ 
॥. 
रागसरग 
सब्िन ते सव दहै जन भरो । जन्म जन्म सुन सुबल 
सुदामा निवहयो इद प्रण मेरो ॥ ब्रह्मादिक इंद्रादि ्रादिदै 
जानत वलि वसि करो । इफ उपास चास ऽङि चलते तजिकौ 
मपा सरो ॥ कहा भया जा देख द्वारका कीन्हों एूरि बसेरो । 
प्मापुनद्धीं या ज के कारय करि फिरिकफिरिपफेरा॥ यदं 
बां हम फिरत साध दित करत श्रसाध प्रहरो । सूरदहदयते 
टरत न गोकल श्रग छुरत ह तेरो ॥ १२४॥ 
छ 
वचन श्रनवासी ! राग सारंग 
हम ते इतने ही सचुपायो । सुंदर श्याम कमलदललाचन 
बहुरो द्रण देखयो ॥ कदा भयो जे ज्ञोग कदत दह कान्द 
५ 


१.१८ संक्तिप्त सूरसागर 


डारका चायो । सुनि यह देशा विरद लोगन की उदि श्रातुर 
ड धाया ॥ रजक धेनु गज कंस मारिकौ कियो च्रापने मायो । 
महाराज हाय मातु पिता मिलि वन ज वि्तराये ॥ गोपी 
गष श्रं नेद चले मिलि मरेमसमुर यद्दायो । येते मान कृषालु 
निरन्तर नैन नौर रि च्रायो ॥ यथपि राज वहु प्रयुवा सुनि 
दरि दित धधिक जनायो। वैषदि सूर वहुरि नैद्नदन घर 
घर माखन खाये ॥ १२५ ॥ 


४. 


आपिस्तुति । राग विरावल 


रि दरि दरि सुमिरहु सव कोई वितु हरि सुमिरन 
य॒क्तिनदेाई॥ श्री्युक व्यास्त कट्यो यह गाई! सेई श्रव 
क सुन चित लाई ॥ सूरज गहन पव हरि जान । कुर्ते 
मे श्राए न्दान। तदहं मपि हरिदरशन दितम्माए। हरि 
श्रागे हाई लेन सिधाए॥ श्रासनदे पूजा रितकरी। हाथ 
जारि विनती उरी ॥ दरश तुम्दारे देवन दुलभ । हमको भये 
सो ्रतिही सु्ल॑म ॥ यं कदि पुनि लगन सयुकाया । जैसे 
वेद-पुराणन गायो ॥ दरिजी को, पूजै हरि जाने । ताको हाई 
लरत कस्यान ॥ गुस्पूजा बह धिधि सो कीजै । तीर्थ जाइ 
दान बहु दीजै ॥ यदं सव किए होई फल जाई । संतस्तेग सों 
दिन में हाई ॥ यद सुनिदौ ऋपि रदे लजाई । पुनि दरि से 


दशम स्कन्ध उततरार्ष ९ 


येते या आई ॥ तुम सवके गुर सदे स्वामी । तुम मदनं 
क़ श्रर्याभो ॥ सुरे वेद ब्राह्मपहि यखानत । वति दमो 
श्रुति ठत ॥ दम सेवक हुम जगुत्मथार 1 नना नना 
हम्ं वारबार ५ तुम परदरद्य जगत करता । नस्तु धसी 
दत भूमाय ॥ सुरू श्री सौथे बतावव 1 जोगन के मति क 
अरमावत \ तुम रूपि यदि भांति दायो । काठ माँद र्यो 
श्रपन दुएये ॥ वसुदेव तुमको जनव नाही । शरैर लेग वयुरे 
क्रित माही 1 कोडन मानवं फोडन जानत! काडशत्रु 
मित्र फरि मानद ॥ सै शरशकति तुम सर्य श्रधार्‌ । वु नजै 
से उ पार] जैत नीद मादिं कोई देय ! षडु विधि सपने 
पै सेच ॥ वैदेहि वदन कच सर्र । फ देखत कोः 
देएनद्यार ॥ लो लिय सदै विपैस्प दष्ट \ सेददिके एदि युद्धि . 
नि वेद) जापर दपा तुम्दै दाद्‌ । सप तुदतः आपै 

शाद ॥ घट धट माद्‌ विददार बास । सदर ष्यं दीप 
प्रका 1 इदि विधि तुभके जाने जई! भक्त ज्ञानी किये 
सोई \ नाय छपा श्रव इम प्र करीम ¦ भक्ति प्रानः दमकः 
दीपै ॥ प्रम-मक्ति धिन णपा न दाद 1 सवे णामं देदे जाद 


तपसी सुमे चप्‌ करि. पत । सुमि भागव गृही गुप गतै ॥। ` 
क्मेथोग फरि सेव षद 1 व्यो सेवै सोद 


ठौ मति दई ष्रि 
यदि विषि दरि फ गुण याद्‌ ! कलो दद प्राक यदुर) हरि 
सिन पुनि पूजा करो । | 


कोरति सक्त जगद विससी ॥ येद 
शयण सषन फो सार} व्यास की भापगवव.दिचरर \ धिन 


५२० संक्िप्र सूरसागरः 
हरिनाम नदीं उद्धार । वेद पुराण सवन का सार ॥ सूर जानि 
यद भजो सुरार ॥ १२७॥ 

् 


( इसके बाद वेदो नेश्ोर नाष्द्‌ पिते कृष्णरी स्तुति की) 
सुभद्राविवाह, भस्मासुर-वध शरीर श्रयुपरीक्ता के पश्चात्‌ दशम स्कंध 
समाप्त हेता है ! > ध 


एकादश स्कन्ध 


9१ चे श्रध्यायमें केवट चुः पद्‌ है, टंसावतार का वरणेन है ! } 





.छादश स्कन्ध 


वैद्धप्वतार-वर्णन । राग बिरार 

दरिदरि दरि दरि सुमिरन करे! दर्सि-चरणारविद 
छर धरो ॥ वैद्धरूप जैसे दरि धासो । श्रद्ितिसुतन धो 
कारज सारय ॥ कर से कथा सुने चिव धार । कई सुरत 
से तर भव पार ॥ श्रसुर एक समय शक्र वै जाई । फट्मो सुरन 
जौ केदि भाद ॥ शुक कल्यो तुम जग विस्तरो । किः यज्ञ 
सुरन से लसा ॥ याही विधि तुमरी जय दोह । याबियुश्रौर 
उपाय न कोद ॥ श्रसुर शुक्र फी घ्ाज्ञा पाई । लगे फरन य्न 
बहु भाद्‌ ॥ वव सुर सव हरिजू पै जाई । कफषो पृत्तवि सकल 
सिर नाई ॥ दरिजू तिनफा दुःखित दैख । किये तुरत सेवरि 
फो भेष ॥ श्रप्ुरन पास हरि चलि गए । तिनसां वचन रसौ 
विधि कए ॥ यत्न मादिं सुम पणन यां मास्त दया गदो 
श्रावत सेदार्व ॥ घ्यपने सो जीव सवन फो जानि। कौर 
न्धि जीवन फौ दानि ॥ दया-धर्म पादै जा फोड। मेस मसि 


५ 


५२२ संच्तिप्न सूरसागर 
ताकौ जय देह ॥ यह सुनि श्रसुरन यन्न दयागि। दया-पर्म- 
मारग अञुरागि॥ या विधि भये बुद्धश्रवतार। स्रकल्यो 
भागवत-अरनुसार ॥ २॥ 
॥:. 
( भविष्य कल्की-श्रवतार, परी्ित का मे शरोर जननेनय-एथा के 
पश्चाच्‌ द्वादश स्कन्य ममा होता है। ) 


् 


इदि संख्िप्ते सूरसागर 


